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'औड तृतीय खण्ड, छः 
पहला अध्याय । 


नज--+<६&-द६ मैप 
( सूबे बिहारथ ) आरा, दानाएुर, " 
पटना ओर बांकीपुर । - 
आरा। 
शम्भुचरन सिर नाइके, साधुचरनपरसाद '। 
तृतिय खण्ड 'भारत-भ्रमन' बरनत हैं अविवाद ॥ 
मेरी तीसरी यात्रा सन्‌ १८९२ ३० के अकतृवर ( संवत्‌ १९४५९ के कार्तिक ) में मेरी 
जन्सभूमि चरजपुरासे प्रारम्भ हुई । 
चरजपुरासे १२ मीरछ दक्षिण “इप्टशण्डियनरेलवे? का विहिया स्टेशन है । में बिहि- 
यासे रेलगाड़ीमे सवार हो, उससे १४ मील पूर्व आराके स्टेशन पर उतरा । बिहार प्रदेशके 
पटना विभागमें शाहाबाद जिलेका सदरस्थान और जिलेका प्रधान कसवा (२५ अंश, 
३४ कला, ४६ विकला उत्तर अक्षाश और ८४ अंश, ४२ कछा, २२ विकला पूर्व देशान्त- 
रसें ) रेलवे स्टेशनस एक मील उत्तर ओर गंगासे ६ मील दक्षिण आरा एक छोटा शहर 
है | स्टेशनसे पश्चिमोत्तर एक सराय है। 
सन्‌ १८९१ की जन-संख्याके समय आरामें ४६९०५ मनुष्य थे, अथांत्‌ २३४२६ 
पुरुष ओर २३४७० स्त्रियां । इनमे ३३२५३ हिन्दू, १३०८६ मुसलमान, ४०६ जैन, 


५६ कृस्तान और ४ बौद्ध: थे । मनुष्यडाणनाके अनुसार यह भारतवर्पमें २२ वां और 
सद्ठालस १४ वां शहर है । 
है| 


(६१८) भारतश्रमण-तृतीयखण्ड, प्रथम अध्याय । र्‌ 


शहर रोनकदार है । इसका चौक भी अच्छा है | सकान ईटो और मट्नीके बने हैं। 
झहरके उत्तर दीवानी आर पाश्चिम एक तालावके समीप मंदानसमें कछक्टरी और फौजदारी 
सुन्दर कचहारियाँ बनी हुई है कलक्टर्रीसे पश्चिम दीवारसे घेरा हुआ ग्ुसलूमानोका बहुत 
बड़ा सोलावाग, जिसमें एक उत्तम ताजिया रक्खी हुई है; और पूर्व गवर्भसेण्ट स्कूल है। 
स्कूलसे पूते शहरके मध्यमें डील साहबका वडा तालाब दीवानी कचहरीसे उत्तर गांगी नदी 
पर फाठका पुर और शहरके भीतर जेलखाना और अस्पताल है। जजकी कोठीके पास 
वह दो सब्जिला मकान है, जिसमें सज्‌ १८५७ के बलवेके समय कई एक यूरोपियनोने 
थोडे सिक्ख सिपाहियोंके साथ वडी बहादरीसे आत्मरक्षाकी थी। जजकी कोठीसे १ मील 
दुर एक सुन्दर छोटा गिर्जा है । बाबू वाजारके एक मन्दिरस बुढ़वा महादेवनामक मोटे 
शिवालिड्ड हैं वहाँ सावन मासमें प्राति सोमवारफी रात्रिम रोशनी, नाच, शिवका शज्ञार और 
पूजन होता है । बहुत दशक छोग आते हैं। इसके अतिरिक्त आरेस कई एक छोटे देव- 
मन्दिर और जेन मन्दिर हैं | शहरसे एक मील्से अधिक प्रत-'॑ सोनकी नहर है. जो डेहरी- 
घाटसे निकल कर साठ मील पर आरासे पूर्वोत्तर गंगा नदीम॑ मिल्ठे हैं । 
शाहाबाद जिछा--यह्‌ पटना विभागके दृक्षिण पश्चिमका जिलाह इसके उत्तर पश्चिमो- 
चर प्रदेशके गाजीपुर और बलिया जिले और विहारमें सारन जिला पश्चिम पश्चिमोत्तर देशर्मे 
मिजांपुर-बनारस और गाजीपुर जिले दक्खिन छोहरदद्ला जिला और पू्च पटना जिलादे । 
जिलेके उत्तरीय सीमापर गड्डा आर सरयू, पतश्चिसी सीमापर कर्मनाआा ओर पूर्वी सीसापर 
सोन नदी वहती है । जिलेके पूर्वोत्तर कोनेके पास सोन नदी और चौसाके निकट कमनाशा 
नदी गन्नाँस मिलगई है । जिलेका क्षेत्रफल ४३६५ वर्गमील और सदर स्थान आरा है । 
शाहाबाद जिला स्वभाबिक रीतिसे दो विभागार्म बटा है । उत्तरीय भागमे, जो 
जिलेके श्षेत्रफलका तीन चौथाई है, उपजाऊ भूमिसे खेती होती हैं और आम, महुआ इत्यादि 
फलदार चृक्ष वहुत हैं । और दक्षिणीय भागमे विन्ध्य पहाडका सिलसिला, जिनमेंसे इस 
जिल्ेमें आठ सौ वर्गर्माल है, फेछा है। छलेट्की साधारण उँचाई समुद्रके जलसे १५०० फीट 
है । वनोंमे छाही वहुत होती है। सोनके किनारोंपर और जहाँ तहाँ मदानोमे कंकड निकाले 
जाते हैं । कायमूर पहाडियोंके पत्थरसे इमारते, चाकियां चाक, ऊख पेरनेके कोल्हू, इत्यादि 
पीज वनती हैं और पहाडियोंमें स्लेट आदि कई प्रकारके पत्थर मिलतेहेँ । जिलेके दक्खिनी 
पहाडी भागमें बाघ, तेंदुये, भार्ठ, सुअर और अनेक प्रकारके हिरने आदि वनले जीव रहते 
हूं और उत्तरीय भागमे कई एक नहर फैली हुई हैं । और जिलेम वहुतसी छोटी २ नदियाँ 
बहती हैं । सहसरामके पास सूर्यवेशी राजा हारिश्वन्द्रके पुत्र रोहिताश्वके नामसे रोहितासगढ़ 
झ्ामक पुराना किला है । इसकी वर्तमान इसारतको वज्नालके सूवेदार राजा सानसिंहने सन्‌ 
१६४४ ६० मे वनवाया था । छगभग ४ मील पूर्वसे पाश्चिम तक और ५ मील उत्तरसे 
दक्खिन तक गढकी निशानियां देखनेमें आती हैँ । इस जिलेके ब्रह्मपुर, वक्‍सर, जखनी 
ध्रुसारिया, सिनहा, गड़हनी, कस्तरदोनवार, धमार, ससाढ़ और मुप्रेश्वरम समय समयपर 
मेले होते है । 
जिलेमे सन्‌ १८९१ की मनुष्य-गणनाके समय २०४२१२२ और सन्‌ १८८१ ६० में 
१९६४९०५ मनुप्य थे, अर्थात्‌ १८१७८८१ हिन्दू, १४६७३२ मुसलमान, २९७६ छस्तान 


हु दानापुर-१ ८९२. (६१९ ) 


-और २० दूसरे | जातियोंके खानेंम ४१३३०८ ब्राह्मण, २०७१९५ राजपूत, १५२८४६४६ 
कोइरी, ११९०१० चमार, ९०१५५ दुसाघ, ६८४२७ कान्दु, ६६३४१ कर्मी, ६२८१३ 
 कहार, ५००७५ भुददेंह्र, ४४८३६ तेली, ४६९९४ कायस्थ, ३४५६८ वानिओं थे; शेषसें 
दूसरी जातियों थीं। सन्‌ १८९१ की मनुण्य-गणनाके समय इस जिलेके कसवे आरासें 
४६९०५, सहसरासमे २२७१३, डुमरांवम १८३८४, वक्‍सरसे १५५०६, जगदीशपुरमे 
१२४७०, और सभुआस १०२१६, और भोजपुर, नासरीगंज ओर भगेनसे १०००० से 
“कस सलुष्य थे । 
इतिहास-सन्‌ १८५७ ई० के बलवेके समय ता० २४ जुलाईको छगभग २००० 
सिपाही बागी होकर दानापुरसे आराको चले । उन्होने जगदीशपुरके बाबू कुबरासिहके 
आधीन रूगसग ८००० हथियारबन्द गाँववाछाके साथ ता० २७ जुलाईको आराके जेल- 
सानेके सम्पूर्ण केदियोंको छोड दिया, खजानेको छूट लिया और सरकारी फौजपर आक्रमण 
किया । चहुतसे युरोपियन छडके और स्त्रियां पहलेशा बाहर भेज दी गई थीं, केवछ १२ अद्भ- 
'रेज और ३ चार दूसरे कृस्तान कसत्रेमें थे । पटनेके कमिइनरने ५० सिक्‍्खोको सहायताके 
पलिये ऑरेस भेज दिया था । उसके पश्चात्‌ जो २३० यूरोपियन दानापुरसे चले, व रास्तेमें 
प्राय; सब सारे गये | आराके यूरोगपियन और सिपाहियोंने इंष्टझन्डियन रेलवे कम्पनीके दो 
सकानोको, जिनसका २० गज लम्बा दो मंजिला मकान प्रधान था, तुरतही किलाबन्दीकर 
उसमें सब सामान रख लिया । जब यूरोपियन और सिक्‍्ख लोग दो मंजिले मकान चढ्े 
गये, तव वागी छोग कसवेमे छूट पाट करनेके पीछे मिस्वर बोलीकी छोटी गढ़ीको चले, 
किन्तु एक सरकारी तोपकी बाढ़ दगनेपर वे छितर बितर हो गये । इसके पश्चात्‌ बलबाइ- 
योने एक सताह तक कई एक प्रकारसे कई बार उनपर आक्रमण किया, किन्तु उनके पास 
तोप नहीं थी, इसलिये ये छोग उनको मार न सके । अगस्तके आरम्भसे दानापुरसे भेजे 
हुए २६० पेदछ ६० गोलन्दाज और ४ तोपोके साथ आराके पास पहुँचे । ता० २ अगस्तको 
तोपकी सनसनाहट दुरसे सुनकर वागी छोग जहाँ तहाँ भागंन लगे । सृय्यास्तंके पहलेही 
सब छोग साग गये । ता० ३ अगस्वको सरकारी पलटन घेरे हुए छोगोसे आमिलली । बाबू 
कुवरासिहका वृत्तान्त भारत-अ्रमणके पहले खण्डम डुमस़व और आजमगढ़के वृत्तान्वमें 
शिखा हू । 


दानाएर । 


आरासे पूर्व ८ सीछ कोइलवरका पुछ और २४ मील दानापुरका रेलवे स्टेशन है | 

कोइलवरस सोन नदीपर जो नमदाके निकासके पास अमरकण्टक पर्वतसे निक 
छूकर ४६४ सीछ दक्खिनसे उत्तरको वहनेके उपरान्त कोइलछवरसे कई मील उत्तर हरदी 
छपराके निकट गंगार्म मिली है, ४७२६ फीट लम्बा रेलवेका पुढ है । उसमे १५० फीट 
छन्‍्वे २८ दरवाजे हैँ । पुलके पाये ३९ फीट पानीके नीचे और भूमिमें और ३५ फीट 
पानीसे ऊपर हैं । पुलके नीचेकी तहमें आदमी और गाडी चलती हैं और ऊपर 


रेटवेकी दोहरी छाइन दे । यह पुल सन्‌ १८६२ ६०: में ४३३३३२४ रुपयेके 
खचसे तयार हुआ । 


€ ६४० ) भारतश्रमण-तृर्तीयखण्ड, प्रथम भ्रध्याय । छठ 


कोइलवरके पुलसे १६ मील पूर्व दानापुरका वड़ा रेलवे स्टेशन हू । स्टेशन 
पर गाढी देरतक ठहरती है । रेल्वेसे उत्तर बिहारंक पटने जिलेमे फोजी छाव- 
सीका स्थान गंगाके दाहिने आशत्‌ दक्षिण दानापुर एक कसवा है । जिसको दीना- 
पुर भी कहते है। 

सन्‌ १८९१ ई० की मनुप्यनाणनाके समय दानापुर कसवे और इसकी छात्रनीर्म 
४४४१५ मनुष्य थे; अथात्‌ २१८९३ पुरुष २२५२६ ख्लिया । इनमें ३९२८३ हिन्दू, 
१०६२४ मुसलमान, १४९१ कृस्तान, १७ यहूदी और ४ जैन थे । मनुप्यनाणनाके अनुसार 
यह भारतवषेमें ९१ वां और बंगालमे १७ वाँ शहर हे। 

रेलबे स्टेशनसे १२ सील दूर पटना विभागकी फौजी छावनी फैली हुई दे । उसमें 
एक बेटेलियन अर्थात्‌ पछटन पैदुल गोरोकी और एक रेजीमेंट बंगाल पदुलकी रहती ६ । 
सन्‌ १८८३ ई० से २ यूरोपियन और एक देशी पेदुक शाही आराठिलरीके २ बेटरियोके 
साथ था । एक ६ मीलकी सडक दानापुरसे बांकी4रकी सिविल कचहारैयों तक गई हू 
उसके किनारोंपर लगातार छोटे बडे सकान बने हैं। वास्तवम गंगा आर रेलवेके वीचमें 
दानापुर, बांकीपुर और पटना छगातार एकही पतला शहर है। 

सन्‌ १८५७ की जुलाईमे ३ रेजीमेंट, जो दानापुरमें थी, वांगी होकर आराकों चढी 
गई; पीछे दानापुरसे यूरोपियन सेना आराकी रक्षाके लिये भेजी गई । 


पटना और बांकीएुर । 


दानापुरके रेलवे स्टेजनले पूर्व ६ मीछ बाकीपुरका रेलवे जंक्शन और १९ मील 
पदना:शहरका रेलव स्टेशन है । विह्यर प्रदेशम किस्मर्त और जिलेका सदर स्थान ( २५ 
अंश, ३७ कछा, १५ बिकछा, उत्तर अक्षांश और ८५ अंग, १९ कछा, ३१ बिकछा, पूर्व 
देशान्तरमे ) गेगाके दहिने अथांतू दक्षिण किनारेपर पूरे जाफरखाँके वागसे पांवम बाकी- 
पुरकी शहरतली तक ९ सीलकी लम्बाई और औसतभ दो मीलकी चौडाईमें पटना शहर फेला 
हुआ है । पुरानी किलाबन्दी, जो शहरको घेरती थी अब नहीं है । 
सन्‌ १८९१ की मनुष्य-गणनाके समय पटने और बाकीयुरम १६५१९२ मनुष्य * 
अर्थात्‌ ८२००८ पुरुष और ८३१८४ स्त्रियां । इनमे १२४५०६ दिन्दू, ४००७७ मुसछ- 
समान, ५४१ कृरतान, ५९ जैन और ९ बौद्ध थे | मनुष्य-गणनाके अनुसार यह भारतवर्ष 
१५ वां, बेगालम दूसरा और विहारस्में पहछा शहर है । 
शहरके मकान इंटे ओर मद्ठीसे बने हुए है । एक चौडी सडक पूर्वसे पटनेफे पाश्चिम 
दरवाजे होकर बांकीपुर होती हुई पश्चिम दानापुर गई है । दूसरे रास्ते तंग और टेढ़े हैं । 
चौकले ५ मील पश्चिम बाकीपुरकी सिविलियय कचहरी तक चोडी सडकपर ट्रामगाडी 
चलती है । दीघा, बांकीपुर और पटनेके वीचम पटना नहर है, जो सन्‌ १८७७ में खुली । 
प्रधान सडकोंपर रातम छालटेंनकी रोशनी होती है । एक धर्मणाला पटनेके रेलवे सटे शनसे 
थोडा पश्चिम और दूसरी चौकके निकट हैं । पटने शहरमें गोपीनाथ, वडी पटनदेवी 
छोटी पटनदेवी और दरिसन्द्र ये ७ मन्दिर प्रधान हैं । गुझुजारबागमे अफीमके गोदाम 
और रोसनकाथेलिक चर्चके सामने एक कवरगाह है, जिसमें मीरफासिम द्वारा मारे हुए छोग 


है. पटना, बॉकीपुरः९ ८९२. (६६११ ) 


दफन किये गये थे । उसके ऊपर पत्थर और इंटेसे बंता हुआ या को हद हि 
यूरोपियन कबरगाह शहरके पश्चिस है। पश्चिमकी शहरतलीमे शाहअरजानीका जो सन्‌ 
१०३४२ हिजरी ( सन्‌ १६२२ ६० ) में मरा था, वडा दरगाह है । वहां प्रति 3 03 0 मा 
मेला होता है। मेला रे दिनो तेक रहता है । उससे छगभग कस ०० सनुष्य आते ह। 
दरगाहके पासके करवलेसे मुदर्मके दिन बहुतसे छोग एकत्र हाते हैं और सम्पूर्ण शहरके 
ताजिये दफन किये जाते है। करवलेके पास एक साधुका बनवाया हुआ एक तोढाव है 
पटनेकी मसजिदोसें शेरशाहकी सराजिद सबसे पुरानी है। पीरचहोरकी दरगाहभो सुसऊ- 
मानोकी पूजाका स्थान है, जिसको बने हुए २५० वष हुए। शहरक आस पास 52282 
- चुलानेके लिये गुलावके बहुतेरे चाग लगे हुए हे । हि 
वांकीपुरमे हिन्दुस्तानमें सबसे बड़ी अफयूनकी कोठी है, वहां विहारके १२ जिलोंसे 
-अफयून आता है । पटना कालिज इंटोसे बनी हुई बहुत सुन्दर इमारत है, इसको किसी 
वाशिन्देने अपने रहनेके लिये बनवाया था । गवनमेन्टने इसको खरीदकर कचहरी बनाइ। 
सन्‌ १८५७ ६० में कचहरी दूसरी बनी । सन्‌ १८६२ में इसमें कालिज स्थापित हुआ । 
/इनके अतिरिक्त वांकीपुरमे सिविछ कचहरियां, मेडिकल कालिज, नारमलस्कूछ, विहार नेशनछ 
कालिज, खैराती अस्पताल, पवालिक लाइब्रेरी, इत्यादि दशनीय बस्तु है। सिविछ कचहरी 
और अफीमकी कोर्ठीके वीचमें प्रतिवर्ष सावन सासमे प्रातिसोमवारकों सोमबारी मेला होताहे, 
जिसमें वहुत सी चीजे विक्रीके लिये आती हैं. और मद्दादेवके मन्दिरमें बडा उत्सव होता है। 
पटनेमे कारोवारके प्रधान स्थान मारुगअज, मन्सूरगझल, किला महल्ला, मिरचाइगअर्के 
साथ चौक, महराजगल; सादिकपुर, अलछावक्सपुर, गुल्जारवाग और कर्नेलगल हैं| 
“मटना शहर जिलेमे प्रधान तिजारतों वाजार और नीलकी तिजारतका ग्रसिद्ध स्थान है । 
तेलके बीज, नमक, सज्जी, चीती, शुड, गहूँ, रहर, चना, चावल, इत्यादि वस्तु दूसरे 
शहरोसे पटनेमे आती हैँ ओर कई प्रकारकी चीज शहरसे दूसरे गहरोमें जाती है | मारूगचञ 
सवसें अधिक आमदनीकी जगह हैँ । कर्मेछणजमे बहुत सी तिजारती चीजे बड्ाल और 
विहारके जिल्लेसे नावपर आती हैं। सादिकपुर और महराजगणमे तेलके बीजका बाजार है। 
“मिरचाईणछसे सटा हुआ चौक दे, जिसमें मारवाडियोंकी कपडे आदिकी दुकाने देखनेमे 
आती हैं। चौकसे पूर्व किलेके महल्लेस रूई, बांस और हुकडीकी तिजारत होती है | सन्‌ 
१८८३-८४ में वांकीपुर और दानापुरके साथ पटनेकी सौदागरीकी आमदनीकी कीमत 
-१८९०५१८४० रुपये और रफतनीकी कीमत ६६०३५७९० रुपये थी | 

शुरुगेविन्दर्सिहका सन्दिर--यह सन्दिर चौकके पास एक गलीके बगलभ हरिमीन्द्र 

करके प्रसिद्ध है । मन्दिरके फाटकके दाल्ानमें मार्डुलके ४ जोडे खम्भे लगे हुए दे । बडे 
आंगनस एक उत्तम वरामदा वना दे उसमें पूव और पश्चिम दालान और बाहर चारोओर 
सुन्दर ओसारे बने हैं । पूर्वके दालनर्मे गुरु गोविन्द्सिहकी २ जोडी चरणपादुका और पश्चिम 
वालेमें उन्दर सिंहासन पर ग्रन्थ साहव अर्थात्‌ नानकशाही छोगोंकी धर्म्म पुस्तक रखी हुई 
है । पुम्तकाकों दुगआाले ओढाये जाते हैं और चंवर डुलाये जातेहँ । मन्दिरसे उत्तर बहुत 
ऊँचा निशान हू। पूस सुदी सप्रमी गुरु गोविन्द्सिहका जन्म दिन है, उस दिन वहाँ बडा 
- उत्सव द्ोता है । फूलचह्ुछा वनता हू और बड़ी रोशनीकी जाती है । हरिमन्दिरके महन्त 


( ६४२० ) भारतभ्रमण-तूर्तीयखण्ड, प्रथम अध्याय । छठ 


कोइलवरके पुलसे १६ सील पूब दानापुरका वड़ा रेलवे स्टेशन हू । स्टेशन 
पर गाड़ी देरतक ठहरती है । रेंलवेसे उत्तर बिहारंक पटने जिलमे फौजी छाव- 
नीका स्थान गंगाके दाहिने आश्थतू दक्षिण दानापुर एक कसवा है । जिसको दीना- - 
पुर भी कहते हैं। 

सन्‌ १८९१ ६० की मनुष्यनाणनाके समय दानापुर कसवे और इसकी छातव्रनीमें 
४४४१५ मनुष्य थे; अर्थात्‌ २१८९३ पुरुष २२५२६ ख्रियां । इनमें ३२२८३ हिन्दू, 
१०६२४ मुसलमान, १४९१ ऋृस्तान, १७ यहूदी और ४ जैन थे । मनुप्यनाणनाके अनुसार 
यह भारतवर्षमें ९१ वां और बंगालमे १७ वॉ शहर, है। 

रेलवे स्टेशनसे १३ मील दूर पटना विभागकी फौजी छावनी फैडी हुई दे । उसमें 
एक बैटेलियन अर्थात्‌ पछटन पैदल गोरोकी और एक रेजीमेंट बंगाल पेद्लकी रहती है । 
सन्‌ १८८३ ई० में २ यूरोपियन और एक देशी पेदुछक शाही आराटिछर्राके २ वैटरियोके 
साथ था। एक ६ मीलकी सड़क दानापुरसे बांकी3रकी सिविल कचहारेयों तक गई है 
उसके किनारॉपर छगातार छोटे बड़े मकान बने हैं । वास्तवमे गंगा आर रेलवेके वी चमें 
दानापुर, बांकीपुर और पटना छगातार एकद्दी पतला शहर है । 

सन्‌ १८५७ की जुलाईमे ३ रेजीमेंट, जो दानापुरमें थी, वागी होकर आराकों चढी 
गई; पीछे दानापुरसे यूरोपियन सेना आराकी रक्षाके लिये भेजी गई । 


बांकी 
पटना ओर बांकीपुर । 
दानापुरके रेलवे स्टेजनसे पूर्व ६ मीछ बांकीपुरका रेलवे जंक्शन और १२ मील 
पटना:शहरका रेलव स्टेशन है । बिहार प्रदेश किस्मत और जिढेका सदर स्थान ( २५ 
अंश, ३७ कछा, १५ बविकला, उत्तर अक्षांश और ८० अंग, १९ कछा, ३१ विकछा, पूर्व 
देशान्तरमे ) गेगाके दद्विने अर्थात्‌ दक्षिण किनारेपर पूर्व जाफरखाँके वागसे पाविम बाकौ- 
पुरकी शहरतली तक ९ मीलकी छम्चाई और औसतमे दो मीलकी चौडाईमे पटना शहर फेछा 
हुआ है । पुरानी किलाबन्दी, जो शहरको धरती थी अब नहीं है । 
सन्‌ १८९१ की भनुष्य-गणनाके समय पटने और वाकीपुस्मे १६५१०९२ मनुष्य / 
अर्थात्‌ ८१००८ पुरुष और ८३१८४ स््रियां । इनमे १२४५०६ हिन्दू, ४००७७ मुसछ- 
समान, ५४१ कृस्तान, ५९ जेन और ९ बोद्ध थे | मनुष्य-डाणनाक्रे अनुसार यहू भारतवपर्म 
१५ वा, वंगालम दूसरा और पिहारमें पहला शहर है । 
शहरके मकान इंटे आर मद्टीसे वने हुए हैं। एक चौडी सडक पूर्वसे पटनेके पश्चिम 
दरवाजे होकर वाकीपुर होती हुईं पश्चिम दानापुर गई है । दूसरे रास्ते तेग और टेढ़े हैं । 
चीकसे ५ मील पश्चिम वाकीपुरकी सिविलियन कचहरी तक चोडी सडकपर ट्रामगाडी 
चलती ह्‌ । दीघा, वाकीपुर और पटनेके वीचंम पटना नहर है, जो सन्‌ १८७७ में खुली । 
प्रधान सडकोंपर रातम छालटेनकी रोशनी होती है | एक घर्मगाला पटनेके रेलवे सटे शनसे 
थोडा पश्चिम और दूसरी चौकके निकट है । पटने शहरमें गोपीनाथ, बडी पटनदेवी 
छोटी पटनद्‌वी और दरिमिन्द्रि ये ४ मन्दिर प्रवान दे । गुडजारबागमते अफीमके गोदाम 
आर रोमसनकायेलिक चर्चक्के सामने एक कवरगाह है, जिसमें मीरफासिम द्वारा मारे हुए लोग 
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इुफन किये गये थे । उसके ऊपर पत्थर और इंटेसे बना हुआ एक स्तस्म खड़ा 288 
यूरोपियत कवरगाह शहरके पश्चिस है । पश्चिसकी घहरतलस आहइआ जाना ह जो सन्‌ 
१०३२ हिजरी ( सन्‌ १६१२ ० ) से सर था, वडा दरगाह ह। वहां श्रोत्त उघ एक हक 
मेला होता है। मेछा ३ दिला तेझ रहता हूं | उससे छगभग ५००० मडुस्य आते कि 
दृरगाहके पासके करवलेम मुहरमकरे दिल बहुतसे छोग एकत्र होते है और सम्पूण शहरके 
घाजिये दफन किये जाते हैं। करवछेके पास एक साधुका बनवाया हुआ एक तोलाव है | 
पटनेकी ससजिदोसे श्रेरशाहकी यराजिद सबसे पुरानी है। पीरवहोरकी दरगाहभा सुसेल- 
मानोकी पूजाका स्थान है, जिसको बने हुए २५० वर्ष हुए। झहरके आस पास शुदात्र 
- ्वुलानेके लिखे गुलाचके चहुतेरे बाग लगे हुए है 
वांकीपुरमे हिन्दुस्तान सबसे बड़ी अफयूनकी कोठी है, वहां विहारके १२ जिलोंसे 
अफयून आता है । पटना कालिज इईंटोसे वनी हुई चहुत सुन्दर इमारत है, इसको किसी 
वारिन्देने अपने रहनेके लिये वनवाया था । गवनमेन्टने इसकों खरीदकर कचहरी ब॒नाड । 
सन्‌ १८०७ ६० में कचहरी दूसरी बनी । सन्‌ १८६२ में इसमे कालिज स्थापित हुआ । 
“इनके अतिरिक्त वांकीपुरमे सिविल कचहरियां, मेडिकल कालिज, नारमल स्कूछ, विहार नेशनछ 
कालिज, ख्ैराती अस्पताल, पवलिक लाइजेरी, इत्यादि दशनीय धस्तु है। सिविरू कचहरी 
और अफीमकी कोठीके वीचसे प्रतिवर्ष सावन मासमे प्रति सोमवारकी सोमवारी मेला होताह, 
जिसमें वहुत सी चीजे विक्रीके लिये आती हैं. और मद्दादेवके मन्दिर्म बडा उत्सव होता है। 
पटनेसे कारोवारके प्रधान स्थान मारुगज, मन्सूरगल्ञ, किला महल्ला, मिरचाइगशअर्के 
साथ चौक, महराजगल, सादिकपुर, अछावक्सपुर, गुलजारबाग और कर्नेलगज हैं। 
“पटना शहर जिलेमे प्रधान तिजारती वाजार और नीलकी तिजारतका प्रसिद्ध स्थान है । 
तेलके बीज, नमक, सज्नी, चीनी, शुद्ध, गहूँ, रहर, चना, चावल, इत्यादि वस्तु दूसरे 
शहरोसे पटनेसे आती हैँ और कई प्रकारकी चीज शहरसे दूसरे गहरोमें जाती है | मारूगत 
सबसे पा आमदनीकी जगह हैँ । कर्नेलगलअमे बहुत सी तिजारती चीजे बड्भाल और 
'विहारके जिलोसे नावपर आती हैँ । सादिकपुर और महराजगजणमे तेलके बीजका बाजार है। 
“मिसचाईएजसे सठा हुआ चोक है, जिसमे मारवाड़ियोंकी कपडे आदिकी दुकाने देखनेम 
आती हैं | चौकसे पूर्व किलेके महलेस रूई, बांस और लकड़ीकी तिजारत होती है । सन्‌ 
१८८३-८४ भे बांकीपुर और दानापुरक साथ पटनेकी सौदागरीकी आमंदनीकी कीमत 
“३८५०१८४० रुपये और रफतनीकी कीसत ६६०३०७९० रुपये थी। 
हि शुरुगाविन्दर्सिहका सन्दिर--यह सन्दिर चौकके पास एक गलीके वगलम हरिमीन्द्र 
'करके प्रसिद्ध ह। सन्दिरके फाटदके दालानमें माुंलडके ४ जोडे खम्मे लगे हुए दे । बढ़े 
आगनस एक उत्तम वरासदा वना हे उसमें पूवे और पश्चिम दान और वादर चारोओर 
सुन्दर ओसारे वने हैं । पूर्वफे दार्नर्मे गुरु गोविन्द्सिहकी २ जोड़ी चरणपादुका और पश्चिम 
चाल सुन्दर सिंदासन पर ग्रन्थ साहब अर्थात्‌ नानकशाही छोगोकी धर्म्म पुस्तक रकखी हुई 
ं । पुम्तकाकों ठुञ्वाले ओढाये जाते हैँ और चंबर डुछाये जातेह । सन्दिरसे उत्तर बहुत 
कँचा निशान हे । पूस सुदी सप्रमी शुरु गोविन्दर्सिहका जन्म दिन है, उस दिन वहाँ बडा 
“उत्सव हीता है । फूछबड्ुछा बनता हू और बड़ी रोशनीकी जाती है । हररिमन्द्रके महस्त 
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बाबासुमेरसिंहजी हैं जो ब्रजभापाके अच्छे कावे हैं | उसी स्थानपर सिक्‍खोके नवशुरु तेण, 
बहादुरकी पत्नी गुजरीदेवीके गर्भसें संबत्‌ १७२३ ( सन्‌ १६६६ ६० ) में पूस सुदी सप्तमी 
को गुरु गोविन्दा्सिहका जन्म हुआ था । उन्होने अपने मतवालोंकों सिंदकी पढवी दी और 
एक दूसरा अन्थ बनाया, जो दसवें गुरुका अन्थ कद्दटाता है । और आज्ञा दी कि हमारे 
पश्चात्‌ अब कोई दूसरा गुरु नहीं द्योगा, सब छोग अबसे ग्रन्थ साहवको गुरु समझेंगे जो 
किसीको कुछ पूछना होगा, थे उसीमें देख लेवेगे । गुरु गोविन्दार्सिदके जीवनका बड़ा भाग 
युद्धमे वीता, उन्होने संचत्‌ १७६५ कार्चिक सुदी पंचमी ( सन्‌ १७०८ ६० ) को देदरावादके 
राजके नदेडमे सुसलमानोंसे रडकर सपम्रार्मे अपने प्राणका विसर्जन किया, वहाँ गुरु 
ग्रोविन्द्सिहकी संगति बनी हुई है। 


पटनदेवी--हरि मन्दिरिसे दृक्षिण ओर एक गढीके बगलमें छोटी पटनदेवीका मन्दिर 
हैं। ऑगनके पूर्व और पश्चिस दोहरी और उत्तर तथा दक्षिण एकहरी दाछान जौर चार्रो 
कोनोपर चार कोठरियां हैं. । पूर्वके दालानमें १२ खम्भे छगे हुए आसनमें महाकाली , 
मद्दालक्ष्मी और महासरस्वतीकी तीन मूर्तियां स्थित हैं । 
चौकसे ३ सीछ पश्चिम महाराजग्लर्स बड़ी पटनदेवीका मन्दिर है। लोग कहते हैँ 
के पावेतीके पटके गिरनेसे वहां पाटनदेवी हुई और इस शहरका नाम पटना पडा। 
गोलघर--बांकी पुरके रेलवे स्टेशनसे १३ मील उत्तर ऊँचे गुम्बजकी शकलकी इटोंसे 
धरती हुई गोलघर नामक इमारत, जो सन्‌ १७८४ ६० में अकालके समय ” गछ्ले रखनेके 
लिये बनी थी, देखने छायक है | इसकी दीवार १४९ फीट मोटी, गोलाई नेवके पास ४२६ 
फीट; ऊँचाई सध्यमें ९० फीए पर भीतरका व्यास १०९ फीट है | चारोंओर चार द्रवाजे 
लौर सिरेपर १०५ फाट गोछाकार चबूतरा है । ऊपर चढ़नके लिये बाहरसे दो सींड़ियां, - 
जिनके वगलमें रुकावटके लिये दीवार बनी है, बनी हुई हैं | छोग कहते हैं. कि नेपालके 
सर जंगवहादुर छोटे घोडेपर चढ़कर वाहरकी सीढ़ियोसे इसके सिरेपर चढ़ गये थे । गोछ 
घरसे १३७००० टन गल्छा अंट सकता है | 
पटना जिछा--इसका क्षेत्रफठ २०७९ वर्गेमील है। इसके उत्तर गन्ना नदी, बाद 
सारन मुजफ्फरपुर और दरभड्गा जिले पूर्व मुंगेर जिला, दक्षिण गया जिछा और पत्रिमः 
सोन नदी, जो आह्ववाद जिलेसे इसको अलग करती है, बहती है । जिलेके दक्षिण भागमें 
पहाडियां हैं। जिलेम जड्जल नहीं है । जिलेके दृक्षिण पूवेके भागमे छणमभग १००० फीट 
झँची राजगहकी पहाडिया और अनेक गर्म झरने है । ह 
पटना जिलेमे गद्भा और सोन प्रधान नदी हैं | पुनपुन नदीसे छोटी २ नहर निकली 
हैं। पुनपुन नदी नौवतपुर तक पूर्वोत्तरको वहकर, वहाँसे पूवे झुककर फतहाके पास गज्ञार्मे 
मिलगई हू । उसकी लम्बाई इस जिलेमे ५४ मौल है । विहारकी पहाडीसे मकान बनाने 
योग्य पत्थरकी खान है । 
जिल्में सन्‌ १८९१ ६० की मनुप्य-गणनाके समय १७७०२२४ और मन्‌ १८८१ 
हू० में १७०६८०६ मनुप्य थे, अर्थात्‌ १५४१०६१ हिन्दू, ३१३१४१ सुसलमान, २५८८ 
ऊस्तान, २२ जैन, १६ त्ह्मो, १४ यहूदी, १ पारसी और १३ दूसरे । जातियोके खानेंमें 
२१७८४५ अद्दीर, १९४२२२ कुर्मी १२१३८१ भूमिहार, ९९९७६ दुसाध, ८६७३८: 
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कोहरी, ८५८९४ कहार, ६४३३४ राजपूत, ५६६८७ चसार, ५२८८० तेली, ४७०४१ 
हाह्मण थे, और शेपमें दूसरी जातियां थीं। सन्‌ १८९१ की मलुष्य-गणनाके समय पढना 
जिलेके पटने शहरमें १६०५१९२, विहार्म ४७७२३, दानापुर्म ४४४१९, बाढ़में 
१५२६३, और खगीलछ, मुकामा, फतुद्दा, महसम्मदपुर, वेकुण्ठपुर और रखूलपुरस १०००० 
से कम मनुष्य थे | 


सूबे विहार--बल्नालके लेफिटनेंट गवर्नरके आधीन विहार, बंगाल, उडीसा और छोदा 
नागपुर ये चार सूबे हैं | इनमेंसे सूबे विहारका प्रधान शहर पटना है। सृबे त्रिहारके उत्तर 
स्वाधीन निपाल राज्य, पूर्व सूबे बगाल; दक्षिण छोटा नागपुरके जिले और पश्चिम पश्चिमोत्तर 
देख है । सूचे बिहारमे पटना और भागलपुर दो विभाग है,-पटना विभागर्मे पटना, गया, 
शाह्ाबाद, सारन, चम्पारन, मुजफ्फर पुर, और दरभगा ये ७ जिले और भागलपुर विभागमें 
भागलपुर, मालद्ह, पुर्निया, मुंगेर और संथाल परगना ये ५ जिले हैं। 


यह देश साधारण तरठले चिपटा है | मुगेर जिले और देशके दक्षिण-पूर्वर्म जहाँ राज- 
सहल और संथाल सिलसिले हूँ, पहाडियां हैँ । इस सूत्रेमं सबसे ऊँची पद्ाड़ी जिसकी 
ऊँचाई केवछ १६२० फीट है, गया जिलेमें स्थित है। सूवेके मध्य होकर गद्जा नदी बहती 
है, जिससे इस सूचेके प्राय. बरावर दो भाग हो गये है । उत्तरस सरयू, गेंडक, कोसी और 
मद्दानन्दा और दक्षिणसे सोन नदी आकर गद्गार्मे मिली है। इस सूबे कई एक नहर खेतोको 
पटाते है और नीछ ओर अफीम बहुत द्वोती है । 
सन्‌ १८८१ की मलुप्य-गणनाके समय सूबे विद्यारका क्षेत्रफल ४४१३९ वर्ग मील 
था । इसमें ७७४०७ कसवे और गाँव, ३५२०८९५६ सकान और २३१२७१०४ मनुप्यथे । 
अर्थात्‌ ११३८५८३ ६पुरुप और११७४१२६८ख्रियां। इनमे १९१६९३२७हिन्दू, ३३१९६९७ 
मुसलमान३६३३८६६आदि निवासाइत्यादि, १ ०९५४कृस्तान, १३२ वौद्ध,५४ सिक्‍्ख,५०यहूदी 
और २४ जैन । जातियोके खाने २६४२९५७ ग्वाछा, ११६६५९३ राजपूत, ११२४३६१ 
कोइरी १०७३६४३ ब्राह्मण, १०५२०६४ दुसाध, ९८५०९८ भूमिदार, ८८११३ चमार, 
७५९०५२३ कुर्मी, ६३२०२९ तेली, ५३१४२३ कान्दू, ५११९०४ घानुक,४६८३०५ कद्दार, 
४१९५२१ ताह्ती ओर तंतवा, ३९३५३७ चनिया, ३९२६२०२ मछाह, ३५८०६८ कायस्थ, 
३४०७१७ नाई, १८३७४० कुम्भार, २५२९१४ लोहार, शेपमें दूसरी जातियाँ थीं । आदि 
निवासियों ५५९६२० सन्थाछू, ११९९० कोछ थे । बिहार भारतवर्षमें सबसे घनी 
आवादीका देश है । इसमें सन्‌ १८८१ की मनुष्य-गणनाके समय प्रति वर्गमीलमें औसत 
५२४ मनुष्य थे। 
प्राचीत काछूस सगधके राजाओके आधीन सूबे विहार था, जो उस समय भारतवर्षमें 
प्रबल राजा थे | सन्‌ इस्वीकी चौथी सदोके पहिलेसे पाँचवीं सदोके पीछे तक उनका राज्य 
था । तरहवीं सदीके आरम्भमे विहार देश मुसलमानोंके आधान होकर बगालके नव्वाबंके 
अधिकारंस हुआ । सन्‌ १७६५ में इप्टइन्डियन कम्पनीने दीवानीके साथ सूबे बिहारको 


पाया । सू्‌चे विद्यर्के ख़्हर और कसवचे, जिनमे सन्‌ १८९१ ई० की मनुष्य-गणनाके ससय 
१०००० से अधिक मनुष्य थे । 


(६२४ ) 
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२५ 
२६ 
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२८ 
२५ 


भारतअ्रसण-तृत्तीयखण्ड, प्रथम अध्याय । 


शहर और कसये 


पटना बाकी पुर 
गया 
दरभन्ना 
भागलपुर 
छपरा 
मुन्नेर 
मुजफ्फरपुर 
विहार 
आरा 
दानापुर 
बेतिया 
सहसरास 
हार्जापुर 
डुमराव 
जमालपुर 
सीवान 
मधुबनी 
बक्सर 
पुर्निया 
इदड्नलिशवाजार 
रिविलगंज 
मोतीहारी 
छालगज 
जगदी शपुर 
बाढ़ 
टिकारी 
साहेवर्गज 
रोसरा 
भमुआ 


जिला 


पटना 
गया 
द्रभज्ञा 
भागलपुर 
सारन 
मुन्नेर 
मुजफ्फरपुर 
पटना 
शाहाबाद 
पटना 
चंपारन 
शादह्ाबाद 
मुजफ्फरपुर 
शाहाबाद 
मुन्नेर 
सारन 
द्रभन्ना 
शाहाबाद 
पुतनिया 
सालद्ह्‌ 
सारन 
चम्पारन 
मुजफ्फरपुर 
शाहाबाद 
पटना 
गया 
सनन्‍्थालुपरगना 
द्रभद्गा 
शाहाबाद 


८ 
जन-संख्या, 
१६५१९२ 
८०३८३ 
७३०६५ 
५९१०६ 
५७३०२ 
०9०७७ 
४९१५२ 
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२१४८७ 
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१३१०८ 
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१९०६२ 
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१०८८७ * 
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इतिहास--पुराणके छेखानुसार शिशुनागवंशके राजा अजातशन्नुके पोते उदयाश्वने 
पाठली पुत्र ( पटना ) को, जिसको कुसुमपुर भी ( पुष्पपुर ) कहते थे, वसाया । ( भारत- 
अमण इसी खण्डके तीसरे अध्यायकी प्राचीन कथामे देखो ) अजातशम्रु बौद्धमत नियत 
करने वाले गोतमचुद्धफे समयमें था | गौतसबुद्धका देहान्त सन्‌ $० के ५४३ वर्ष पहले 
हुआ था| घन्द्रगुप्तनन मगध या विद्वारके नन्‍्द खान्दानकों, जिसकी राजधानी पाटलिपुन्र 


५ पटना, बॉकीपुर--१८९२, ( ६२० ) 


प्री, विनाश करके सन्‌ ई० से ३१६ वर्ष पहले एक राज्य नियत कर २४ वे तक गंगाके 
पदानमें राज्य किया । उसी समय चीनके मेगेस्थनीजने शहरकों देखा था । उसने लिखा 
श्र कि सिन्‍्व नोसे १०००० इसटाडिया (११४९ मोल) दूर गंगा और एरानोवो ( सोन ) 
के सज्ञसके निकट खाईसे घरा हुआ ६४ फाटकोसे सुझाभित हिन्दुस्तानकी राजधानी 
गलीबोथरा ( पटना ) है । उसके कथनालुसार शहरका घेरा २४ सीलका होता है । 
चीनके दूसरे यात्री हुए्त्सक्नने सन्‌ ६३७ ई० मे इस शहरकों देखकर लिखा दै 
कि पुराना जहर, जो कुसुमपुर कहलाता हैं, उजड पुजड गया है, किन्तु नया शहर 
तरटलीपुत्र ११३ मीलके घेरेमें है । 

झुसलमानोंके राज्यक्रे आरम्भमे इस देशका सूबवेटार विहार शहरम रहता था । अक- 
बरने पटनेको अपने आविकारस किया और्जजेबने अपने पुत्र आजमकों पटनेका सूबेदार 
नताया | तवसे पटनेका अजीमाबाद नाम पेडा | सन १७६३ ६० में मुर्शिदाबादके नव्वाव 
भीर कासिमकी सेनाने लगभग २०० अड्डरेज और २००० सिपाहियोंकों पटनेके पास 
मारडाला । उनकी यादगारमे एक स्तभ बना हुआ है। सन्‌ १८०७ की जुलाई से दाना- 
पुरमें ७ वीं, ८ वीं और ४० वीं देशी पदलके सिपाही बागी हो गये । वे लोग जब 
तावों पर सवार होकर चले, तब अद्नरेजोंने स्टीमरके गोलोॉसे उन्को मारा, जिससे 
बरहुतेरे मरे और बहुनेरे डूब गये, किन्तु आधेसे अधिक बागी सोन पार होकर 
शाह्यवाद्‌ जिल्मे चले गये । 

वांकीपुर जंकुशनसे 'ईष्ट शण्डियन रेलवे? की लाइन ४ तरफ गई है। तीसरे वरजेका 
महसूछ फी मील २३ई पाई है । 


(१) वांकीपुरसे पश्चिम कुछ दक्षिण- नयनी जंक्शन और ९५ मील 
मील-प्रसिद्ध-स्टेशन--- इलाहाबाद ओर पश्चिमोत्तर 
8 दानापुर । अवध रुहेलखण्ड रेलवे” के 

२२ कोइलवर-पुल । पास ७ मील बनारस, ४६ मीछ 

३० आरा | जौनपुर, १२६ मील अयोध्या, 


४४ विहिया । 


१३० मील फेजाबाद ज॑क्शन 
5३ रघुनाथपुर । हि 


१९२ सी बाराबंकी जंक्शन 


६३ डुमराव । और २०९ मील रूखनऊ जंकू- 
७३ बक्सर । शन है | 
९५ दिलदारनगर जंक्शन | (२) वांकीपुरसे उत्तर, थोडा पश्चिम--. 
5२३१ मुगलसराय जंक्शन | मील-प्रसिद्ध-स्टेशन-- 
८ दिलदारनगर शंक्शनसे उत्तर ६ दीघाघाट । 
थाडा पश्चिम १२ मीछ गाजी- दीघाघाटसे गंगाके.. बाये 
उुस्क इस पार तारीघाट, मुगल- किनारे पर पलेजाघाट तक बोट 
सरायसे पश्चिम २० मील जाती आती'“ है । पलेजाघाटसे 
जनार ४० मील मिरजापुर, ४५ पश्चिम बिगाल नारथवेष्ट रेलवे” पर 


मीछ विन्ध्याचछ, ९१ मौल २५९ सीछ छपरा, ६७ मील सिवान 


(६२६ ) भारतअमण-ठृतीयखण्ड, द्वितीय अध्याय | १७ 


और १४१ मील गोरखर जंक्शन ५६ मोकामा जंक्शन । 
आर पलेजासे पूर्वोत्तर ६ मील ७६ लंक्षीसराय जंक्शन | 
सोनपुर और ७० मीछ मुजफ्फर- लक्षीसरायसे काडे छाइन पर 
पुर जंक्शन है । ६१ मील वेद्यनाथ जंक्शन, १३० 
(३) बांकीपुरसे दक्षिण गया ब्ेंच--- मील आसनसोल जंक्शन, १४१ 
मील-असिद्ध-स्टेशन । मील रानीगज और १८७ मीछ 
८ पुनपुन | खाना जंक्शन और छुप छाइन 
२८ जहानाबाद । होकर २५ मील जमालपुर जंक्शन 
५७ गया । ५८ मील भागलपुर, १०४ मील 
(४) बांकीपुरसे पूवे--- साहेवगज॒ और २४८ मील 
मील-प्रसिद्ध-स्टेशन-- खाना जंक्शन है । खाना जंक्श- 
६ पटना शहर । नसे दक्षिण ८ मीठ बदवान और 
२८ वखतियारपुर । | ७०५ मील कलकत्तेके इस पाण 
३९ बाढ़ । हवडा है| 
दूसरा अध्याय । 
--““+>*£-<*4-०- 
( सूबे विद्ारम ) गया,.बोध गया, टिकारी ओर विराट नगर । 
गया | 


चाँकीपुरसे ८ मील दक्षिण पुनपुन गाँवका रेलवे स्टेशन है | स्टेशनस ३ मीऊ उत्तर 
पुनपुन नदी बहती हैं जहां गयाके यात्री बाह्की एक वेदी बनाकर पिण्डदान करके 
गया जाते हैं । 

पुनपुन स्टेशनसे ४९ माल और वॉकीपुर जकूशनसे ५७ सील दक्षिण ( २४ अश ४८ 
कला ४४ विकला उत्तर अक्षांश और ८५ अंश ३ कला १६ विकला पूर्व देशान्तर्म ) बिहार 
प्रदेशंके पटना विभाग जिलेका सदर स्थान और प्रधान कसबा गया नामक छोटा शहर है। 

सन्‌ १८९१ की मनुष्य-गणनाके समय गयाम जो साहबगंजके साथ एक म्युनिसि- 
पलिटी वनी है, ८०३८३ मनुप्य थे अर्थात्‌ 9०८९३ पुरुष और ३९४९० स्लिया । इनमें 
६३०४६ हिन्दू, १७१४७ मुसलमान, १०५ कृस्तान और ८५ जैन थे । मनुष्य सख्याके अचु« 
सार यह भारतवर्पमें ३६ वाँ, वह्नाल में ५ वॉ और विहारमें दूसरा शहर है । 

गया २ हिस्सोंमें विभक्त है, अर्थात्‌ साहबगंज और पुरानी गया। दोनो फल्गु नदीके 
बायें अर्थात्‌ पश्चिम किनारेपर हैं । साहबगजमें रेलवे स्टेशन, यूरोपियन और देशी छोगोकी 
कोटियां और स्टेशनसे करीब १ मील दक्षिण-पूर्व सिविल कचहारियाँ हैं | साहवरगंज तिजा- 
रती जगह है, वदोंकी सडक चौडी और मकान दो मंजिल तीन माज्जिले बने हैं। उसमे जेल- 
खाना, अस्पताल, गिर्जा, पच्रलिक लाइब्रेरी, तैरनेका हम्माम, और घोडदाडकी सड़क है । 
गयाम काले और सफेद पत्थरके प्याले पथलाटी आदि वस्तु वहुत सुन्दर बनती हैं । 


११ गया-१८५९२. ( ६२७ ) 


रेलवे स्टेशनसे १३ मील पूर्वोत्तर पुरानी गयाक उत्तरका फाटक 0 मील, फल्पूंके 
दाये विष्णुपदका मन्दिर है । पुरानो गयाका खास शहर, जिसमे गयावाला- सकाव हैँ, 
फल्गू नर्दाके पश्चिम किनारेपर उत्तरसे दक्षिण ५ मील लस्त्रा ओर पूर्वसे पश्चिस ३ मील 
चौडा है। उसके चारो दिद्याओमें ४ फाटक हैं। सकान पुराने ढाचेके चोसेजिले पभ्ठ 
मजिले तक बने हैं । उत्तरके फाटकसे दुक्षिणके फाटक तक गच कीहुई एक सडकहै । ऊँची 
त्तीची भूमिपर जहर वसा है । जगह जगह पथरीलछी जमीन है | फलगृक्के किनारेपर प्रह्मनी 
घाट, गायत्री घाट, वकुआ घाट, सोमर घाट, जिह्लालोल, गदाघर घाट आदि है । 
पश्चिम फाटकसे बाहर एक सडक उत्तरसे दक्षिण गई है जिसके पश्चिम बगछपर पश्चिम 
फाटकसे कुछ दक्षिण रामसागर महल्लेंम करीबव १८५ गज लम्बा और इससे आधेसे अधिक 
पचौडा राससागर नामक तालाव है| जिससे दक्षिण चान्दचौरा बाजार है । 
गयासे पुर फर्गूके दहिले क्रिन्ोरपर लगकूटठ पहाडी, दक्षिण-पश्चिम भस्मकूठ 
( जिसको लोग मुरली पहाड़ी कहते हैं. इसके शिरपर एक मन्दिर देख पडता है ) और 
ब्रह्मययोनिकी पहाडी, उत्तर साहबगजके बाद रामशिका पहाडी और पश्चिमोत्तर भ्रतशिला 
पहाडी देख पडती है । 
गया श्राद्धके लिये भारतवर्पमे प्रधान है | वहाँ प्रतिदिन श्राद्ध करनेके लिये यात्री 
पहुँचते हैं, किन्तु आश्विन मासका कृष्णपक्ष गया श्राद्धका स्व प्रधान है । उस समय भारत- 
दर्षके प्रत्येक विभागाके छाखे। यात्री गयामे आते हैं । और धनी लोग गयावालर पण्डॉको 
बहुत दक्षिणा देते है। गयाके पण्डोम बडेवंडे धनी हैं। आश्विनके बाद पौप और चैत्रके कृष्ण- 
पक्षमे भी वहुत यात्री गयांम॒ पिण्डदान करते हैं । 
श्राउ्धके स्थान और विधि--( १ ) पूर्णिमाके दिन फल्गु नदीमें एक वेदापर 
खीरका श्राद्ध, तर्पण और पण्डाकी चरण पूजा होती है । फल्गू नदी गयाके पूर्व बहती हुई 
दक्षिणुसे उत्तरकी गई हे । फल्गूका विशेष माहात्म्य नगकूट और भस्मकूटसे उत्तर ओर 
उत्तर-मानससे दक्षिण हैं । नगकूटसे दक्षिण फल्गुका नाम महाना है । गयासे ३ मील 
दक्षिण नीलांजन नदी दहिनेसिे आकर सहाना नदीसें मिली है । संगमसे करीब १ मीछ 
दक्षिण सरस्वतीके मन्द्रितक इस नदीका नाम सरस्वती है । मधुश्रवा नामक एक छोटी नदी 
दल्षिण-पश्चिमस आकर गयाके दक्षिण महाना ( फलल्‍्गू ) नदीमें मिली है, जिसकी धारा 
बरसातके वाद फल्गूसे अछग द्दोकर गदाधरके मन्दिरके नीचे बहती है। वषोकालके अतिरित्त 
दूसरी ऋतुओमें फल्गू नदीममें पानी नही रहता, परन्तु वाल खोदनेपर साफ पानी मिछ जाता 
हू ।नदीमें पानी रहने परभी त्येग वाहूू हटाकर स्वच्छ पानी लेजाते हैं विष्णुपदके पूर्व फल्गुके 


2७ किनारेप 


दहिले किनारेपर नगकूट पहाडी, बॉँये किनारेपर भस्मकूट पहाडी और विष्णुपद्से छगभग 
१ मील उत्तर उत्तरमानस नामक सरोवर है । 

(२ ) कृष्ण प्रतिपदाके दिन ५ वेदीपर्‌ पिंडदान करना होता है, रामशिंला, रासकुण्ड, 
अतणशिल्व, त्रह्मकुण्ड और कागबलि । रामणिल्ा और रामकुण्ड-विप्णुपदके मन्दिर्से करीब 
३ मील साहवग'जके पासही उत्तर फर्यूके पश्चिम किनारेपर रामशिला पहाडी है, जिसके 
पूत्र वगलके नीचे दीवारसे घेरा हुआ त्रद्मकुण्डसे वबहुत बडा रामकुण्ड नामक तालाव है। 
यात्री गण प्रेतशिछासे छीटनेपर इसके किनारे एक वेदीका पिंडदान करते हैं और पीछे 


(६०८ ) भारतश्रमण-वत्तीयखण्ड, द्वितीय अध्याय | १२ 


शा्मशिल्ाक ऊपर पिंडदान होता है । तालावके दक्षिण एक शिवमन्दिर और पाश्रिम रास- 
शिलछाके वगलपर २० सीढ़ीके ऊपर टेकारीकी रानीका वनवाया हुआ एक सुन्दर विगाल 
अन्दिर है, जिसमें राम, लक्ष्मण, जानकी और 'हनूमान आदि देवता स्थित हैं । मन्दिरके 
"दक्षिण एक धर्मशाला है । ३४० सीढी ल्ांघनेपर रामशिलाके शिरपर आदमी पहुँचता है। 
उसके मध्यमें पत्थरके ढोकोसे बना हुआ एक णिवमन्दिर है, जिसके जगमोहनमें एक 
प्वरणचिह्न बना है । सन्दिस्के दक्षिण एक ओसारे और उत्तर एक मन्दिरम ३ पुरानी 
यौद्धमूर्तियां देखनेमं आती हैं, जिनमेंसे एक स्री और दो चतुर्भुज पुरुष हैं। छोग कहंत हैं 
कि पहले रामशिलाका नाम प्रेतशिला था, जब रामचन्द्र यहां आये, तबसे इसका नाम 
आमशिक्वा हुआ है। 


प्रेतशिछा और त्रह्मकुण्ड-रामशिलासे ४ मील पश्चिम प्रेतीशछा एक पहाडी है | पत्थरके 
डुकडोंकी पकी सडक बनी है । सवारीके लिये एक्के और बग्गी और पहाडियापर चढनेके 
लिये खटोली मिलती है ! प्रतशिछाके पासही उत्तर २४७ गज टलम्बा और इतनाहदी चौड़ा 
घह्यकुण्ड नामक ताछाव है। झरनेका पानी कुण्डमे गिरता है | चारो बगलापर पानी तक 
पक्ती सीडियां बनी हैं । कुण्डके पास एक मन्दिर और दो तीन पण्डेके ओसारे हैं, जिनके 
“उतर झरनेके पानीकी वावरढी हे, जिसका जल ब्ह्मकुण्डम॑ गिरताहे । त्रह्मकुण्डम स्नान 
तपेण करनेके उपरांत वहां पिण्डदान करके प्रेतशिलापर जाना होता है। त्रह्मकुण्डसे ३६० 
सीढ़ियाके ऊपर चढ़नेपर यात्री प्रेतशिछाके सिरपर पहुँचते हैं, जहां एक आंगनके तीन 
अगलॉपर ओसारे और पूर्व बगछगर आगेकी तरफ एक मण्डप है । मण्डप और पश्चिमके 
ओसारेमे कई पुरानी वौद्ध मूर्तियां हैं | वहां पिण्डदान करना होता है । कहते हैं कि पूर्व 
समयमें प्रेतशिलाका नाम प्रेत पवेत था, जब रामचन्द्रके आनेपर प्रेतशिठाका नाम रामशिला 
हुआ । तब प्रेतपवतकों श्रतशिछा छोग रहने लगे । 

कागवलि--रामशिछासे करीव २०० गज दक्षिण सडकके पश्चिम वगलपर घेरी हुई 

“जमीनके भीतर एक वट वृक्ष है । वहां एक वेदीके केवल तीन पिण्ड दिये जाते हैं । काग- 
बलि, यम्वल्ठि और श्वानवल्लि । इस दिन प्रीतया त्राह्मण (१) रुपया लेताहे और यात्रियोंको 
दूसरे दिनॉसे अधिक पारिश्रस होता है । 

(३ ) कृष्णपक्षकी द्वितीयाकों उत्तर मानस, उदीची, कनखल, दक्षिण मानस और 
'जिह्वाललेल इन ५ वेदियोंपर पिण्डदान होता है । इनको पश्चतीर्थी कहते हैं । 

“उत्तर मानस--विष्णुपद्से करीब ९ मीछ उत्तर सिविछ कचहरियोसे २०० गज पूर्व 
उत्तर मानसनामक महल्लेमें रामणिल्ा वाली सडकके पूृषे बंगलपर करीब ५० गज लम्बा 
और इतनाही चौडा उत्तर मानस नामका तालाब है । उसके चारो वगर्लॉपर नीचेतक 
पक्की सीढियां हैं ! तालाबके पूष और दक्षिण चहार दीवारी, पश्चिम धर्मशारा 
ओर उत्तर एक शिखरदार मन्दिर है, जिसमे उत्तराक॑ नामक सूय्ये और शीतला 
आदि देवोकी मूर्तियां स्थित हैँ । मन्दिरके आगे पूर्व लम्बा जगमोंहन है, जिससे 
सन्दिस्स अंबरा रहता है । मन्द्रिसे उत्तर पीपलकी जडके पास पितामहेश्वर महादेवका 
नहुत छोटा मन्दिर हू | ताछावफ़े पश्चिमोत्तर कोनेके पास सडकके पश्चिम मोनेश्वर महादे- 
पका सन्दिर हू । इसमे भो छूम्या जगमोहन दहोनके कारण झआँधेरा रहता है। दक्षिणकी 


१ 


ल्‍्प्ण 


गया-१ ८९२. (६२९ ) 


दीवारमं पार्वतीजी, पश्चिमकी दीवारमे सूस्य नारायण और गणेननजी ओर लक्ष्मीजीकी 
मूर्तियाँ प्रतिष्ठित है । छोग कहते दे कि ब्रह्मा उत्तर मानसम श्राद्ध करके इसी _स्थानसे 
सौनत्रत वारणकर सूर्स्यकुण्ड तक गये, इसी लिये सम्पूण यात्री उत्तर सानसमे पिण्डदाद 
क्रनेके पश्चात्‌ मौन होकर सूस्येकुण्डपर जाते है । | 

उदांची, कनखल और दक्षिण मानस विष्युपदके सत्दिर्से करीब १७५ गज उत्तर 
९५ गज लम्वा और ६० गज चौंडा दीवारले घेरा हुआ सूर्थ्यक्रुण्ड ताछाव हू । वगछोपर 
पत्थरकी पुरानी सीडियॉँ रंगी है। कुण्डके उत्तरका हिस्सा उदीची, सध्य हिस्सा कनखल, 
और दक्षिण हिस्सा दक्षिण मानस तीथ कहा जाता हू। तीने। स्थानों पर तीन वेदीके 
२ विण्ड दान होते हे सूथ्यकुण्डके पश्चिम्त गुम्बजदार अन्वेरे सानदिरसे पुराने ढंगकी सूर्य- 
नारायगक्नी चतुर्थुज मूतति खडीह जिसको दक्षिगाक कहते हैं। जगमोहन पुराने ढाचेका 
आगेकी तरफ लम्बा है । 

जिहालोल--सुस्यकुण्डसे करीब ८० गज दक्षिग फर्गूक्े किनारेपर जिह्ालोल तीय 
ह, वहाँ भदानमें एक पीपलका वृक्ष और एक आखारा हैँ, जहाँ पिग्डदान होता है । 

गदाघरजी--बिष्गुपद्से ३० गज पूर्वोत्तर फल्गूके किनारेपर पूर्व मुखका शिखर 
दार गदाबरजीका मन्द्रि है । अन्बरम गदाधरजीकी चतुभुज मूर्ति चबूतरे पर खडी है । 
मन्दिरके आगे तेहरा जगमोहन हूँ । पूर्ववाले जगमोहनमें करीब एक गज ऊँची दोनों 
भुजाओंकों नीचे छटकाये हुए एक मूर्ति खडी हू, जिसको छोग रामचन्द्र कहते हैं। इसके 
दृहिने दाथफे नीचे एक पुरुषकी और वायें हाथके नीचे एक सत्रीकी छोटी मूर्ति और 
इसके वारये दूसरी जगह तीन सुखवाली एक चतुभ्लुज मृत है। पंचतीर्थीके पिण्डदान 
होजानेके पीछे पच्चाम्ृतसे गदावरजीको स्लान कराया जाता है । मन्द्रिके पूर्व गदाघर घाट 
पर पत्थरकी २९ सीढ़ियों बनी हे गदाधरजीके मन्दिरिसे उत्तर शिखरदार मन्द्रिमि करीब 
२ हाथ ऊँची गयाश्री देवीकी अष्टथुजी मूत्र खडी है। 

(४ ) कृष्ण दृतीयाके दिन तीन वेदी पर पिण्डदान होता हे,--सतद्भवापी, ध्मो- 
रण्य और वोधगया । गया ६ मीछ दक्षिण बोधगया तक पक्षी सडक है. परन्तु सरस्वती 
मतगवापी और वर्मारण्य होकर जानेवाले यात्रियोंकों ७ सीलका रास्ता पडता है । ययासे 
करीब ३ मीछ जाने पर पकी सडक छूटजातता है| बहाँले पेद्ल अथवा खटोछीपर एक मीलसे 
अधिक पूवे दक्षिण जाने पर सरस्वती नदी मिलती है । फल्गूके दोनो तरफ वाहूका भेदान 
है। सरस्वती नदीमें स्नान और तर्पण होता है । किनारे पर छगभग ४ गज ऊंचा सरस्वतीका 
मन्दिर है । जिसमे यात्री सरस्वतीका दशन करते है। मन्दिरके भीतर और बाहर कई 
वॉद्धमूर्तियों द्खनेंम आती हैं | मन्दिरके उत्तर एक चबूतरे पर एक जोड़ा चरण चिह्न 
और १६ शिवलिज्ञ हैं जिनमेसे दो में चारोंओर एक एक मूर्तियों वनी है । ऐसे लिझ्न 
बोधगयाके मन्दिरके पास बहुत देख पडते हैं । पहले सरस्वती के मन्दव्रिके चारों तरफ 
सकान थे, भव तक भी एक तरफ खडा है । छा 
,. सतंगवापी--सरस्वतीसे १ सीछस अधिक दक्षिण मतंगवापी नामकी छोटी बावली 
६ । कुछ दूर चोडी राह और कुछ दूर पगडण्डी मिलती है| वापीके उत्तर वगरूमे सीड़ियां 
ओर पश्चिमोत्तर दीवारक भीतर ४ मन्दिर खडे है, जिनमेंसे दो मामूली कदके नए शिव 


रैँ 


(६३० ) भारतभ्रमण-ठृतीयखण्ड, द्वितीय अध्याय | १४ 


अन्दिर और दो छोटे पुराने मन्दिर हैं । जिनमेंसे एकर्मे मतंगेश्वर शिवलिक् 
'अतिष्टित हैँ । वहाँ कई बौद्धमूर्तियाँ देखनेमें आती हैँ। वहाँ वापीके किनारे पर 
सिण्डदान होता है । 

धरमोरण्य--मतंगवापीसे 3 मील पूर्व दक्षिण धर्मारण्य स्थानकी एक छोटी बारहदरसीमें 
यूप कप नामक एक कूँआ है, वहाँ पिण्डदान करके पिण्डोको इसी कूपमें छोग डाल देते 
हैं। मेलेके समय पानीके ऊपरतक पिण्ड होजाते हैं| बारहदरीके दक्षिण-पूर्र एक छोटा, 
मन्दिर है, जिसके भीतरकी मूर्सिको छोग धमेराज अर्थात्‌ युधिष्ठिर कहते हूँ। मन्दिरके 

दक्षिण 'रहट कृप” नामक कूँआ ह। कोई कोई पुत्रकासनाके लिये बह्दां पिण्डडान करता है, 
आर नारियल फूल कूपमें डालकर पूजा करता है । कृूपके दक्षिण छोटा मन्दिर है, ।जिसके 
भीतरकी मूत्तिको छोग भीम कहते हैं। धमोरण्यमें कई बौद्ध मूत्ति देख पडती हैं। मतज्ञ- 
खापीसे वहाँतक पग्ंडी राह है । 

बोधगया--धर्मारण्यसे १ मीछूसे अधिक पश्चिम बोधगयाका प्रसिद्ध मन्दिर है | फल्यू 
नदी छांघनेके समय दोनो तरफ बालू मिलती हू । मन्दिरके उत्तर एक चबूतरे पर पीपछका 
युराता व्रक्ष हैं, जिसके पास पिंडदान होता है । प्रेताशिछाकी यात्राके सिवाय दुसरे दिनोंकी 
आयान्नासे इस दिन यात्रीकों अधिक परिश्रम होता ६ ( बोघगयाका दत्तान्त अन्यत्र देखो) 

० ) कृष्ण चतुर्थीक दिन दो वेदीपर पिण्डदान होता है,-त्रह्म सरोवर और काग 
याडि-गयांके दक्षिण फाटकसे छगभग ३५० गज और बैतरनी तालावसे ६५ गज दक्षिण 
सडकके पश्चिस क्नारेपर १४५७ गज छरूम्वा और ९ गज चौडा ब्रह्म सरोवर एक तालाब 
है । पूव ओर उत्तर बगलॉपर सीढियाँ बनी हैं। ताछाबके जल्म दक्षिण-पश्चिमके कोनेके 
पास पूर्व तरफ झुकी हुई पत्थरकी गदा खडी है । न्ह्म सरोवर रनान तर्पण और पिण्डटान 
ऊरके उसकी परिक्रमा करनी होती है | तालावके पश्चिमोत्तर कोनेसि २० गज उत्तर बट 
यूक्षुके पास कागबींछे, यमवालि और श्वानवलि तीन पिण्ड दिये जाते हैं। बृक्षके चबूतरेके 
पूर्वोत्तर कोनेके पास एक छोटी वारहद्रीमें एक चोकोना कुण्ड है, जिसमें तीनो पिण्ड डाल 
दिये जाते है सरोवरके पश्चिमोत्तर कोनेसे ४८ गज पश्चिस एक छोटे मन्दिरके भीतरकी 
दीवारमें पत्थर खोदकर तारक ब्रह्म वनाये गये हैं, जिनका दशन करना होता है ऋह्म 
सरोवरसे करीब १३० गज पश्चिम एक चवूतरेके मध्यमें एक ऊँची वेदीपर केलेकी छोटी 
झाडीके वीच एक गजसे कम उँचा आम्रका वृक्ष है, जिसको यात्री व्ोग पानीसे सींचते है । 
पुराना वृक्ष गिर गया है । 

( ६ ) हृष्णपक्षकी पंचसीको तीन वेदीपर खीरका पिण्डदान होता हे-सोलह वेदी- 
घाले मण्डपम रुद्रपद और ब्रह्मपदके पास और विष्णुपदके मन्दिरमें विष्णुपदके निकट विष्णु- 
पदके वतमान सन्दिर और सोलह वेदीके मण्डपको इन्दौरकी महारानी अहिल्या वाईने 
चनवाया, जिसता राज्य सन्‌ १७६५ से सन्‌ १७९५ इ० तक था। 

विप्णुयदका सन्दिर-गया झहरके दक्षिण-पूव फल्गू नदीके पास गयाके सब मन्दिरोमे प्रधान 
आर सर्वोसे उत्तम विप्णुपद्का विशाल मन्दिर पूर्व मुखसे खडा हूँ। मन्दिर काछे पत्थरसे बना 
हुआ भीतरसे आठ पहला है । कछस, ध्वला और ध्वजाके स्तम्मपर सोनेका मुल्म्मां हुआ 
है। फिवाड़ेमे चादीक पत्तर छगे हैं। मन्दिरके मध्यर्म विष्णुका' एक चरणचिह्न शिक्षापर 


१० गया--१८९२, (६३१) 


जुखडा है । उसके होदेके चारों तरफ चौंदीका), पत्तर लगा है । दीवारके ताकॉमें कई एक 
दचमूत्तियाँ स्थित है | सन्दिरके आगे १८ गज लम्बा और १७ गज 2 जा 
खस्से लगे हुए काले पत्थरका बना हुआ गुस्वजदार उत्तम जगमोहन है। बीचका हिस्सा 
छोड़कर इसके चारों बगल दो मज्जिले है । गुस्वजके ऊपर सोनहुछा कलश ल्गा हू । नीचे 
बढ़ा घण्टा लटकता है। जगमोहनमसें मन्द्रिके ढोनो वगलॉपर २ छोटी कोठसी हैं । दक्षिण- 
वालीमे मन्दिरका खजाना और उत्तरवालीमें कनकेश्वर, शिवलिद्न स्थित है | भिवके आगे 
माबुलका नन्‍दी है । जगमोहनके आगे ४ स्तस्भोसे घना हुआ छोटे मण्डपस बडा घण्टा 
छटकता है, जिसके पास एक छोटी कोठरीमें काले पत्थरसे बनी हुई गरुडकी मूर्ति है । 

सोलह वेदी नामक सण्डप---जगसोहनके पृव-इक्षिणके कोलेके पास कोलेके पूर्व और 
दक्षिण ३७ चौकोने स्तम्भ लगे हुए काले पत्थरस बने हुए सोलह वेद्योंका मण्डप है। बेदि- 
योंके पास या उनके पासके खस्भेपर वेदियोंके नाम लिखे हुए हैं । 

(७, ८ और ९) कृष्णपक्षकी ६ से८तक तीन दिनमें सोलह वेढीके मण्डपम १४ स्थानों- 
पर और उपके पासके छोटे मण्डपमें दो स्थानोपर कुछ १६ वेदीके पिण्डदान होते है (१) 
फाारत्तिक पद (२) दक्षिणाम्रि (३ ३ ) गाहपत्याप्रि ( ४ ) आहवनीयाप्नि ( ५ ) सातत्याप्रि 
( ६ ) आयसध्याप्ति (७) सूख्येपद ( ८ ) चन्द्रपद ( ९ ) गणेशपद्‌ ( १० ) दधीचपद 
(११) कण्वपद ( १२ ) मतब्लपठ ( १३ ) क्रीचपद ( १४ ) इन्द्रपद ( १५ ) अगस्ट्यपद्‌ 
और ( १६ ) कर्यपपद । अष्टमीके दिन सोलह॒वेदाके मण्डपर्मं एक स्थानपर दूधसे गजकर्ण 
तर्पण होता हैं । नियत द्निपर वहुत भीड द्वोती ह । बहुत लछोग मण्डपमे किसी स्थानपर 
या उसके आस पासके मैदान और ओसारोंमें वीड्योके स्थान मानकर पिण्डदान करते हैं। 

विष्जुपदके सन्द्रिस ३ गज दक्षिण गयाके पण्डा बिहारीछाछ सेहर॒बारका बनवाया 
हुआ जगन्नाथजीका मन्दिर है । सान्दरके दक्षिण-पश्चिम और उत्तर दाछान और धर्मशाला 
द॒ती हैं। वहाँ जगह जगह बहुत पुरानी बौद्ध मूर्तियों हैं, जिनको बहुत छोग हिन्दुके देवता 
जानते है । मन्दिरसे उत्तर एक छोटे मन्दिरमें नारायणके वारये छक्ष्मी और दृहिने अहिल्या 
चाईकी सूत्तियों हैं। तीनों प्रतिमा मार्दुलकी बनी हुई हैं । 

( १० कृष्णपक्षकी ५ को २ वेदियोंपर पिण्डदान होता है,---रामगयामे और सीता- 
झुण्डपर , पिछले स्थानपर माता,पितामही और प्रपितामहीको केवल दीनहीं वाल्॒के पिण्ड दिये 
जाते हैं । और वहाँ सौभाग्य दानकी विधि है । 

सौताकुण्ड और रासगया--विष्णुपव्के मन्दिरके सामने पूर्व फल्गू नदीके दूसरे 
पार अथांत्‌ पूर्व किनारेको सीताकुण्ड कहते हैं । नगकूट पहाडकी नेवके पास चार पांच 
सीढ़ीके ऊपर एक छोटे मन्दिरमें जानकीजी, दशरथजीको पिण्डदान देती हैं । पिण्डलेनेके 
लियि दृशर्थजीका हाथ निकला है | सान्द्र्सि पश्चिम इससे रूगा हुआ: एक दूसरा मन्दिर 
हैँ, जिसमें राम, लक्ष्मण और जानकीकी मूर्ति सुशोमित हैं । मन्दिरके दाक्षिण नायकजी 
५ का बनवाया हुआ शिव मान्दिर है । मान्द्रके ताकमे सूकर भगवानकी मूर्च स्थित 
हूं। सीताजीके मन्द्रिसे करीव २५ गज पूर्वे एक छोटे मन्दिर कोई देवता हैं, जिसके 
पूर्वेके सन्दिस्से साबुलकी ३ मूर्ति हैं। मध्यम चर्सिहजी, उनके दहिने सहावीरजी और वायें 
पल इस सन्दिरसे पूर्व राम, छक््मण और जानकी हैं | इन मान्द्रोंके सामने रास्तेके उत्तर 


( ६३२ ) भारतश्रमण-दतीयखण्ड, द्वितीय अध्याय | श्द 


एक आइ्शनके चारों तरक कई छोटे मान्द्रि और कमरे हैं । एकमे काप्मय जगन्नाथ बलभद्र 
और सुभद्रा; दूसरे मार्चुलके महाबीरजी और तीसरेमें धातुविमह्‌ राम, लक्ष्मण, जानकी, 
राधा कृष्ण आदि हैं। राम मन्दिरके ईशान कोनपर रास्तेके सामने शिलार्मे खोदा हुआ एक 
शिवलिद्न है, जिसकी रामनाथमहादेव कहते है मद्ादेवके पास फल्यूके जलके पास तक२१४सीढी 
बनी हैं। सीक्ियोंके सिरेके पास करीब १२ गज छस्बा और ८ गज चौडा आंगन है, जिसके ३ 
 बेगछोंपर दीवार और पश्चिम बगल ओसारा ह ओसारेम राम जानकीकी पुरानी मूर्चियोके 
: "आगे भूमिपर शिला निकली हुई है, जो भरताश्रमकी बेदी कही जाती है । उसी स्थानपर 
५ ' शमगयाका पिण्ड दान द्वोता है । आंगनमें मतड़् ऋषिका बडा चरण चिह्न बनाया गया है । 
वहाँ भी बौद्ध मूत्तियोंके समान बहुत सूरत्तियाँ देख पड़ती हैं । पर्वतके सिरपर गयावालके 

,»  बनवाये हुए एक छोटे मानिदरम छोटे स्तम्भके समान महावीरजी हैं । 

(११ ) ऋष्णपक्षकी दशमीके दिन गयाशिरम और गयाकूपमें पास दो वेदीका पिण्ड 
दान होता है;-- 

गयाशिर--विष्णुपद्‌के मान्दिर्से छयमभंग ५० गज दक्षिण गयाणिर नामक उ़्थान है, 
वहाँ दक्षिण मु्खेके ओसारेके आगे थोडी भूमि है । ओसारेमें एक छोटा चौकोना कुण्ड है, 
जिसमें बहुतेरे-्लोग पिण्डदानके पीछे पिण्डोंको डाल देते हैं । ओसारेके पश्चिमकी दीवारफसें 
एक स्त्री और माला लिये हुए एक पुरुषकी मूर्त वनी है । 

गयाकूप--विष्णु पदके भान्दिरसे करीब १०० गज दक्षिण-पश्चिम और गयाशिरसे 

» पश्चिम करीब १८ गज हम्बे और १० गज चौडे एक आँगनमें गया कृप हैं । ऑगनके 
तीन बगलो पर दीवार और पश्चिस तरक ओसारा है । कूपके पश्चिम पीपछका मोटा वृक्ष 
है | फोई कोई यात्री अकाल-मत्युसे मरे हुए प्रेतोंकी एक नास्यिल पर आवाहन करके 
इस कूपमें छोड देंत हैं नारियछ छोडनेवालेको १३ रुपया वहूँ। देना पडता है यात्री छोग 
पिण्डदान होनेके पीछे पिण्डोंको गयाकूपके पाटनपर डाल देते है । 

( १२ ) कृष्णपक्ष॒ुकी ११ को ३ वेदियोंपर पिण्डदान द्ोता है--मुण्डप्छा, आदिगया 
और धौतपद्‌ । उस दिन खेबि या गुड तिर अथवा सिंगहाडेके आटे आदि फलाहारी 
बस्तुओंके पिण्ड बनाए जाते हैं । कोई कोई आटेका भी पिण्डदान करता है । 

मुण्डप्रछा--गयाकूपस करीब ५० गज पश्चिम ऊँची भूमिपर एक आगनमे पूर्व मुखकी 
छोटी कोठरी है । उसमे १२ झुजावाली मुण्डप्रुष्ठा देवीकी मूर्ति स्थित है । मन्दिरके पास 
चारों तरफ आंगनमें पिण्डदान होतांदे । 

आदिगया--सुण्डप्रष्ठासे दाश्षिण-पश्चिम आदिगया है वहाँ शिछापर पिण्डदानः होवा 
है | उससे पश्चिम एक आंगन हू, जिससे पाश्विम ५ सीढ़ी नीचे उत्तरनेपर दूसरा आँगन 

2 मिलता है | उससे पश्चिम ३ सीढी नाचे उत्तरने पर एक छोटी कोठरीमें प्रवश करना होता 
है, जिससे शिला काटकर ५ वेडौल मार्च बनी है, जिनमे आदि गदाधर प्रधान है । 
धौतपदू--आदिगयासे दक्षिण-पाश्विम और गयाके दक्षिण फाटकसे वक्षिण-पूर्व एक 
ओसारंमें करीव ३३ हाथ लम्बी और एक हाथ चौडी उजली झेलछा भूमि पर निकली हुई 
है वहीं पिण्डदानकी वेदी है | भीडे होनेपर इसके आसपास छोग' पिण्डदान करते हैं । 
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(१३ ) कृष्णपश्षक्ती १२ के दिन मे वढियोंपर पिण्डदाल होता हैँ,--भीमगया, 
गोप्रचार और गद्गलोल । 

भसीसगया--बैतरनीके पश्चिमात्तरके कोनेस करीव ८० गज पश्चिम सीसगया है । 
ब॒हँ एक पेरेके भीतर भी शिलापर पिण्डदान करना होता है। बेरेंस दक्षिण सुखके ओसा- 
रेमें ३ हाथ गडहा भीमके जंगृठका चिह्न है । दक्षिण तरफकी कोठरीमें भीससेनकी सूत्ति 
है । भीसगयासे छगभग २११५ गज पश्चिम दक्षिण भस्सकूट नामक ऊँची भूसिपर करीब ४६ 
सीढ़ियोंके ऊपर पुराने ढाचेके जनादन भगवानका शिखरदार मन्दिर है, जिसके आगे 
पूर्व तरफ एकही द्वारवाला जगमोहन वना है । जगसोहनके भीत्तर ऊँचे १६ स्तम्भ छगे 
है | मन्दिरके भीतर भगवानकी चतुर्थभुज मूर्ति खड़ी है उसके दोनो हाथोक नीचे एक एक 
छोटी मूर्ति है । जगमोहनके आगे दरीब ६ गज ऊँचे ३ शिवमन्दिर बने हुए है। जनाई- 
नके मन्दिरसे थोड़ी दूर दक्षिण-पश्चिम पुराने ढांचका मन्नछादेवीका छोटा मन्दिर हैँ जिसभे 
मड्जेलेश्वर शिवलिड्र और ए्कहीसें ५ लिहड्नस्वरूप मज्लादेवी है। वहें कई बौद्ध मृतियों 
देखनेंम आती है और ओसाराजुमा एक घर्मशाला बनी है । 
. गोप्रचार--मन्नछादेवीके मन्दिरसे दक्षिग सीचेकी ओर २० सीढ़ियों गई है, उस 
दहिने वगछूपर गोप्रचार स्थान है । वहाँ एक आँगनके १ तरफ दीवार और उत्तर ओर 
दालानके आगे ओसारा है, जिसमें भूमि पर गिल्‍ा निकली हुईं है । शिलापर गौओके 
छोटे बडे-खुरोंके बहुत चिह्न है छोग कहते है कि इस स्थानपर अह्माने गोदान किया था, इस 
शिरछापर ओर इसके आसपास पिण्डदान होता है । 

गदालेछ--अक्षयवटसे दक्षिण गदालोछ नामक कब्चा ताछाव है, जिसमे सब जगह 
पानी नहीं रहता । इसके उत्तर किनारे पर ओसारानुसा दो छोटी) धर्मगाढा है । दक्षिण- 
पश्चिम हिस्सेके जरूमे छाटे पतले. स्भेके समान गदा खडी है । यात्री छोग धर्मशाल्यओंमे 
पिण्डदान करके गद्ाका दर्शन करते हैं । 

( १४ ) ऋष्ण पक्ष॒की १३ को फरगूसे स्नान करके दूधका तपेण और, सन्व्या समय 
४५ वेदियेके ४५ दीपदान फर्गूके किनारे या कुठ किनारे पर और कुछ बिष्णुपद्‌ आदि 
प्र्यात मन्दिरोंके पास छोंग करते है । 

( १० ) कृष्ण पक्षकी १४ को वेतरनीमें तर्पण होता है । वहाँ गोदानकी विधि है 


“ गयाके दक्षिण फाटकसे १९० गज दक्षिण और त्रह्म सरोवरसे ६५ गज उत्तर सडकके 


पश्चिम किनारे पर १३० गज लम्बा और इससे आधा चौड़ा चैतरनी नामक तालाब ह्ै। 
पत्चिसम और पृष्चे बगछोपर जगह जगह सीढियाँ वनी है । 
( १६ वें दिन ) अमावास्याके दिन अक्षयबटके पास पिण्डदान होता हैं और पण्डे 


लोग अपने अपने यात्रियोंकों सुफछ देते है । बह शश्यादानकी विधि है । 


अक्षयवट-न्रह्म सरोवरसे करीब २५० गज पश्चिस मज्ञला देवीसे २०० गज दक्षिण 
पश्चिम ऑर गदाछोछसे उत्तर सडकके उत्तर बगरूपर अक्षयव॒ट नामक वटवृक्ष है । १८ 
सीडेयोंकी लॉघनेपर ३० गज ढुम्वें और २८ गज चौडे पत्थरके फरसपर अक्षयबट भिछता 
६ जिसके उत्तर पुरानी चालका पृत्न मुख वटेश्वर जिवका मन्दिर है | उसके आगेकी दीवार 


मे नागरी अक्षरका पुराना छेख है । अक्षयवढके पूर्वोत्तर एक दूसरा वव्वृक्ष है। फरशके 
श१ न्‍ 


६ ६३४ ) भारतबभ्रमणग-दुर्तायखण्ड, द्विनीय अव्याय | ५्८ 


'पश्चिमीत्तर कोनेके पास दक्षिण मुखकी एक खुबसूरत दारू न झोर पर्व चगर्ूपर एक ऑयसनके 
चारोंओर दालान हैं, जिनकी छत फर्शके चरावर हू । प्रबकी छतपर एक बैठक उत्तरब्णली 
पर खूबसुरत दालान बनी है। फर्शस पश्चिम उससे लगा हुआ ३५ गज रस्वा और १६ 
गज चौडा दो हिस्सेंस दूसरा फरण हे । उसमेंसे उत्तरवाद्ध हिस्सेदे उत्तर तरफ अक्षूयवद 
« आहेफरसकी दालानसे लगी हुई उसीके समान सुन्दर दाहून और दक्षिण-पश्चिम कोनेके 
पास एक छोटी बैठक है । अक्षुयवट्स पश्चिस रक्मि्ण तालाब और बचर बृद्धप्रपितामहेश्वर- 
का मन्दिर दे । सन्दिंर पुरावी चालका है । शिवल्िल्न अर्वेक्े साथ करीब २ गज जँचा है। 
ज्ञके पूष वगलूपर एक मुख वना हुआ है। 
गयाके पिण्डदानकी विधि-पूर्णिमासें अमावास्यातक २६ दिनांसे ४५ वेद्योंकि पिड- 
दान समाप्त हो जाते हैं,नो सीताकुण्डकी नवीन बेदीके साथ ४५ वीं होती है । नियत दिनोके 
सिवाय दूसरे दिनभी यात्री वेद्योपर पिण्डदान करते ह। बहुतेरे छोग दोह्ीचार दिनोंमे 
सम्पूर्ण बेदियोंपर पिण्डदान करदेते है । कुछ छोग मुख्य सुख्य वेदियोपर पिज्डदान करने चले 
जाते हैं। आश्विन आदि आड्के मुख्य महदीनोंमे भ्रतिदिन बहुतेगे चाक्षी आने है । कृष्णपक्षकी 
चचमीसे बहुतेरे छोग उुफछ कराके जाने लगते हूँ। अत्येक बेदीपर १ पिता, ३ पितामह, हे 
प्रपितामह, ४ माता, » प्रमाता, ६ ब्रृद्धप्रमाता, & मातासह, ८ प्रमातासह, ५ इद्धप्रसातामह 
2० सातामही, १३ भमातामही और १४ वृद्धप्रमातामंद्ीके तामसे २२ दिण्ड दिये जाते है। 
(जिसका नाम नहीं मालूम रहता, उसके लिये यथानाम? कहना द्वोता # । इसके पीछे पिता 
छुल, माता-कुछ, श्वरसुर-कुछ, गुरुऊुंछ, आदि लोगोंको और नोकरका भी पिण्ड दिये जाते हैं। 
(९७वें दिन ) झुक्ठ पक्षकी प्रतिपदाके दिन गायत्री घाटपर दही अक्षतका पिण्डदाल छोकर 
गयाश्राद्धका काम समाप्त होता है । विष्णुपदके सन्दिरसे करीब | मील उत्तर फल्गू नदीमे 
गायत्री घाट है। नीचेसे ऊपरतक उसमे5 «सीढ़ी लगीह २१ सीडियोंके ऊपर गायत्री देवीका 
छोटा मन्दिर हैं. । मन्दिस्के आगेकी दीवारपर लेग्ट हे,जिससे ज्ञान पडता है कि संवत्‌१८५६ 
के भादों सुद्ी १७ को ठौछूतगव माधवजी सेन्वियाके पोते सठ खुझहाछूचन्दकी मस्ती गयामें 
- आद्धकरनेकी आई, तव उसने गायत्री माट और इस मन्दिरको बनवाया । गायत्रीके मन्द्िरसे 
उन्तर एक गयावालका वनवाया हुआ रावाइ्ृणऊाः सन्दिर हू, उससे उत्तर एक छोटे हातेंस 
लक्ष्मीनारायणका मन्दिर और गायत्री घादसे उत्तर महाणी छाटपर फरूवीश्वर शिवका मन्दिर 
है । दक्षिण तरफ एक दूसरे मल्दिस्में सू्यतारायणकी चतुर्सुज सूर्ति खड़ी है. जिसको छोग 
गयादित्य कहते हैं । 
संकटा देवी और प्रपितामंहेश्व-विष्णुपदके सन्दिरस करोंद बे३े० गज वृक्षिण 
लखनपुराम पूे मुखके ओसारेके पीछे शि कोठरी हैं| दक्षिणकी कोठरीमें भेरय और सिहके 
सहित संकठा देबीकी चतुर्ुज्ञ मूर्ति और उत्तरवाली कोठर्समें प्रपितामहेश्वर शिवलिड्ञ हैँ । 
देवीके पास चहुतेरी दौद्ध मूर्तियोफे समान पुरानी मृत्तियां जीौर जिवलिद्ञके पास बहुतेरे 
हुए दिवलिखश हैं. । 
अंतेफ देवमन्विए--गयासे पश्चिम गृद्धकूद पहाडीके पश्चिम छोटे मन्दिरोम गृझ्ेश्वर 
महादेव, ऋणमोचन महादेव सौर पापमोषपत मद्दादेव है । पापमोदनने दक्षिण गोदावरी- 
नामक छोटा ताठाव है; जिसके एचर छोटे माह्दिस्म गरणेशर्जाकी समान म्थित है। 
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हयोति--अश्नववटस ३०० गज पश्चिम-हदक्षूण ऊात्ेयर से 


मिलती ह, .जिलंस ३ सीछ पश्चिम-द्षिग जांनियर पहाडीपर चडनेके |? ' 

उसने उत्तर पहाडीकी जडफे पास छोटे मान्दिरम सोपर सब्यर पे वाली सात्रित्री 
हवीकी सूत्ति ह। मन्दिरके आगे सावित्रोकुग्ड नामझछादा खरा ह। १६३ सीढ़ी टांवने 
पर खुला हुआ कप्तरा मिलता है। ३६० सीड़ियेक ऊपर एक टकेद्धे नी 


के तीच सरूद्रयोनि, ४०० 
सीडढ़ियोके ऊपर विष्णुकुण्डनासक वावढठी, जिसंस जानकी पतर्ी सरहियाँ हू और ४५० 


सीहढियोंके ऊपर एक चौक है । चौकके मध्यम ऊचे चदूतंरेण्ट एक शिग्छिड् ओर पश्चिम 


महाराज जयाजी रावने इन सीढ़ियोको धववाय[, जिल्‍्वे ऊपर रुचका झाम है । चोकसे 
११ सीढियाक ऊपर दोहरा ओसारा मिलता ६ जिसके पीछेक्े सन्दिर्फ ताकाम ४2 पुरानी 
वौद्ध मृत्तियों है। एकके आगे गौपर सब्र ए ऋरुग्दी साविधीकी सू्ति 
चरण चिह्न है, जिनके पास महाराज जप्रार्जी राग्का दाम खोदा 
कोई पुजारी स्ी या पुरुष रहता ह। यात्री बहन कस जादे है ! 


दर $ 
गया जिला--गया जिलेका स्षेत्नपतढ्ू 2७१२ ज्यम्रील हू | 


इस उत्तर पटना जिला; 
पूव मुब्नेर जिला, दक्खिन और दक्षिण-पूव लछोहन्दुद्धा जिला और पश्चिम सोन नद्वी, वाद 


जाहाबाद जिला ह। गयाकी दक्षिणी सौीसाकी पहाडियाँ विन्ध्यका एक भागह उनम जड्भछ 
लगे हे ओर चंनले जन्तु रहते हू। देश साधारण प्रकारसे सयतल हू, किन्तु स्थान र्‌ मे पहा 
पृडियाँ दख पडती हे । ऊँची पहाडियों जज़्छ और घासमे छिपी हुई है और दसरी पथरीली 
ओर पाौधेसे राहित हैं। सबसे अधिक ऊँची गया कसवबेस १४ मीछ दक्षिण-प्रव॑ साहर 

डी है । उसकी उँचाई समुद्रके जलसे १६२० फीट है | गया जिलेका पूर्वी भाग आविक 
“डपज्ञाऊ ऑरउत्तर-पश्चिसका कम उपज्ञाऊ है । शेप भागंस फ्हाडी और जन्नकू, जिसमे 
बहुत जड् छी जानवर हैं, देखनम आते है | दक्षिणी पहाडियोमे वाध और वहुतरे भागा? 
तदुय और भात्य रहँत हैं । वहुतेरी नदियों दक्षिणकी पहाडियोसे निकछकर जिलेम दक्षिणसे 
उत्तर बहती हैं | पुनपुन नदी जिलेके दक्षिणी सीसासे निकुछकर पर्वोत्तर गब्भाकी ओर बहती 
इ | दो पहाड़ी धाराओंके सेल्स फस्पू सनी व्ी ह। सूखी ऋतुआमें फल्‍ग्‌ नदी सम्ब जाती 
जिलेम कई एक नहर निकली है। 

जिल्स सन्‌ १८९१ ३० की सनुष्य-गणराऊे समय २१४२०६५ और सन्‌ १८८९ मे 
२१९२४६८२ मनुष्य थे, अर्थात्‌ १८९१४८४ हिन्दू, २१३१७४१ मुसछमाद और २८०५७ 
'अम्तात इत्यादि । जातियोंके खानेम ३०९८७१ रबाछा, १५२६४६ भूसिहार, ११४४०२ 
यजपूत, २०८२०९ दुसाध, १४४६७५७ कोइक्‍री 

२३०६० भटआ ७८००२ चमार, ५७३७० तर्ल 


बज 
श्र 


ह | ओसारस २ 
हुआ है बहा सलेके समय 


११ ड़ 


११६९६१ कहार, ८९७०५ ब्राह्मण, 
४९३०४ वांतेभा, 2३९६० कायम्थ, 
४६७७२ कुर्मा, ४३७७३ ग्जचाड और शेपमभ पाली, हजास, बढई इत्यादि थे । जिलेसे 
ठगसग ३५० घर गयादाल ब्राह्मण हैं । सन- १८०१ £० में गया लिछेके कसबे गयासे 
८०३८३, टिकारीस ११०४२, और दाउद्रनगर 

४०००० से कऋम मनष्य थे | 


जाक्षप्त प्राचीन कथा--अत्रिस्पाति--( ० 
भी दि गयाका 


पः 


सरपाटी, जहानाबाद और हसुजासे 


न ०८६ स्टाफ तक ) वन्त पत्रोंमस एक 
॥ जाय अथवा नीछे बेस दृपान्सग छूरे तो उसको फ्रश्ममंव यज्ञका फ्छ 


६ ६३४ ) सारतश्रमण-दृर्तायख्ण्ड, द्विदीय अव्याय | श्८ 


पश्चिमोत्तर कोनेके पास दक्षिण मुखकी म्क खूबपृरत दालान और पूर्व चगदपर एक जॉगनके 
चारोंओर दालात हैं, जिनकी छत फर्क चरावर है । प्रचकी छतपर एक बैठक उत्तरबाली 
पर खूबसूरत दाल्मत बनी है । फशसे पश्चिम उससे छगा हुआ २० गज लस्बा और १६ 
गज चौडा दो हिस्सेंस दूसरा फरथ हू । उतमेंसे उत्तरवारू इिस्सेद्े उत्तर नरफ अक्षयबट 
* चआहल्ेफरसकी दालानसे छगी हुई उसीके समान सुन्दर दाह्मद और दक्षिण-पश्चिम कोनेफे 
'पास एक छोटी चैठक है । अक्षयवटसे पश्चिम रुक्मिण तादाव और उतर बृद्धप्रपितामहेश्वर- 
का मन्दिर है। सन्दिर पुरानी चालका है । शिवलिद्न ऑरके साथ करीब १ गज ऊँचा है। 
लिज्ञ के पूषे बगछपर एक मुख चना हुआ हैं। 
गयाके पिण्डदानकी विधि-पूर्णिमासे अमावास्थानक २६ दिनोंसे ४५ बेदियोंके पिड- 
दान समाप्त हो जाते हैं,जो सीताकुण्डकी नवीन बेदीके साथ ४६वीं होती है । नियत दिनोंके 
सिवाय दूसरे दिनभी यात्री वेदियोपर पिण्डदान करते ह। बहुतेर छोग दोहीचार दिनोंमे 
सम्पूर्ण बेद्योंपर पिण्डदान करदेते है | कुछ छोग मुख्व्य मुस्य वेदियोपर पिण्डदान करके चले 
जाते हैं । आश्विन आदि श्राद्धके मुख्य महदनोंसें प्रतिदित बहुतेने बाकी जाते हैं। क्ष्णपक्षकी 
चंचसीसे बहुतेरे छोग सुफकछ कराके जाने लगते हैं । प्रत्येक घेदीपर १ पिता, र पितासह, ३ 
अपितामह, ४ माता, ५ प्रमाता, ६ ब्ृद्धप्रमाता, 3 सातासह, ८ अमातासह, ९ ब्ृद्धप्रसातामह 
१० सातामही, ११ प्रमातामही और १३ बृद्धप्रमातासददीके तामसे १२ दिण्ड दिये जाते है| 
जिसका नाम नहीं मालूम रहता, उसके लिये यधानाम? कहना होता दे । इसके पीछे पिता 
कुछ, माता-छुल, श्वसुर-छुल, गुरुकुल, आदि लोगोंको और नोकरको भी पिण्ड दिये जाते हैं । 
(१७वें दिन ) शुद्ध पक्षकी प्रतिपदाके दिन गायत्री घाटपर दही अक्षतका पिण्डदान होकर 
गयाश्राद्धका काम समाप्त होता है। विष्णुपदके मन्दिरसे करीब | मील उत्तर फल्यू नदीमें 
गायत्री घाट है । नीचेसे ऊपरतक उसमे5८सीढ़ी लगीहे ११ सीडियोंके ऊपर गायन्नी देवीका 
छोटा मन्दिर हैं. । सन्दिरके आगेकी दीवारपर लेर हे,जिससे जान पडता है कि सवत्‌१८५६ 
के भादों सुदी १० को दौलतराव माधवजी सेन्वियाके पोने सेठ खुशहाल्चन्दकी म्थी गयामें 
आड्करनेको आई, तब्र उसने गायत्री माट और इस मन्दिरको बनवाया । मायत्रीक्षे मन्दिरसे 
उत्तर एक गयावालका वनवाया हुआ राधाक्ृप्णका सन्दिर है, उससे उत्तर एक छोटे हातेमें 
लक्ष्मीनारायणका मन्द्रि और यायत्री घादसे उत्तर नह्माणी घाटपर फलूवीश्वर शिवका मन्दिर 
है । दक्षिण तरफ एक दूसरे मस्तिगमें सू्रनारायणकी चल नूर खड़ी है. जिसको लोग 
गयादित्य कहते हैं । 
संकटा देवी और प्रपितामहे्वर-विष्णुपदके सन्दिरंस फर्सीद ३३० गज दृक्षिण 
ठखनपुरामें पूर्व मुखके ओसारेके पीछे ६ कोठरी हैं। दक्षिणकी छोठरीमें मैरद और सिहके 
सहित संकठा देबीकी चतु्ुज मूत्ति और उत्तरवाढी कोठर्समें पितामहेश्वर शिवलिद्ध हैं। 
देवीके पास घहुतेरी वौद्ध मूर्सियोंग्रे समान पुरानी सूर्त्तियां जौर गिवलिद्ञके पास बहुतेरे 
हुए छिवलिखज दें । 
अनेक देवमन्विर--गयासे पं्चिस गृद्धकूट पहाडीके पश्चिम छोटे मन्दिरोमें गृद्धेश्वर 
महादेव, ऋणमोचन महादेव सौर पापमोचत मद्दादेव हैं. । परपमोचनने दक्षिण गोदावस- 
चासक छोटा ताठाब है, जिसके उत्तर छोटे मात्द्सम गणेशजीकी मूर्त स्थित टै। 


$ ख्ह 8 
० 22%: (६६६०) 
है । 


बरह्मययोति--अश्नयवट्स ३०० गज पश्थिम-दरल्धिण ऊँानेपर कक 26 पगडण्डी 
मिलती है, जिसंस ३ सील पश्चिम-इक्षिण जातेपर पहाड़ीपर चढ़नेके लिय सीडी मिलती के 
उसले उत्तर पहाडीकी जड़के पास छोटे. मान्दिरिस गापर लवार पश्चम्ुसवाढी साविे 
दवीकी सू।ति ह। मन्दिरके आगे साविद्नाकुग्ड नासऋछोट़ा फोसरा है। १६३ सीढ़ी छांधेन 
पर खुला हुआ कप्तरा मिलता है । ३६० सीडिये[क ऊपर पक ठोकेके हा कह 3 
सीढ़ियोके ऊपर विष्णुकुण्डनामक बावढी, जिसंस ऊानेकी पतली सीडियोँ है और ४५० 
सीडियोंके ऊपर एक चौक है। चौकके मध्यम कैचे चदूतरेपए एक शिवलछिल्ञ और पश्चिम 
'पत्थरके ढोकोंके नीचे जह्मयोनि है, जिससे होकर छोई कोई जात्री तिकछतेह | गव्रालियिरके 
महाराज जयाजी रावने इन सीढ़ियोको बत्वाण, जितवे ऊपर राचका काम है । चाॉकसे 
११ सीढियेकि ऊपर दोहरा ओसारा मिलता ६ जिसके पीछेक्े सन्द्रिफ ताकीमे ४ पुरानी 
बौद्ध मूत्तियों है । एकके आंगे गौपर सवार पथ्मुखी साविधीकी सूर्ति ह ।  ओसारिस २ 
चरण चिह्न है, जिनके पास सहाराज जयाएी राबका दास खोला हुआ है वहाँ सेलेके समय 
कोई पुजारी सनी था पुरुष रहंता है। यात्री बहुन कस जाते हैं ! ः 
गया जिंला--गया जिलेका प्षेत्ररद ४७६१० उरगमील हू | इस उत्तर पटना जिला; 
पूरे सज्जेर जिला, दक्खिन और दक्षिण-पूव छोहरदह्॥ जिल्य और पश्चिम सोव नदी, वाद 
जाहावाद जिला ह। गयाकी दक्षिणी सीसाकी पहणड़ियाँ विव्थ्यका एक भागहेँ उनमे जड्गछ 
ढगे है और वनले जन्तु रहते हैं। देश साधारण प्रकारसे सयतर हू, किन्तु स्थान २ भ॑ पहा- 
एंडियों दख पडती है । ऊँची पहाड़ियों जज्ञछ और घाससे छिपी हुई है और दूसरी पथरीली 
और पौधोसे राहित हैं। सबसे अधिक ऊँची गया कसचेसे १४ माछ दक्षिण-प्रवे साहर 
पहार्डी है । उसकी उँचाई समुद्रके जलसे १६२० फीट है । गया जिलेका पूर्वी भाग आविक 
डउपजाऊ और *उत्तर-पश्चिसमका कम उपजाऊ है | शेप भागंस पहाड़ी और जड्जछ, जिसमें 
ब्रहुत जडज्ज ली जानवर हैं, देखनमे आते है | दक्षिणी पहाडियँसि वाघ ओर बहुतरे भागोमें 
तद॒ये और सात्य रहत हैं। वहुतेरी तद्यों दक्षिणकी पहाडियोसे निकलकर जिलेम दक्षिणसे 
उत्तर बहती हे । पुनपुत्त नदी जिलेक्रे दक्षिणी सीसासे निकछकर पूर्वोत्तर गब्बाकी ओर बहती 
> | दो पहाडी धाराओंके सेल फल्गू नही वर्ना #। दुस्बी ऋतुआम फरलग नदी सग्ब जाती 
डर जिलेस कई एक नहर निकही हैं । 
जिलम सन्‌ १८९१ ई० की सनुष्य-गगदाक समद २१४२०६०५ और सन १८८१ मे 
5 १६४६८२ सनुप्य थे, अर्थात्‌ १८९१४८४ हिन्दू. २१३१४१ मसुसछमाद और २८०५७ 
'झम्तान इत्यादि । जातियोंके खानेम ३०९८७१ स्वाछा, १५२६४६ भूसिहार, ११४४०२ 
राजपूत, १०८२०५ दुसाध, १४४६७५ कोरी, 4१६९६१ कहार, ८९७०० ब्राह्मण, 
<5२2६5९ भुटजा ७८००२ चम्तार, »७३७० तही ४९ ३०४ पृत्तिभा, 2३९६५ कायम्थ, 
५३६७३ कुर्म।, ४३३७३ गजवाड और झषंम पासी, हजाम बअढई इत्यादि थे । जिलेसें 
टयनग ३५० पर गयावाल ब्राह्मण हैं । सन- १८०१ £« मे 
८८४८३. टिकार्रीस ११०३२ और दाइदनगर, सेरपाटी, 
2०००० से कम सनुप्य थे । 
जाक्षप| पाचीच कधा--अव्रिस्थाति--( ५० ने ५८ दे आओ तब ) बहत पुत्रामेस एक 
भी ०दि गणरं जाय अथवा नीछे बेलसे रृद्ान्सन के तो उसको सपमव यज्ञका फ्छ 


गया लिछके कसवे गयास 
लहासाबाद और हसुआमें 
से 

नि 


६ ६२३४ ) भारतबश्रमण-वदर्तायखण्ड, ट्रिनीय अध्याय । 8 
यश्चिमोत्तर कोनेके पास दक्षिण मुम्बकी एक खुबसूरत दाक्ून और पूर्व बृगद्धपर एक ऑसनके 
चारोंओर दालात हैं, जिनकी छत फर्शके चरावर है | प्रचंकी छतपर एक बैठक उत्तरघ्णली 
पर खूबसुरत दालान बनी है । फर्शीसे पश्चिम उससे लगा हुआ ३० गज लस्वा औौर १६ 
गज चौडा दो हिस्सेंस दूसरा फरण हू । उन्रमेंसे उत्तरवारें इिस्सेझे उत्तर तरफ अक्षूयवट 
चाह्फरसकी दालानसे छगी हुई उसीके समान सुन्दर दाह कौर दक्षिण-पतश्चिम कोनेके 
'पास एक छोटी बैठक है । अक्षुयवट्से पश्चिस रुक्मिणी ताक्ाव और उन्तर वृद्धप्रपितासदेश्वर- 
का मन्दिर है । सन्दिर पुरानी चाठका है | शिवलिड्न अर्पेक्े साथ करीब १ गज ऊँचा है | 
लिड्न के पूषत बगछपर एक मुख वा हुआ है। 

गयाके पिण्डदानकी तिधि-पूर्णिमासे अमावास्यानक्क २६ दिनोंगे ४५ वेदियोंके पिंड- 
दान समाप्त हो जाते है,जो सीताकुण्डकी नवीन बेदीके साथ ४६वीं होती है । निध्तत दिनोंके 
सिवाय दूसरे दिनमभी यात्री वेदियोंपर पिण्डद्ान करते हैं। बहुतेरे छोय दोहीचार दिनोमे 
सम्पूर्ण वेदियोंपर पिण्डदान करदेते है । कुछ छोग मुख्य सुख्य जेव्णोपर पिण्ददान करके चले 
जाते ६ । आश्रिन आदि श्राद्धके मुख्य मद्दीनोसे प्रातिदित बहुतेने याह्षी आते है । कृष्णपक्षकी 
पंचसीसे बहुतेरे लोग सुफछ कराके जाने लगते हूँ | प्रत्यक घेदीपर १ पिता, २ पितामह, ३ 
अपितामह, ४ माता,  प्रमाता, ६ बृद्धम्रमाता, ७ मातासह, ८ प्रमातामह, ९ वृद्धप्रसातामह 
२० मातामही, १९ प्रमातामही और १४ वृद्धप्रमातामदीक तामसे १९ दिण्ड दिये जाते हैं । 
जिसका नाम नहीं मालूम रहता, उसके लिये 'यधानाम! कहना होता हू । इसके पीछे पिता 
कुल, माता-कुल, श्वसुर-कुछ, गुरुकुछ, आदि लोगोंको और नोकरको भी पिण्ड दिये जाते हैं। 

(१७वें दिन ) शुद्ध पक्षकी प्रतिपदाके दिन गायत्री घाटपर दही अक्षुतका पिण्डदान होकर 

गयाश्राद्धका काम समाप्त होता है । विष्णुपदके सन्दिरसे करीब ३ सील उत्तर फल्यू नदीमें 
गायत्री घाट है । नीचेसे ऊपरतक उसमे६८सीढ़ी लगीह ११ सीडियांके ऊपर गायत्री देवीका 
छोटा मन्दिर हैं. । सन्दिर्के आगेकी दीवारपर लेख हे,जिससे जान पडता है कि संवत्‌१८५६ 
के भादों सुदी १५ को ठौकतराव माधवजी सेन्वियाके पोने संद खुणहाहूचन्दकी म्तरी गयामें 
- आद्धुकरनेकों आई, तत्र उसने गायत्री घाट और इस मन्दिर्को बनवाया । गायत्रीछे नन्विरसे 
उन्त्र एक गयावारूका वनवाया हुआ रावाक्ृप्णका मन्दिर दे, उससे उत्तर एक छोटे हा्तेम 
लक्ष्मीनारायणका मन्दिर और गायत्री घादसे उत्तर नरद्माणी द्राटपर फरूवीश्वर शिवका मन्दिर 
है । दक्षिण तरफ एक दूसरे मन्दिर्सें सर्वत्ाशायणकी चतुरुज नूर्तें खड़ी हैं, जिसको छोग 
गयादित्य कहते हैं । 

संकटा देवी और भ्पितामहेश्वर-विष्णुपदके सन्द्रिस करीब ३३० गज दृक्षिण 
छखनपुराम पूषे मुखके ओखारेके पीछे ४ कोठरी हैँ । दक्षिणकी कोठरीमें मैरद और सिहके 
सहित संकटा बेबीकी चतुर्युज भूत्ति और उत्तरवाढी क्ोठर्सीसे पितामहेश्वर शिवलिद्ध हैं। 
देवीके पास चहुतेरी वौद्ध माियोंके समान पुरानी मूर्त्तियां जौर शिवलिद्नके पास बहुतेरे 
हुए दिवलिख हें । ॥॒ 

अनेफ देवमन्दिर--गयासे पश्चिम यृद्धकूट पहाडीके पश्चिम छोटे मन्दिरोमें ग्रफ़ेश्वर 
महादेव, ऋणमोचन सहादेव सौर पापमोदन मद्दादेव हैं । प्रपमोदनसे दक्षिण गोदावरी- 
नामक छोटा ताठाब है; जिसके उत्तर छोटे मान्दिर्म गणेशर्जाकी दाने स्थित है। 


5९ हयो ५४९६५ ' (६६८) 
* 
(5 


री 


बअह्ययोति--अश्षयवट्स ३०० गज़ पत्चिम-दर्धिण ऊंनेयर सडक छूटकुर पगडण्डी 
*छ जे हि कप की ग़ ७ >> ब्लड है कक | >काऑ२८ा का की बह 
मिछती है, ,जिसंस ३ सीछ पश्चिम-ईल्षिंग जानिपर पहाडपर चड़नक छा साठ सदा हू। 


£<8| 


उससे उत्तर पहाडीकी जडके पास छोटे मान्किरस गाौपर सलवार प्चम्ुतवाढ्ली सावित्री 
ह्वीकी मूर्ति ह। मन्दिरके आगे सावित्रोकुग्ड नासइछोद़ा पोखरा ह्ढ। १६३ सीढ़ी टांवेन 
पर खुला हुआ कप्तरा मिलता है । ३६० सीड़िये|के ऊपर एक टोकेके नीचे रुद्रयोनि, ४०० 
सीढ़ियोके ऊपर विष्णुकुण्डचासक बावछी, जिसंस जानेकी पतली सीढियाँ हे और ४५० 
सीढियोंके ऊपर एक चौक है | चौकके मध्यम ऊँचे चदूतरेपर एक शिवलछिन्ञ और पश्चिम 
' पत्थरके ढोकोंके नीचे ब्रह्ययोनि है, जिससे होकर कोई कोई छात्री निकूछनेह | गवालिय्रके 
महाराज जयाजी रावने इन सीढियोको वत्वाया[, जिसदे ऊपद णचका काम हे । चोकसे 
११ सीढियाके ऊपर दोहरा ओसारा मिलता ह जिसके पीछेके सन्दिरफे ताकाम 2 पुरानी 
बौद्ध मूत्तियों है | एकके आंगे गोपर सवार पञ्मुझी साविध्ीकी मार्ति ह | ओसारस २ 
चरण चिह्न है, जिनंक पास सहाराज जया! राका दास खोबा हुआ है वहाँ सलेके समय 
कोई पुजारी स््री या पुरुष रहता है। यात्री बल कस जाते हैं ! 

गया जिंला--गया जिलेका श्ेत्रफल ४७१० 5रगंसील ८ू | इस उत्तर पटना जिला; 
पूर्व मुद्देर जिला, दक्खिन और दक्षिण-पूव छोहरदुड्भ। जिला और पश्चिम सोत नद्वी, वाद 
शाहावाद जिला ह। गयाकी दक्षिणी सीसाकी पहाडियाँ दिव्ध्यका एक भागहे उनमे जड्गछ 
लगे है और चनले जन्तु रहते हैं। देश साधारण प्रकारसे समतछ हू, किन्तु स्थान र मे पहा- 
पंडियॉ दख पडती हे । ऊँची पहाड़ियों जज्छ और घाससे छिपी हुई है और दूसरी पथरीली 
ओर पौवोसे रहित हैं। सबसे अधिक ऊँची गया कसवेसे १५ मौछ दक्षिण-प्रव॑ माहर 
पहाड़ी हू । उसकी उँचाई समुद्रके जलसे १६२० फीट है. | गया जिलेका पूर्वी भाग आविक 
उपज्ञाऊ और*उत्तर-पश्चिसका कम उपज़ाऊ है| णेप भागंम फप्हााडी और जन्नछ, जिसमें 
बहुन जड्नली जानवर हैं, देखेनम आते है । दक्षिणी पहाडियोमे वाध और बहुतरे भागामे 
तदुये और साव्य रहत हैं । वहुतेरी तदियों दक्षिणकी पहाडियोसे निकछकर जिलेम दक्षिणसे 
उत्तर बहती हैं | पुनपुन नदी जिलेके दक्षिणी सीसासे निरूकछकर पूर्वोत्तर गड्जाकी ओर बहती 


ड | दो पहाड़ी धाराओंके सेलले फर्गू लद्ी चनी ह। झुख्यी ऋतुआमें फल्‍ग नदी सम्ब जाती 
कह 5 कर से /< /& बे शा रे 
# जिलेम कई ण्क नहर निकछी है । 


जिलमस सन्‌ १८९१ ३० की सनुष्य-गएणदाक समय २१४२०६० और सन १८८१ से 
२१२४६८० सनुप्य थे, अर्थात्‌ १८९१४८४ हिन्दू २१३१४१ मुसलमाद और २८०५७ 
'कम्तान इत्यादि । जातियोंके खानेस ३०९८७१२ सवाछा; १५२६४६ भूमिहार, ११४४०२ 
राजपूत, १०८२४९ इसाधथ, १४४६७५ कोड्री, ११६९६१ दछहार, ८९७०८ ब्राह्मग, 
“३४६० भुट्भा ७८५०२ चसार, ४७३७० तदढी ४९३०४ बतिभा, 2३९६० कायम्थ, 
५३७३१ कुर्मा 2३७७३ रजवाड और शेपंम॒ पासी हृजास, श्ढई इत्यादि थे । जिलेमें 
डगभग ३५५ घर गयावाल ब्राह्मण हैं । सन- १८०१ £८ में गया लिलछेके कसवे गयामे 
८८२८६ टिगार्रीस ११५३२, और दाउद्रनगर, सरणदी, जउहासाबाद और हसजामे 
४०८०० से झम सनुष्य थे | न 


"क्षप्त ताचीच कधा--अत्रिस्मशाति--( ५७ से ५४ दे शरोझ तक ) चहल पृत्रेमिस एक 
भी णादे गंणाणा री 2 


गण जाय अथवा नीले बलसे एृपान्सरन कर तो उसको स्व थज्ञका फ्छ 


शा जि 
हे 


(६३६ ) भारतश्रमण-तृतीयखंण्ड, द्वितीय अध्याय । २० 


होता हैं । नरकोसे डरते हुए पितर' यह इच्छा करते हेँ कि जो पुत्र गयाको जायगा वह हमारा 
रक्षक होगा । मनुष्य फरगु तीथमे स्नान और गदाधर देवके दश्न करके और गयासुरके 
शिरपर चरण रखकर त्रह्मह्यासे भी छूट जाता है । जो मनुष्य महा नदीसे स्नान करके 
पितर और देवताओका तर्पण करता- है बह अक्षय छोकोको .ग्राप्त होता है और अपने 
कुछका उद्धार करता है । (३५६ से ३६० झहो० ) श्राद्धके समय बड़े यत्नसे त्राह्मणकी 
परीक्षा करनी उचित है । कन्या राशि पर जब सूर्य्य आते है तब पित्तर अपने उत्तम पुत्रके 
सम्ीष गमन करते हैं फिर ध्ृश्चिककी संक्राति होनेपर जब पिण्ड नहीं पाते हैं, तब निराण 
हो शाप देकर अपने भ्वनकों चले जाते हैं । - 

कात्यायन स्मृति--(: २९ वाँ खण्ड ) कोई २ विद्वान पिण्डदानको ही प्रधान कहते है 
क्योंकि गया आदि तीर्थोमें पिण्डही दिया जाता है इत्यादि । 

बृहस्पति स्मृति--( २० जॉ शोक ) नरकके भयसे डरते हुए पितर यह कहते हैं. कि 
जो पुत्र गयामे जायगा वही हमारी रक्षा करनेवाला होगां | 

शंखस्मृति--( १४ वॉ अध्याय ) गयामें जाकर जो कुछ पितरोंके निमित्त दिया 
जाता है, उसका फल अक्षय होता है | गयाके तीरका दान अनन्त फल देता है । 

लिखितस्माति-- ( १० वें से १३ वे छोक तक ) जो पुत्र गयाको जाय -वा अश्वमेव 
यज्ञ करे अथवा नील वेलका उत्सर्ग करे वही सुपुत्र है गयामें जिसके नामसे पिण्डदाच 
किया जाता है वह यदि नरकमे हो तो स्वेगमें जाता है और स्वगमे होय तो सुक्त होता है | 

याज्ञवल्क्यस्मृति ( श्राद्ध प्रकरण ) गया तीथमे ज्ौर भादों बदी त्रयोदशी विशेष 
करके मघायुक्त च्रयोदर्शीमें पिण्ड देनेसे निस्सन्देह अनन्त काछ पितरोंकी दृप्ति रहती है । 
बसु, रुद्र, अदितिसुत और पितर ये श्राद्धके देवता हैं, ये श्राउ्धसे ठप्त होकर मलुप्योके पित- 
दोको ठप्त करते हैं, जब पितर तृप्त होते हैं तो मलुप्योंकों आयु, पुत्र, धन, विद्या, स्तग 
मोक्षसुख और राज्य देते है । शव 

हाभारत--( वनप्व-८४ वथॉ अध्याय ) गयारमे जानेसे अश्वमेंघका फछ आर 

कुलका उद्धार होता- हूँ | वहाँ तीन लोकोंमे विख्यात अक्षयव॒ट है । (८७ वाँ अध्याय ) 
चाहे अश्वभेघ करे, चाहे काले रंगका सॉड़ छोडे, चाहे गयाकी जाय, तीनो कर्मोका यही 
फल है कि १.० अगढी और १० पिछली पीढ़ियोंका उद्धार हो जाता है, गयामे महानदी 
और. गयाणिरनासक तीथे है । उसी जगह ब्राह्मण छोग अक्षयव॒ट वतलाते हं ओर उसी 
जगह पवित्र जलवादढी फल्गू नामक महानदी है । 

(९५ वॉ अध्याय ) पाण्डबव छोंग गयामे पहुँच, जहाँ धर्सज्ञ राजा गयने पर्वंतक 
संस्कार किया हैं। उसी जगह उसने अपने नामसे गयाशिर नासक तीथ स्थापन किया है । 
उसी जगह उत्तम घाटवाली फल्गु नामक महानदी है । जहाँ पवित्र शिखरवाला दिव्य 
परत हूं, उस जगह त्रह्मसरनासक उत्तम तीथ हू, जहसे अगस्त्यथ मुनि सुथ्यक्त पास 
गये थ । उसके पासह्ी सब नदियोंका एक सोता है। वहाँ महादेव सदा वास करते है 
आओएर अक्षयवट वृक्ष ह, जिसका फछ अक्षय होता है । वहाँ यज्ञ करनेसे अक्षय पुण्य लाम 
होता ह। उसी तीथ म राजा अमृत्तरयसके पुत्र राजा गयने ताढावके तटपर बड़े बड़े 
अनेक यज्ञ किय ह। ( द्रोण पर्व ६० वॉ अध्याय ) यज्ञ कमके अभावसे राजा गय जगतमे 
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विख्यात हुए थे । उनका कौर्तिस्वरूप अक्षयव॒ट और अश्रह्मसरोवर - तीनों छोकोंमे विख्यात 
होकर जगतमें स्थित है । ( शल्य पर्व ३८ वाँ अध्याय ) जब शूजा गय गयानासक 
स्थान यज्ञ कर रहे थे और अनेक ब्लतथारी ब्राह्मणोने सरस्वतीका श्यान किया तब 
विशाल[नामक सरस्वती गयासे पहुँची । वह शीघ्र वहनेवारढल नदी हिमाचलके 
शिखरसे चली थी । 

( अनुशासन पत्रे-२५ वां अध्याय ) गयाके अन्तर्गत अश्मप्रष्ठम स्नान करनेसे पहली 
ब्रह्महत्या, निरविन्द परतपर दूसरी ब्रह्महया और क्रौचपर्दीस स्तान करनेसे तौसरी ऋहा* 
हटा छूट जाती है ।( ८८ वॉ अध्याय ) बहुत पुत्नोंके लिये कासता करनी योग्य है 
क्योंकि उससेसे एक पुत्र भी तो गया घासमें जायगा जहाँ परछोंक विख्यात अक्षयवट है। 

वाल्मीकिरासायण-( अयोध्याकाण्ड-१०७ वॉ सरी ) गयनासक एक यणर्वी 
'पुरुषन जो गया प्रदेशर्स यज्ञ करता था, पितर छोगोंके पास यह वाक्य कहा कि पुत्रोमिंसे 

कोई एक भी यदि गयाको जायगा तो पितरोंका उद्धार होगा | 

लिड्लपुराण--( ६५ वॉ अध्याय ) सूययके पुत्र सनुका सुद्युम्त नामक पुत्र था, जो स्त्री 
रहनेके समय इला कहलाता था। सुझ्मम्तके ३ पुत्र हुए, उत्कल, गय और विनताश्व । उनमें 
से गयके नामसे गया वसी । : 

वासनपुराण-( ७६ वॉ अध्याय जहाँ गय राजाने १०० वार अश्वमेध यज्ञ और सेकडो 
हजारोबार मनुष्यमेध यज्ञ किया है और' मुरारि भगवान्‌ गदाधर नामसे प्रसिद्ध हो रहे हैं 
वही गया तीर्थ है । ( ९० वॉ अध्याय ) बरामनजी वोले कि गया गोपतिदेव, इश्वर, 
तैलोक्यनाथ, वरद्‌ और गदापाणि सेरा रूप है । 

वाराहपुराण--( १८३ ) वाँ अध्याय ) पितर कहने छगे कि गया श्राद्धकर अक्षय- 
चटके नीचे पिण्डदान करो । 

सत्स्यपुराण--( २२ वॉ अध्याय ) गया नाससे प्रसिद्ध पितृती्थ सब तीर्थोर्मे उत्तमह। 

ब्रह्मवर्तपुराण--( क्ष्णजन्सखण्ड-७६ वां अध्याय ) जो मनुष्य गयाके विष्णुपदसें 
परषिण्डदान और विष्णुकी पूजा करता है, वह पिठ्गण और अपनेको उद्धार करदेता है। 

पद्मपुराण--( खष्टिखण्ड-११५ था अध्याय ) गयासे विष्णुपदनामक पितरोंका 
सर्दोपरि तीर्थ है, जहां आश्विनमासके कृष्ण पक्षुमे पिण्ड वा जलदानकरतसेसे प्रेतयोनिर्म प्राप्त 
भी पिता पितामहादि तुरन्ते श्रह्मछोकको चले जाते हैं । पुत्त पुना नदीके तीरपर गया तीर्थ 
हैं । क्रा्धके विपयर्स गयाके समान कोई भी तौथ नहीं हे । ( स्वर्ग खण्ड-२० वॉ अध्याय ) 
भाषा़ी पूर्णिमाके पीछे जो पांचवां पक्ष होता हू ( आश्रवित्का ऋृष्णपक्ष ) उसमे श्राद्ध 
क्रे, चाह ऋन्याके सूस्ये हो अथवा न हों । कन्याके सूर्य्य होनिपर जो प्रथमके १६ दिन 
होते है वे श्रेष्ठ यज्ञोके समान हैं । महापुण्य काम्य श्राद्ध करनेका कन्याके सूर्य्यहीस मुख्य 
काल छोता है । यदि किसी कारणसे कन्याके यूस्येमें श्राद्ध ने कर सब्मे नो तुलाके सस्येमें 
कृष्ण पक्षक १६ दिनसें करे, क्‍योंकि लब कन्या तुछा दोनो राशियोक सूर्य कृष्ण 


उजदा २६ दिनास श्राद्ध नहीं हो तो बृख्िकके सूर्य हो जानेसे पितर मनिगश होकर 
चल जात है | * 


(६३८ ) भारतश्रमण-ठूर्तीयखण्ड, द्वितीय अध्याय | र्‌ 
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देंवी,भागवत (९ वा स्कन्घ ४२ वाँ अव्याय ) खप्टिके आदिम ह्द्याजीने ७ पितृरणों 
को उत्पन्न करके श्राद्ध तपेण उनका आहार बना दिया । 
सौरपुराण-( ६७ वाँ अध्याय ) परमगुम गया तीथ्रेम मगवास- महदेवके चरणचिह् 
प्रातिष्ठित है। वहाँ पिण्डदान करनेगे पितरोकी अक्षय दठम्ति होती है। ममुप्य महान. 
स्नान करके रुद्रपदके स्पश करनेसे अगे पितरोक्रे सहित शिवद्ोकम तिवास करते हैं । 
कूमपुराण-( उपरिभाग ३४ वा अध्याय ) परमगुप्र गया तीस श्रद्धादि कर्म करनेसे 
पितर छोगाका प्र॒थ्बीम पुनरागमन नहीं होता है । गयाम अञ्माजीने जगतके हितके लिये 
तीथेशिलापर चरण अंकित किया हूँ | पितरगण ढडकोके उत्पन्न हानेमर ग्रसन्न होकर कहते 
हैं के हमारे वेश्मे हम सबको तारन करने वालेने जन्म लिया यह किसी समयर्म गया 
जाकर हम छोगेकोी परमपद्‌ देगा । कोई पुत्र गय्याम जाकर पिण्डदानांदि कमेकरे तो 
पितरंगणोका स्वर्यवास होता हू । 
अम्नरिपुराण--( ११५ वॉँ अध्जाय ) पृवेकालम देवगण गयासुरकी तपस्यासे ऋसित 
होकर विष्णुभगंबानकी जरणमें गये और उनसे बोले कि हे प्रभो | तुम हमलोगोंकी गयामुरसे 
रक्षा करो । विष्णुने देत्यके पास जाकर उससे कहा कि वरदान माँगो । गयासुर बोछा कि 
है भगवान में सम्पूर्ण तीथोंसे पवित्र हो जाऊँ। यह वरदान देकर जब विष्णु चले गये तव 
स्वर्य और भूमि सम्पृणे देवता और ब्राह्मण देत्यके अधिक तेज होनेसे निस्तेज होगये । 
दुबताओंने विष्णुसे निवेदन किया कि हे प्रभो सम्पूर्ण देवता ब्राह्मण और तीथ् शुम्य प्राय 
होगये है तुम इसका उचित उपाय करो । त्रह्माने विष्णुके आदेशानुसारदेवताओके साथ गया- 
सुरके पास जाकर उससे कहा कि में अतिथि हूँ तुम यज्ञ करनेके लिये अपना पवित्र शरीर 
मुझको देदो । ऐसा सुन असझुर भूमिपर छेटें गया और बोलाकि हे भगवान्‌, आप हमारे शरौरसे 
यज्ञ कीजिये । त्ह्माने अछुरके सिरपर यज्ञ किया;किन्तु पूर्णाहति देनेके समय वह चलायमान 
हो गया । तब विप्णुकी आज्ञाजुसार वर्मराजने देवमयी शिक्षको गयासुरके ऊपर रकक्‍्खा 
और जिलाके ऊपर विप्णुकी गठाधर मूर्ति स्थापित की और सम्पूर्ण देवताओके सहित आप 
भी उसपर निवास करने रंगे । 
धर्मणी शिव्म धर्म्मराजकी पुत्री थी,उसका विवाह अह्माके पुत्र महर्षि मरीचिसे हुआ मरीचिने 
उससे रमण करनेऊे उपरान्त श्रमातुर होकर उससे कहा किस जयन करताहू तुम मेरा चरण 
दवाओं । सुनिके शयन करनेपर िल्य उनके चरण दबाने छगी । ढसी समय न्ह्माजी वहां 
आगये शिला विचार करने छगी कि अह्याका पूजन करूँ कि स्वामीका चरण दुबाऊ १ अन्तम 
वह ब्रह्माजीको अपने स्वामीका पिता जानकर चरण दवाना छोड़ पुष्पादिकसे त्रह्माका पूजन 
करने ठगी । मरयीचिने अपने द्वीफी त्रह्माकी पूजामें निरतदेखकर उसको शाप दिया कि 
तुम शिव अर्थात्‌ पत्थर हो जावो | शिढाने कहां मेने तुम्दारी सेवा छोड़कर तुम्हारे पिताकी 
सेवा कीहे, तुमने मुझ निरपराधिनीकों शाप टिया है. इसलिये तुमकों भी शिवजी शाप 
देवेंगे | इसके पश्चात मिराने सहम्भ वर्ष पर्यन्त तपस्या की । विष्णु आदि देवता वरदान 
देनेके लिये उसके पास जाये शिलाने एसा वरदान माँगा कि मेरा शाप निश्वत्त हो जावे। 
देवताआने कहा कि मरीचिका झाप व्यथ नहीं होगा; किन्तु सम्दर्ण देबताआके चरणाका 
चिह्द तुम्दार ऊपर रहेगा ' शिव्प्र बोछी कि तुम लोग सबंद। इप्सरे ऊपर निवास करो। 
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विष्ण आदि देवता पसकों बश्वान दुकर स्वगक्षों चछे गत्र | वही शिला गयापुरके ऊपर 
रक्‍्खी गई । उसपर भी जब अछुर चढायमान होने ऊुग्ा, तब्र देवताओंने विष्णुका आराधन 
किया । विष्तन जब अवनी गदावर मू्लकों शिलापर स्थापित किया, तब असुर स्थिर 
हो गया । परत समयमे पिप्णुने गठनतामक एक अमुरको मारा, डिश्वकर्माने उराक्की अस्थिसे, 
एक गंदा बनाई और जिप्णुने उस गठाको स्वीकार फिया इस कारण उनका नाम गदाघर 
पडा वही मृति गद्ययरी कहलाती है। असुरके स्थिर होनेपर । त्रह्माने अपना यज्ञ समाप्त 
किया भौर त्राह्ममोक्रो चहुत दक्षिणा दी । देंवताओने गयासुरकों वरदान दिया कि, तुम्हारा 
शरीर विष्णुतीथ, शिवतीथ और अद्मतीर्थ होगा जौर वह सम्पूर्ण तीशेंसि प्रशिद्ध और पित्त 
गणोंको मोक्ष देनेबाला होगा । ऐसा कह देवतागण उसी स्थानपर स्थित हो गये। 
गयामे सक्रातिक्रे दिन श्राद्ध कर्म करनेका महाकठ है । मनुष्य प्रतिपदार्म श्राद्ध करनेसे 
धनी हा।ता है. द्वितीयास करनेसे रूपवती साय्या मिलती है, चतुर्थमिें करनेते धम्से और 
चाँछित फछ छाम होता है; पश्चमीमे श्राद्ध करनेसे पुत्र प्राप होता हैं; पछ्ठीका श्राद्ध श्रे्टहै, 
सप्मीम शआरु करनेसे गृहस्थकों छाभ होता है, अप्टमीमे श्ञद्ध करनेसे अर्थ छाभ होता है 
तवसीमस आह करलेसे एक खुरबाले पशुओके व्यापास्स छाभ होता है; दशमीम आड़ कर- 
नेसे गो गणोकी बृह्वि होतीदे,ए्कावशीमे श्राठ् करनेसे कुट म्वगर्णोका कल्याण होता है; द्वाद्भाम 
श्राइकरनेसे धन घान्यकी वृद्धि होती है, त्रयोहशी और चतुंदर्णीस श्राद्ध करनेसे ज्ञाति जन 
आतननिचित होते &, और अम।वस्यासे श्राह् करनेसे सस्प्रणे सनेरथ प्राप्त होता है। युगादि तिथिस 
अर्थात्‌ साथकी पूर्णिना, साठ कृष्ण अयेद्णी, वशाख शुकू तृतीया और कात्तिक शुक्ल ननसी ; 
कार्तिककी द्वादणी, माघ और भाद्रपढकी दृर्तीय', फाल्गुनक्की अमावस्या, पीपकी एकादशी 
आपाढकी द्रादशी, मावकी सप्तती, श्रावणके कृष्णपक्षकी अषप्टसी,आधाढ़, कात्तिक, फाल्गुन 
और व्येप्क्री पृणिमाकों श्राद्ध करनेसे अश्नय फल प्राप्त होता हू । 
गरुडपुराण--( पर्च खण्ड ८२ वो अध्याय ) पूर्न कालमे सम्पूर्ण प्राणियोंकों छेशदेन- 
बाले गयनामक्र अमुरने उम्र तपस्या की । उसके तपसे पीडित होकर देवता छोग विष्णुकी 
शरण गये | उसके उपरान्त किसी दिन गयासुरने शिवकी पूजाके निमित्त समुद्र्स 
कम्लका पुष्प छाकर क्रीकट देसमस जयन किया । विष्णुन गदासे उसको मारा । इस कारणसे 
बह गताधर नामसे गया निवास करते है और उसके पुण्यमय शरीरपर लिह्नरूपी पितामह, 
जनादन, शिव प्रपिनामह रहन लगे ।उसके पत्चान्‌ जिंप्णुने कहा कि यह स्थान पुण्यक्षेत्र 
, होगा । यहाँ शआद्धू पिण्ड दाने स्नानादि कर्म करनेसे स्वगेमें निवास होगा । उसके उपरान्त 
न्ह्माने गयाको उत्तम तीर्थ जानकर वहाँ यज्ञ किया और यज्ञ करनेवाले त्राह्मणोंको बहुत 
सा धन और पॉचकोसका गयाक्षेत्र दिया और रसवती सहानदी और तड़ागोंकों वहों रचा। 
उसते कहा कि त्रह्मज्ञान गयासे ध्राड, गो प्रहम गत्यु और तुरुछ्षेत्रमे निवास ये चार मनु- 
प्योंगे मुक्ति छामके प्रधान स्थान हैं. । गशसे श्राठ करनेस वह्महया, सुरापान, चोरी, गुरु 
पत्तीगमत् जौर पापियोके संलगके पापक्ता विनादा हो जाता है । 
हर | ८३ वाँ अध्याय ) कीकट देशर्भ गयापुरी और राजगृद बन पुण्य स्थान ह। गयाके 
जा कोस सुण्डप्प.्ट और पाँच कोसमसे गयाक्षेत्र और एक कोसमें गयाद्िर है । 
पु टीशसम पिण्टडाल देलेंस पितरगणोरी उत्तम गति होती है ) सनुप्य गयासे जानेसे पिठृ- 


( ६४० ) भारतश्रमण-त्तीयखण्ड, ट्वितीय अध्याय । ३४ 


ऋणसे मुक्त हो जाते हैं और पिठृरूपी जनादैनके दीन करनेसे पिदऋण, ऋषिक्रण और 
देवऋणसे छूट जाते हैं । गयामे रथमार्ग कालेश्वर और केदारके दर्शन करनेस मदलुष्य पिछ- 
ऋणसे उद्धार पाता है और उस स्थानपर त्ह्मार्क दर्शन करनेसे उसका सम्पूर्ण पाप विनाग 
हो जाता है । प्रपितामहकों देखनेसे अक्षय पद्‌ मिलता है और गदाघर पुरुषोत्तमको भक्ति 
पूवक नमस्कार करनेसे पुनर्जन्म चही होता। मोनादिय और कनका्कके दशन करनेसे पिल्‌.. 
ऋणसे उद्धार होता है और उस जगह ब्रह्माके पृजन करनेसे त्रह्मपद छाम होता 6 । जो 
मनुष्य उस स्थान प्रातःकाल गायत्नीका दर्शन करके प्रयत्नस संध्या करता द वह सम्पूर्ण 
चेद पढ़चेका फछ पाता है। मध्याहमें सावित्रीके दर्शन करनेसे यज्ञ करनेका फल प्राप्त होता हे 
और संध्या कालमे सरस्वतीके दर्शनसे सम्पूर्ण दानका फछ मिलता है। पंव्रतस्थित जिवजीके 
और धमोरण्यमें धर्मके दशेन करनेसे पितरगणोंसे उद्धार होता है । गृद्धेश्वरके दर्शन करनेसे 
बन्धनसे माक्ति होती है प्रभासमे प्रभासेश्वरके दर्शन करनेसे उत्तम गति मिलती है । कोटी- 
खवर और अश्वमेघ यज्ञके स्थानके दृशन करनेसे मनुष्य तीनों ऋणोसे छूट जाताह और स्वर्ग 
द्वारेश्वरके दशेन करनेसे भववन्धनसे छूटता है। मनुप्य रामेश्वर और गद्मालोलके दर्शन 
करनेसे स्वर्ग पाते है और बद्येश्वरके दशनसे ब्ह्महत्यास छुटकारा पाते हैं । मुण्डप्रछ्ठम महा 
चण्डीके दशन करनेसे सम्पूर्ण कामना प्राप्त होती है । फरल्वीण, कल्गुवण्डी, मह्ला गौरी, 
गोमक, गोपति, अद्जारेश, सिद्धेश, गया और साकण्डेश्वर इनके दर्शन करनेसे मनुष्य पितुऋण 
से उद्धार पाता है। फरगु तीथंसे स्नान करके गद्धरके दर्शन करनेसे सनुप्य सम्पूर्ण प्रका- 
रके पुण्य आ्राप्त करता है और उसके २१ पुइत त्रह्मछाकमे जाते है। प्रथ्वीस गया और गया 
आायाशिर श्रेष्ठ हे । कनकादिक नदी जो नाभिती्थ कही जाती है और ब्रह्ममर तीथर्थमे स्नान 
करनेस ब्रह्मछोक प्राप्त होता है। कूपमें पिण्डदान देनेस पितृगणोसे उद्धार होता है । अक्षयव्टमे 
श्यद्ध करनेवाले मनुष्य पितृगणोंकों त्रह्मठोकरम भेजते हैं । हंसर्ताथमें स्नान करनेवाला मनुष्य 
'सम्पूण पापोसे छूट जाता है । कोटितीर्थ, गठाछोछ, चेतरणी ओर गोमक इनतीथॉम श्राद्ध 
करनेसे २१ पुरुत अह्यछो फर्म प्राप्त होते हैं ब्र्मतीर्थ, रामतीय, रामहद, आम्रेय, और सोम- 
तीथम स्नान करनेवाले पितृकुलको त्रह्मलोक प्राप्त फराते हैं । उत्तर सानसमे श्राद्ध करने 
वाले मलुप्यका पुनर्जन्म नहीं होता । स्वगद्वारम श्राद्ध करनसे पितरोकोत्रह्मलोक मिछता है। 
भस्मकूटमें तर्पण करने वाला मनुष्य पिठगणको तारता है । ग्रदूधेश्वरमे श्राद्ध करनेंस पिल- 
ऋणघप्त उद्धार होता है । धेनुकारण्यमे श्राद्ध करनेस पिठृगण त्रह्मडोकम जांत है। गायतन्नी 
सावित्री और सरस्वती इन तीर्थोमे स्नान, सब्या और तर्पण करनेस १०१ पुश्तकों अऋह्म- 
झोक मिलता है । जो मनुप्य पितरोको स्मरण करते हुए अह्ययोनिरभे प्रवेश करके उससे 
प्राहर निकलते है, वे पितर और देवताओंको ठप्त करके पुनजन्म सकटमे नहीं पडते काक- 
जम्बाम तर्पण करनेस पितरगणोकी अक्षय तप्ति होती है । वर्मारण्य और मतज्नवापीम 
आद्ध करनेस स्वर्ग प्राप्त होता है । घर्मयूप और क्रपमे श्राद्ध करनेसे स्वर्ग प्राप्त होता 
हे । धर्मेयूप और कूपमें श्राद्ध करनेवाले मनुप्यका पिठऋणसे उद्धार दी जाता है । 
रामतीयथर्म स्नान करके प्रभासमें श्राद्ध करेसे पितगण भेततत्व छोड़कर मुक्ति पाते 
। खप्ष्ठम श्राद्ध कनिवाला २१ पुद्तोंकों तारता 4 । मसुण्डप्रष्ठादिमें श्राद्ध करनेसे 
पितृगण बद्यछोकर्मे जाते हैं गयाके पश्चक्रोशर्के किसी स्थान पिण्डदान देनेवाल्ा मलुप्य 
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अक्षय फछको प्राप्त करता ह और पितरोंको त्ह्मलोकम भेजता है । वयामें धर्मप्रप्ठ, अह्म 
सर, गयाशिर और अक्षयवटमे जो झुछ पितरोंको दिया जाता हैं उसका अक्षयफल होता 
है । धप्तीरण्य, धर्मप्रषठ; घेलुकारण्य इसके दशेन करनेसे भी २९ पुश्तका तरन होजाता है। 
ग़या नर्दीके पश्चिम भागमे शरह्मारण्य और पूर्वम जह्मसर है। नागाद्रीको भरताश्रस कहते है 
गयाशिरसे दक्षिण और महानदीसे पश्चिस चस्पकवन और चस्पकवनस पाण्डुशिला 'हैं। उस 
स्थान पर और कौशिकी हृदमें दृतीयाको श्राद्ध करनेसे अक्षय फछ मिलता है । वैतरनीसे 
उत्तर तृतीया नामक सरोवरके निकट क्रौचपद हैं, उस स्थानमें श्राद्ध करनेसे पित्तरगण 


स्वर्गमें निवास करते है | ऋरौचपदसे उत्तर निश्चिराख्य जलाशय है उस स्थानपर एकबार , 


पिण्डदाल करनेसे मलुष्यकों कोई पदार्थ दुर्रुसभ नहीं रहता । जौ , सनुष्य महानदीके जले 
स्पशे करके पितर और देवत्ताओंके तपेण करते है, उनको अक्षय लोक प्राप्त होता है | मुण्ड- 
एष्ठ, भरविद्‌ पर्चत और क्रीचपढके दशशन करनेसे 'भी सम्पूणे पाप छूट जाता है| “माघ 
मास, चस्द्रग्रहण और सूस्यग्रहणमें गयाका पिण्डदान दुझेस हैं । सहाहृद्‌ कौशिकी, मूछ- 
क्षेत्र और गृध्रक्ृूटके गुह्देस,पिण्डदानु देना अति उत्तम है । महेत्वरीधारमें स्तान, करनेवाला 
सनुष्य सम्पूण ऋणसे विमुक्त होजाता है विशाका न्ीमे श्राद्ध करनेसे 'आम्निष्टीम यज्ञका 
फछ सिलता है। सूख्येपदर्म पिण्डदान देनेसे पतितोंका 'उद्धार होता है। वेतरनी नदी 
पितर॒गणोंकों तारनेके छिये गयासे आई है । उसमे पिण्डदान करके गोदॉन करनेसे २१ 
पुश्तका उड्भार होजाता है! । श्रह्माके निमोण किये हुए स्थानोंपर पिण्डदान करनेवाले 
: सलुष्योंको गया बास होता है। रास तीथ और मतंगबापी्म स्ान क्ररतेवाले मलुप्य 
“को १०० गोदान करनेका फल मिलता है । वणिप्रजीके आश्रम ,पर स्नान करनेसे वाजपेय 
चज्ञका फछ, महाकौशीसें निंवास करनेसे अश्वमेध यज्ञका फल, त्रह्मसरसे निकली हुई 
कपिलामें स्तान और श्षाद्व करतेसे अप्निप्टोमका फल और कुमारघारामे श्राद्ध और कुमारको 


नमस्कार करनेसे अश्वस्रेध यज्ञका-फछ मिलता है । सोमकुण्डसे- स्नोन करनेसे .सोमलोकर्म , 


निवास होता है संक्तेक सरमे पिण्डद्यन दनेसे वरॉछित फल प्राप्त होता है। प्रेतकुण्ड पर पिण्ड 
देनेसे मनुप्य पविन्न होता है | ; ४ ५ 
(८४ वाँ अध्याय ) भुण्डन और उपवास सम्पूर्ण तीथॉका नियम है; परन्तु कुरुक्ने्र, 
विगाल्य, विरला और ययामे इनकी झ्ावश्यकता नहीं है । गयामे दिन और रात्रिमें श्ववदा 
श्राद्ध होता हू । सुण्डफुप्टसे उत्तर रनख़र तीथम स्नान करनेसे सनुष्य स्वगेंस निवास करते 
हैं और वहाँ श्राद्ध करनेस अक्षयफल प्राप्त होता हू । प्रथम दिन फरगु तीथस स्नान और 
गदाघर जौर पिल्यसहके दुणेन करनेसे मनुप्येक ५१ पुश्तका छद्धार होता है। दूसरे दिन 
सर्तगदापी और “धमीरण्यमे श्राद्ध करनेसे बाजपेय यज्ञका फल, त्रह्म तीथेसे पिण्डदाल 
करनेसे राजुसूय और अश्वमथ यज्ञका फल होता है । कूप यूपमे श्राद्ध और वर्षण करनेवाले 
महुप्यके पितृसणोंको अक्षुयफछ मिलता है । तृतीय दिन शह्मसरमें स्नान और तर्पण करके 
क्क्प यूपमें पिण्डटान और ब्रह्माके - कल्पित स्थानाके सेवन करनेसे «सनुप्यके पित्ृगण मुक्त 
टोजाते है और यूपकों प्रदाक्षिण छरनेसे वाजपेय यज्ञका फल होता है । चतुर्थ दिन फल्यु 
तीथम स्नान, दवतादिकोंके तपेण और गयाझीपष दृपदादि, पन्धाप्नि, सूर्स्य/ इन्दु, कार्चिकेय 
इन तीथेंसि श्राद्ध करनेस अक्षय फड सिलता है | द्थाश्रमेव तीर्थ स्नान करके पितामहक 
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( ६४३ ) «,. भारतध्रमण-तृतीग्रखण्ड, द्वितीय अध्याय | २६ 


दरशन और रुद्रपदका स्पर्श करनसे पुनर्जन्तस नहीं होता । गयाशिरस पिण्डटान देनेसे 
तीन वार प्रथ्वी दान करनेका फल छाम होता है। मुण्डप्रप्ठम रुद्रपदके निकट अल्प भी 
तपस्या करनेसे महत फल मिलता है । पश्चम दिन गदालोंढम समान और बटवृश्षक 
नीचे श्राद्र करनेसे सम्प्ण कछका उद्धार होता है । अक्षुयत्रटकें नीचे पिण्डदान देनेसे 
मनुष्यको अक्षयल्लोक प्राप्त होता है और १०० पुम्तका उद्धार हो जाता ह । 

वायुपुराण--( ४३ बॉ अध्याय ) गयासुरके तपके तेजस दवता और ऋषिगण त्रसित 
हुए, तब ब्रह्माजीने याचना करके उसका गरीर मॉग लिया और अत्यन्त पविन्न जानकर 
श्रेतवाराहकरपमें उसके शिरपर यज्ञ किया । पूर्णाहुतिके समय जब दत्य चछायमान हुआ, 
तब विण्णुकी आज्ञासे धर्मराजन उसके गिरपर झिला गस्थापितकर दिया; उसपर भी जच 
अप्तुर स्थिर नहीं हुआ, तब भगवान्‌ गद्यवर डसपर स्थित हुए । बअद्याने अपना यज्ञ समाप्त 
करके त्राह्मणोकों बहुत दान दिया । श्वेतववाराहकल्पम जब गयन अह्या करके निर्मित क्षेत्रम 
यज्ञ किया, तबसे गयके नामसे वह क्षेत्र गया नामसे प्रसिद्ध हुआ | ब्रह्मज्ञान, गयाका 
शआद्ध, गोगरहकी मृत्यु और कुरुक्षेत्रके निवाससे मनुप्योक्ती अवच्य मुक्ति होती हू । गयामें 
श्राद्ध करना स्वेदा विहित है । सिह राशिमें वृहम्पतिके होनेपर सम्प्र्ण तीर्थ गौतम क्षेत्र्मे 
निवास करते है, इसलिये सिंहस्थ बृहस्पतिमें तीर्थादिक कम करनका निपेध है, परन्तु उस 
समयमे भी गयाम पिण्डदान करना बिहित हे । गया तीथ करनेवाले मनुष्यकों अकाल 
मृत्यु होनेपरभी प्रतयोनिम निवास नहीं होता । गयाक्षेत्रम मृत्यु होनेसे बिना अद्यज्ञानके 
मनुप्यकी मुक्ति हो जाती है। २३ कोसतक गया, ५ कोस तक गयाक्षेत्र और १ कोस 
गया झ्ििर है। इन्हींके मध्यमें सम्पूर्ण तीथ वास करते है । गयाणिरपर पिण्डटान करनेसे 
१०० कुलका उद्धार होता है | गयामे खीरसे, सत्तसे, पिसानसे, चावठसे और फछ मूला- 
दिकसे भी पिण्डदान करना विहित है । मधु, घृत, तिल, से युक्त हविष्यान्नके पिण्डदान 
करनेसे पितृगणोकी अक्षय तृप्ति होती हैं । वेतरणी नदीम स्नान करके महा गोदान करनेसे 
सात पीढ़ीतकका उद्धार होता है । चैत्र, वैजशाख, आदश्िन, पाप और फाल्गुनम गयाका 
पिण्डद्सन दुलेभ हूं । 

(४४ वॉ अध्याय ) गयासुरन कई एक बर्षतक कोलाहुल गिरिपर उपम्म तपस्याकी, 
उस तपस्यासे देवतागण क्षोमिंत हुए । वे छोग ब्रह्मा और शिवकी अपने साथ लेकर क्षीर- 
शायी विष्णुके पास गये । विष्णु भगवान्‌ सब देवताओके सद्दित गयासुरके पास आए 

होने असुरसे कहा कि तुम कैसे फलकें लिये तपस्था करते हो जो इच्छा हो वह्‌ वर 
माँगो । गयासरन कहा कि में सब देवताओं, ऋषियों, मन्त्र, यज्ञ और तीथीदिकोंसे पवित्र 
हो जाऊँ | जब देवतागण उसको यह वरदान देकर चले गये, तब सम्पर्ण तेज गयासुरमें 
निवास करनेके कारणसे त्रेछोक्य और यम्रपुरी तेजसे शून्य हो गई । 

यमराजने इन्द्रादि देवताभके सहित त्रक्मलोकम जाकर तरह्मासे कहा कि हे पितामह ! 
गयासुरकी पवित्रतासे हम छोंगोका अधिकार नष्ट हो गया। त्रह्माने विष्णुके उपदेशानुसार 
देवताओके साथ गयासुरके पास जाकर उससे कहा कि मेने सम्पूर्ण प्रश्व्रीपर चारोओर 
अमण किया, परन्तु तुम्हार गरीरके अतिरिक्त कोई स्थान पवित्र नहीं है. इसलिये यज्ञ कर- 
नेक लिये से तुम्हारा गरीर तुमसे याचना करता हैँ | गयासुर ऋ्रह्माका वचन स्त्रीकार करके 


हा 


२७ गग्मा-१८९२, ( ६४५३ ) 


अति प्रसन्न हो कोलाहछ गिरिके नेक्रत्य कोनपर उत्तर शिर और दक्षिण चर करके छठ 
गया। बह्माने श्रेतवाराहकलपमें सहार्षियोके सहित गयासुरके शरीरपर यज्ञ किया अप्रिक्मसा- 
नामक ऋषीश्वस्ने अपने मैंहसे दृक्षियाप्रि, गाहुपत्य, आहवनीय, सत्य ओर भावसथस पन्‍्चा- 
म्िक्ा निर्माण किया। हवनके अन्तमें जब तअ्रह्मा पूर्णाहाति ढने छो, तब गयासुर अपनो 
देहकों संचालन करने लगा । त्रह्मुकी आज्ञासे यमराजने अपने ग्रहसे शिला छाकर उवा-- 
सुस्के शरीरपर रक्‍्खा । जब असुर थिर नहीं हुआ, तब _त्रह्माकी प्राथनासे सत्र देवता 
डस दैत्यके शरीरपर स्थित हुए । उस परभी जब दैत्य स्थिर न हुआ, तत्र त्रत्मा व्याकुछ हू। 
विष्णु भगवानके पास गये । विष्णुने एक मूर्त्ति अपने शरीरसे निकालकर ब्र्माको दी | 
ब्रह्माने विष्णुके आदेशाजुसार उस मूरत्तिकों गयासुरके ऊपर स्थापित किया, उस पर भी 
जब देत्य स्थिर न हुआ, तब अझाने विष्णुकोी पुकारा । विष्यु साक्षात्‌ आकर 
उसके शरीरपर स्थित हुए । ब्रह्मा, पितामह, फरूवीश, केदार, कनकेंश्वर और ब्रा 
इस पॉच , मूर्तियों) करके विराजे । सूर्य्य, गयादित्य, उत्तराक और दक्षिण इन: 
तीन मूतियोंसे स्थिंत हुए। इनके अछाव गणेण, लक्ष्मी, सीता, गौरी, संगरू, गायत्री, सावित्री, 
सरस्वती, इन्द्र, बृहस्पति, पूपा, अष्टबसु, विश्वेदेवा, अश्विनी कुमार, इद्यादि देवता अपनी २ 
बक्तियोंके साथ असुरके शरीरपर विद्यमान हुए। तब अमुर वोला कि हे आर्यगण इतने छछ 
ऋरनेकी आवश्यकता नहीं थी, हम केवल विष्णुक्रे बचनसे निम्ब हो जाते।गढावर आहिक 
देवताओके प्रसन्न होनेपर गयासुरने ऐसा वरदान माँगा कि, जब तक आप छोग भरे ऊपर 
निवास कर, हमारे नामसे यह तीथ विख्यात हो, पंचकोस गयाक्षेत्र और एक कोंस गया-- 
शिर कहा जावे, इसके भीतर सम्पूर्ण तीथॉँका निवास हो, यहाँ स्नानादिक करके पिण्डदान 
करनेसे १०० कुलका तारन हो जांबे, पिप्डदालादिक करने वालेको ब्रह्मझोक मिले, इस 
जगह वास करनेसे ब्रह्म हृद्यादिक पापोंका नाश हो जावे और नैमिप, पुष्कर, गन्ना, प्रयाग, 
अविमुक्त, इत्यादि त्ीथ आकर यहाँ निवास करें | विष्णु आदिदेवताओने गयासुरको एव्मस्तु 
कहाँ । गयासुर प्रसन्न चित्तसे स्थिर हो गया । त्रह्माने यज्ञकी पूर्णाहुति दी और शब्राह्मणाको 
बहुत सा दान दिया | 

,.._ (४५ वा अध्याय ) सनतूकुमारजी नारद्से झिक्ताकी उत्पात्तिकी कथा कहने छगे कि 
धमकी विश्वरूपा नामक पत्लीसे वर्मत्रता नामक कन्या उत्पन्न हुई। धर्मराजने अपनी पुर्न्नाका 
दिवाह अ्रह्माके पुत्र महर्षि मरीचिसे कर दिया । मरीचिके १०० युत्र उत्पन्न हुए | एक समय 
महाएँ सो गये और घर्मत्रवा उनकी आज्ञानुसार उनके पावोंकों दवाने छगी । उसी समय 
त्रह्माजी आ पहुँचे । धर्मत्रतान विचार किया कि ये हमारे पातिके पिता है, इसलिये पत्तिकी 
नेवा छोडकर इनका सत्कार करना उचित है । ऐसा विचार वह फल्मादिकसे ब्रह्माका सत्कार 
करने छगी। इसके पश्चात्‌ सरीचिने उठकर धर्मब्रताको शाप (दिया कि तू पत्थड होजा । 
रे वोल्गी कि हे महर्षि!ठुमने दूथा मुझे शाप दिया है, इसलिये तुमकों भी शिवज्री शाप 
“गे ।धर्मत्न॒ता और मरीचि दोने। बनमें जाकर घोर तपस्या करनेरूगे। विप्णुने देवताझडे साथ 
पमद्ताक समोप जाकर उससे कहा कि वरदान माँगो । घर्मत्रता वोडी कि खामीके आउसे 
बने था जाओ। देवताओंने कहा कि मरीचिका शाप हमसे निवृत्त नही द्वोगा, तुम दूसरा 
पेरदान माँगी । तब धर्मब्रताने कहा कि मैं अति पवित्र मिछा होऊ उसपर सम्पूर्ण बता: 


(६४४ ) - भारतभ्रमण-दत्तीयखण्ड, द्वितीय अध्याय । '२८ 
सर्व तीथ और सम्पूर्ण पवित्र वस्तु आकर निवास करे । त्रह्मा, विष्णु, महेणन, इत्यादि देवता- 
'ओके चरण चिह्न हमारेपर विद्यमान रहें । जो मनुष्य हमारे ऊपर तर्पण और श्राद्धादि कम 
करें उत्तकों अद्मछोककी प्राप्ति होय । गदाधरकी मूर्त हमारे ऊपर स्थित रहें, फल्गु नदीमें 
वाराणसी, प्रयाग, पुरुषोत्तम, गज्ञासागर, इत्यादि नित्य विद्यमान रहे, चारो प्रकारके जीव 
शिछापर प्राण छोडनेसे विष्णुपदकों पावे और श्राद्धादिक क्रम करनेवाला सतुत्य सहस्् कुलके 
सहित विष्णुछोकमे निवास करें| देंबतागण बोले कि धर्मत्रता जो तुमने वर माँगा वह सब 
सत्य होगा | जब गयासुरके शिरपर ,तुम्हारा वास होगा, तब हम सब चरण चिह्न होकर 
तुम्हारे ऊपर वास करेंगे। ऐसा वरदान देकर देंवगण अन्तद्धोन हो गये । 

(४६ वो अध्याय ) जब धर्मत्रता शिंलारूपिणी हुईं, तव उसके स्पश करनेसे सम्पूर्ण 
ब्रह्माण्ड निवातियोंको बैकुण्ठ भिलने छगा । तीनों छोक और यम॒पुरी शून्य होगई । यम॒राजने 
त्रह्मलोकमें जाकर त्रह्मासे कहा कि महाराज हमारी पुरी शुन्य होगई। आप अपना अधिकार 
मुझसे ले लीजिये । त्रह्माने कहा कि तुम शिल्काको छाकर अपने ग्रहम रखो । जब यमराज 
शिल्ाको अपने घर-छाया, तत्र सब छोग यमपुरीमे आने छगे । उसके पश्चात्‌ यमराजने 

, त्रह्माके यज्ञके समय उस शिंछाकों अपने गृहसे छाकर गयासुरके शरीरपर रखंदिया । देव- 
ताओने कोई २ मूर्ति रूपसे, कोई २ पद रूपसे और कोई ९ शिलारूपसे उसपर निवास 

, किया । गयामे रामचन्द्रने स्नान किया था, इस कारण उस स्थानका नाम रामतीथ पड़ा, 
जिससे स्नान करनेस मनुष्यको विष्णुपद प्राप्त होता हे । और वहीं पिण्डटान करनेसे 

* 'पितरगणोंकी मुक्ति होती है । रामचन्द्रके वनवास होनेपर भरतजीने गयाम आकर शिला- 
पर पिवरगणोंको पिण्डंदान दिंया और राम छश्ष्मण सीताकी वहाँ स्थापन क्रिया । वह 
मरतंका स्थान अत्यन्त पवित्र हैं । उस स्थानम मतंगपदका दर्शन होता है | भरताश्रममे चतु- 
भुुगके ख्रूप, सूख्थेकी मूर्ति, वामनजी और त्रह्मा है । इनके दशन करनेसे मडुप्य पितर 
गणोंके साथ विष्णुपंदको प्राप्त करते है । शिलाके ब्रामहस्तपर उद्यन्तक् गिरि है। उसपर 
पिण्डदान करनेसे पितरगर्णोंको त्रह्मणेक मिलता है । उद्यन्तक गिरे पर अगस्त्यजीने उम्र 
तपस्या की थी । उस गिरि पर मध्याहमें साविन्नीके पूजन करनेसे मनुष्य वाद्य और 
अदपारग ब्राह्मण होता है । जो महुप्य त्रह्मयोनिम प्रवेश करके वाहर निकलता है, उसकी 
मुक्ति हों जाती है । सोमकुण्डम स्नान करनेसे पितरगणोको सोमलोक मिलता है। स्वगे- 
इरिथ्वरको समस्कार करनेसे स्वर्ग प्रा होता है! । व्योमगन्नामे पिण्डदान करनेसे पितर- 
शणोका स्वॉर्थमें निवास होता है । शिलाके दक्षिण हस्तपर भम्मकूट भिरि है, जहाँ धर्मराज 


हे और कुम्भजजी गोमित हैं और दक्षिण पर्वेतपर बटेश्व॑र और प्रपितामह है । मतंगपद 
पर पिण्डदान करनेंसे पितरोंको स्वग मिलता है. । मतंगऊुण्डस आगे रुक्मिणीकुण्ड और 
उससे पश्चिम कपिला नदी'है । भम्मकृट पर जनार्दनके हाथमे पिण्डदान देनेसे महुप्यको 
विष्णु ,छोफ मिलता है । शिलाके दक्षिणप्रादपर प्रेतकृट पवत है, वहाँ पिण्डदान करंनेसे 


पितोंका ग्रेतत्व छूट जाता है । कीकट देशमे गया, बडी पवित्र भूमि है, वहाँ राजगृह 
च्यवूनजीका आश्रम और पुनपुना नदी है । इन स्थानोमे आाद्ध करनेसे पितरॉकों अह्म- 
लोक मिल्ता है । शिलाके दक्षिण पादपर धर्मराजने ग्रद्धकूट पर्वत स्थापित किया, उसंपर 


गिरे 


पर्च समयमें महार्पैयोंने गृद्धछ्प वारण बरके तप किया था । इस गिरि पर गृद्धेश्वरकों 


री 
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नमस्कार करनेसे और उस स्थानकी गुंहाके समीप पिण्डदान दनस मनुप्यको शिवछोकऋ 
मिलता है | वहाँके गृद्धकूटवटको नमस्कार करनेसे कामना सिद्ध होती है, और महेश्वरी 
धारापर पिण्डदान देनेसे पितर छोगोंको स्वग मिलता है । शिलाके उद्रभे आदिपाछ गिरे 
पर श्राद्ध करनेसे पितर छाोग ब्रह्मलीकमे जाते हु । शिलाके वामहस्त पर डद्यन्तक गिरे 
है, जिसको अगस्त्यजी ले आये थे, वहाँ ही अगस्यका कुण्ड है | शिलाके दृक्षिणं हस्तपर 
भस्सकूट गिरे पर धर्मेराज और अगस्त्यजी रहते है | वहाँ अगस्त्येश्वर और त्रह्माका दरशन 


करनेसे त्रह्महत्या नष्ट हो जाती है । और छोपासुद्राके साथ अगस्त्यजीके पूजन करनेसे « - 
पितर छोग त्ह्मछोकम जाते है । सीताडिके दाक्षिण गिरि पर वट, बटेश्वर और प्रापिता- , 


मह रहते है; उससे दक्षिण रुक्मिणीकुण्ड और पश्चिम कपिछा नदी है, उस नदीमें सोस- 
वती अमाचस्याकों स्तान और पिण्डटन करनेसे पि्गणोकी मोक्ष होती है | उस 
स्थानमे अम्रिधारा है। उद्यन्तक गिरिके पीछे सारस्वत कुण्ड है । क्रौद्वपदपर पिण्डदान 
देनेसे पितरोकों स्वगे मिलता है । 

( ४७ वॉ अध्याय ) सनतृकुमार महषि नोरद्से विष्णुंक गदाधर नाम पड़नेकी कथा 
कहने लगे कि ब्रह्माने गदनासक असुरसे जिसने उम्र तपर्स्यीं करके वर छाभ किया था, 
गदा बनानेक्के लिये उसका शरीर माँग छिया । विश्वकर्माने त्रह्मकी आज्ञास उसके अस्थिसे 
गदा बनाई, वह गदा स्वगमे रक्खी गई । त्ह्माके पुत्र हेती नामक असुरने तब्रह्मास वरदान 
पाकर इन्द्रादिक देवताओकों जीत लिया, तब देवगण विष्णुकी शरणमे गये | विष्णुने गढा- 
सुरके अस्थिसे निर्मित गदाकों देववाओंसे छेकर उससे असुरका विनाश किया और गयाउसु- 
रके शिरपर गदाकों धोवा, तभीसे उस कुण्डका नाम गदालोलर हुआ ओर विष्णुका गद्ाधर 
नाम पडा जिसको देवताओंने गयासुरकी देहृपर स्थापित किया । मुण्डप्रष्टगारि, 
गृद्धकूट, प्रतकृट, अरबिंदक, पचलोक, सप्रछ्ोक, बकुण्ठ, छोहदण्डक, क्रो्चपद्‌, अक्षयवट 
फल्गुतीथ मधश्रवा, टविकुल्या, सधकुल्या, देविका, वेतरणी इन स्थानोंपर आदि गद्ाध्र 
प्रगट होकर निवास करते है और विप्णुफ्दे, रुद्रपद, जह्मपद, काच्यपपद, पंचाप्नि, इन्द्रपद, 
अगस्त्यपद, सूस्येपट,कार्सिकेयपद, क्रो श्वपद, मातद्भपद इन मुख्य स्थानोपर विष्णुभगवान,व्यक्त 
आर अव्यक्तरूपसे विद्यमान हैं गायत्री, सावित्री, सरखती, गयादित्य उत्तराके,द्क्षिणाके , नेमिप, 
खेताक, गणनाथ, अष्टवबसु, एकादुआ, रुद्र, सप्तार्प, सोमनाथ, सिद्धेश, कपर्दीश 
नारायण महालक्ष्मी, त्रह्मा, पुरुषोत्तम, सार्केण्डेय, अंगिरेश, पितामह, जनादुन, मन्नला 
पुडर्रकाक्ष इन स्थानोंपर भी गढदाघर भगवान्‌ रहते हैँ । गदाधघर भगवानके समीप 
आद्धादिक कम करनेसे पितर्रोक्ों मोक्ष होती है । आदि गदाधरकी स्तीत और पूजा करनेसे 
भमहुप्यव। प्रथ्तरीस कोड वस्तु दुलूभ नहीं रहती । ि 

( ४८ वॉ अध्याय ) मनुप्यकों उचित है के यात्राके समय अपने ग्ृहमे श्राद्ध करके 


शुप्र हादर गास प्रदाक्षणा कर, उसके उपरान्त प्रातिग्रहसे निवृत्त हाकर यात्रा कर | गयाके 
समाप महावदास स्चानकर देवताओका तपंण करके पित्तरोंका श्राद्ध करे । 


( ४९ अध्याय ) उत्तर मानसमें स्नान करके श्राद्धादिक कर्स करनेसे पितरोंकी मुक्ति 
छाठा हू, आर सूय्यक्यों नमस्कार करनेसे पितृगणोंकों सूस्येलोक प्राप्त द्ोता है। दक्षिण 
सानसक इटोची दौथसे स्वान करनेसे सनुप्यको स्वर्ग मिलता है, और उस स्थानके कनखछ 


रह 


बह 


मर 


(६४४ ) : भारतभ्रमण-त्रतीयखण्ड, द्वित्तीय अध्याय । ' '२८ 


सर्व तीथ और सम्पूर्ण पवित्र वस्तु आकर निवास करे | ब्रह्मा, विष्णु, महेझ, इत्यादि देवता- 
'ओके चरण चिह्न हमारेपर विद्यमान रहें । जो मनुप्य हमारे ऊपर तर्पण और श्राद्भधादि कर्म 
करें उन्तको त्रह्मोककी प्राप्ति होय । गद्ाधरकी मूर्ति हमारे ऊपर स्थित रहें, फल्यु नददीमें 
वाराणसी, प्रयाग, पुरुषोत्तम, गन्नासागर, इत्यादि नित्य विद्यमान रहे, चारो प्रकारक जीव 
शिल्ापर प्राण छोडनेसे विष्णुपद्कों पावे और श्राद्धादिक क्रम करनेवाल्ा मनुष्य सहम्र कुलके 
सहित विष्णुलोकर्म निवास करें | देवतागण बोलें कि धर्मेत्रता जो तुमने वर माँगा वह सब 
सत्य होगा | जब गयासुरके शिरपर तुम्हारा वास होगा, तब हम सब चरण चिह्न होकर 
तुम्हारे ऊपर वास करेंगे। ऐसा वरदान देकर देवगण अन्तद्धोन हो गये । 

( ४६ बॉ अध्याय ) जब धर्मत्रता शिलारूपिणी हुई, तव उसके स्पदश करनेसे सम्पूर्ण 
ब्रह्माण्ड निवातियोंकोीं बैकुण्ठ मिलने छया । तीना छोक और यमपुरी शुन्‍्य होगई। यमराजने 
त्रह्मलोकमं जाकर बरह्मासे कहा कि मद्दाराज हमारी पुरी शून्य होगई। आप अपना अधिकार 
मुझसे ले लीजिये । ब्रह्माने कहा कि तुम शिछाको छाकर अपने यृहम रखो । जब यमराज 
शिल्ाको अपने घर-छाया, तब सब छोग यमपुंरीसे आने छो । उसके पश्चात्‌ यमराजने 

' अक्माके यज्ञके समय उस शिलाकों अपने गृहसे छाकर गयासुरके शरीरपर रखदिया । देंव- 
ताओने कोई २ सूत्ति रूपसे, कोई २ पढ रूपले और कोई ९ शिछारूपसे उसपर निवास 
किया | गयामे रासचन्द्रने म्नान किया था, इस कारण उस स्थानका नाम रामवीर्थ पड़ा, 
जिसमे स्नान करनेसे मनुप्यकों विष्णुयद प्राप्त होता हें । और वहां पिण्डटान करनेसे 

* 'पितरगणोंकी मुक्ति होती है । रामचन्द्रके बनवास होनेपर भरतजीने गयाम आकर शिल्ठा- 
पर पिवरगणोंकों पिण्डंदान दिया और राम र्ष्मण सीताको वहाँ स्थापन किया । बह 
सरवैका स्थान अत्यन्त पवित्र है । उस स्थानंस सतंगपढका दर्शन होता है । भरताश्रममें चतु- 
युगके खरूप, सूर्य्यकी मूर्ति, वामनजी और त्रह्मा हैं । इनके दर्शन करनेसे सलुप्य पितर 
गगणोंके साथ विष्णुपंदको प्राप्त करते हैं । शिलाके ब्रामहस्तपर उद्यन्तक गिरि है । उसपर 
पिण्डदान करनेसे पितरगर्णोंको श्रह्मलोक मिलता है. । उद्यन्तक गिरे पर अगम्त्यजीने उम्र 

तपस्या की थी | उस गिरि पर मव्याहमें साविन्नीके पूजन करनेसे मलुष्य ववाब्य और 
बेदपारय त्राह्मण होता है | जो मनुप्य ब्रह्ययोनिम प्रवेश करके बाहर निकलता है, डसकी 
मुक्ति हों जाती है । सोमकुण्डम स्तान करनेसे पितरगणोको सोमलोक मिलता है। स्वर्ग- 
हारेश्वरको नमस्कार करनेसे स्वर्ग प्राप्त होता है' । व्योमगड्मामे पिण्डदान करनेसे पितर- 
गणोका स्वॉगमें निवास होता है । शिलाके दक्षिण हम्तपर भम्मकूट गिरि हे, जहाँ धर्मराज 
और कुम्भजजी शोमित हैं. और दक्षिण पर्वतपर वटेश्व॑र और प्रपितामह हैं । मतंगपद 
पर पिण्डदान करनेंसे पितरोंकों स्वग मिलता है । मतंगऊुण्डसे आगे रुक्सिणीकुण्ड और 
उससे पश्चिम कपिला नदी हू । भम्मकृट पर जनाद्दनके हाथमे पिण्डदान देनेस मलुप्यकों 
विष्णु ,छोफक मिलता है । शिकाके दक्षिणपादपर प्रेतकूट पत्रत है, वहाँ पिण्डद्टान करनेसे 
पितरोंका भेतत्व छूट ज़ाता है। कीकट देशमे गया, वडी पवित्र भूमि है, वहाँ राजग्ृद 
च्यवनजीका आश्रम और पुनपुना नदी है | इन स्थानोर्म श्राद्ध करनेसे पितरोंको ऋरह्म- 
लोक मिलता है । शिलाके दक्षिण पादपर धर्मराजन ग्र॒कूट पर्वत स्थापित किया, उसपर 
पर्दे समयमें महार्पैयोंने गृद्धरूप धारण करके तय किया था | उस गिरे पर गद्धेश्वरकों 


२५ « गया-१८५२. ६. ++ (६४०५७) 
नमस्कार करनेसे और उस स्थानकी गंहाके समीप पिण्डदान दूनस सनुप्यकों शिवलछोक 
मिलता है | वहॉँके युद्धकूटवटको नमस्कार करनेसे कामना सिद्ध होती है, और महेश्वरी 
धारापर पिण्डदान देनेसे पितर छोगोंको स्वग मिलता है | शिलाके उद्रभ आदिपाल गिरे 
पर श्राद्ध करनेसे पितर छाग ब्रह्मछोकमे जाते हैं । शिलाके वामहस्त पर उद्यन्तक गिरे 
हैं, जिसको अगस्त्यजी ले आये थे, वहाँ ही अगस्त्यका कुण्ड है। शिलाके दक्षिण हस्तपर 
भस्सकट गिरे पर धर्मराज और अगस्त्यजी रहते है । वहाँ अगस्त्येश्वर ओर ब्रह्माका दशेन 


करनेसे त्रह्महत्या नष्ट हो जाती है । और छोपासुद्राके साथ अगस्त्यजीके पुजन करनेसे' - 
पितर छोग त्रह्मोकमे जाते है । सीताद्रिके बाश्षिण गिरि पर्‌ बट, वरटेश्वर और प्रपिता- . 


मह रहते है; उससे दक्षिण रुक्सिणीकुण्ड और पश्चिम कपिछा नदी है, उस नदीसें सोम- 
बती अमावस्याको स्नान और पिण्डटान करनेसे पितृगणोकी मोक्ष होती हे । उस 
स्थानमे अभिधारा है । उद्यन्तक गिरिके पीछे सारस्वत कुण्ड है । क्रौच्वप्दपर पिण्डदान 
देनेसे पितरोंकों स्वगे मिलता है । 

( ४७ वॉ अध्याय ) सनतृकुमार महूषि नोरंद्से विष्णुके गदाधर नाम पड़नेकी कथा 
कहने लगे कि श्रह्माले गदनासक असुरसे जिसने उम्र तपस्यों करके वर छाभ किया था, 
गदा वलानेके लिये उसका शरीर माँग लिया । विश्वकर्माने ब्रह्माकी आज्ञास उसके अस्थिसे 
गदा बनाई, वह गठाय स्वरगमे रक्ष्खी गई । अह्माके पुत्र हेती नामक असुरने अह्मास वरदान 
पाकर इन्द्रादिक देवताओंकों जीत लिया, तब देवगण किध्णुकी शरणमे गये | विष्णुने गदा- 
सुरके अस्थिसे निर्मित गदाकों देवताओसे छेकर उससे असुरका विनाश किया और गयासु- 
रके शिरपर गदाकों धोवा, तभीसे उस कुण्डका नाम गदालोल हुआ ओर विष्णुका गदाघर 
तास पडा जिसको देवताओंने गयासुरकी देहपर स्थापित किया । भुण्डप्रष्टगिरि, 
ग्रद्धकूट, प्रतकट, अरिंदक, पंचछोक, सप्रद्योक, वकुण्ठ, छोहदण्डक, क्रोश्चपद्‌, अक्षयवट 
फल्गुतीथ मधश्नवा, दथघिकुल्या, मधकुल्या, देविका, वेतरणी इन स्थानोंपर आदि गदाधर 
प्रगट होकर निवास करते है ओर विष्णुफ्द, रुद्रपद, श्ह्मपद, काज्यपपद, प॑चामि, इन्द्रपद, 
अगस्त्यपढ, सूस्येपठ,कार्त्तकेयपद, क्रो श्वपद, मातद्भपद्‌ इन मुख्य स्थानोपर विष्णुभगवान,व्यक्त 
ओर अव्यक्तरूपसे विद्यमान है गायत्री, सावित्री, सरखती, गयादित्य उत्तराक,द्क्षिणाके,नेमिप 
खेताक, गणनाथ, अष्टब्स, एकादश, रुद्र, सप्तार्ष, सोमनाथ, सिद्धेश, कपर्दीश 
नारायण. महारुक््मी, तरह्मा, पुरुषोत्तम, सार्कण्डेय, अगिरेश, पितामह, जनादुन, मन्नला 
पुडरीकाक्ष इन स्थानोपर भी गद्ाघर भगवान्‌ रहते हैँ । गदाधर भगवानके समीप 
श्राद्धादिक कर्म करनेसे पितरोंकों मोक्ष होती हैं । आदि गदाधरकी स्तुति और पूजा करनेसे 
महुप्यका एथ्नीस कोइ वस्तु ठुलभ नहीं रहती । 

( ४८ वॉ अध्याय ) मनुप्यकों डचित हैं के यात्राके समय अपने भृहसे श्राद्ध करके 


शुप्र हादर जाम प्रदाक्षणा करे, उसके उपरान्त प्रातिग्रहसे नवृत्त हाकर यात्रा करे | गयाक॑ 
समाप मसहानदास रनानकर देवताआओका तपंण करके पितरोंका श्राद्ध करे । 


( ४५ अध्यध्य ) उत्तर मानसमें स्नान करके श्राद्धादिक कर्म करनेसे पितरोंकी मुक्ति 
दाता ६ जा< सूथ्यको नमस्कार करनेसे पितृगणोंकों सूस्येछोक प्राप्त होता है। दक्षिण 
भानसदः उठोची तीथंस स्नान करनेसे मनुप्यको स्व्रगे मिलता है, और उस स्थानके कनखल 


ल्‍् 


(६४६ ) भारतभ्रसण-दृतीयखण्ड, द्वितीय अध्याय | ३० 


“तीशलसे समान करनेस सुबणक्े समान शर्रारकी चसक हो जाती है और श्राद्धांदिक कर्म 
करतसे त््महृत्या आदि पाप वित्ताश होता है । फल्गुतीअमे स्नान करनेसे अश्वमेधादिक यज्ञक 
प.छले भ्धिक छाभ होता है | जो महुप्य गयासे जाकर गदाघर भगवानका दशेन नहीं करता 
#, उसके आ्राड्ध करनेका फछ निष्फ हो जाता ह । 


गयाके यात्रीकी उचित है कि प्रथम दिन फल्गु तीथमे स्नान तपंण और श्राद्धादि कर्म 
छऋर्क अज्या, गदाघर आर शिवजीको नमस्कार करे, दूसरे दिन धमाोरण्वके मर्तंगवापामे 
ननान तर्पणादि कम करके मतंगेशकों नमस्कार करे। अद्यतीयपर श्राद्ध करे। कूपमें पिण्ड 
दात्मादिस कसे करतेस सम्पूर्ण पितरोंकी ठप्ति होती है । पितरांको तारनके लिये धर्म, धर्मेश्र 
और सहादोधी अर्थात्‌ पीपलके इृक्षको नमस्कार और महाबोधीकी स्तुति करनी चाहिये । 
तीलेद दिन अद्यसरसे स्नान भोर श्राद्धांदिक कम; अह्माके निर्माण किये हुए यूपकी प्रदक्षिणा, 
शअसरमे उत्पन्न आम्र वृक्षोकी सींचना, यमवल्ठिदान; श्रान बलिदान और काक वछिदान 
हेला उचित हू। चीथ दिन फल्गु तीथमे स्नान, गयाणिरपर श्रान्‍ह् और पादपर सपिण्ड श्राद्र 
करता उचित है । नगकूट जनादन बह्मकूपसे लेकर उत्तर सानस और पितामहंँव्वर 
तक ययाशिर कहा जाता है पितामहसे लेकर उत्तर मानस पर्यन्त फल्यु तीथ हू । 
क्रॉचपदसे फल्शु तीथ तक गयासुरका मुख हू, इसलिये उस स्थानपर पिण्डदान करनेसे 
मिनरॉकी अक्षय दि होती है । सुण्डप्छस मिरिके नीचे तक फल्गु तीथमे आदि गद्धरका 
थान है, उस स्थानमे पिण्डशन और गद्धरके दशेन और पृजन करनेसे सहख कुछको 
दरिष्णुपद प्राप्त होता है । शिवजीको नमस्कार करके उनके स्थानपर श्राद्ध करनेसे सो कुछको 
रुद्रपटए मिलता है । जद्याको नमस्कार करके वहाँ पिण्डटन करनेसे १०० कुछको त्रह्मछोक 
सिलना है । कत्पयके स्थानपर पिण्डदान करनेसे अह्मपद, दक्षिणामि पदपर पिण्डटान करनेसे 
ब्राजपेय यज्नका फल, गाहपत्थपद॒पर श्राद्ध करनेसे राजसूय यज्ञका फछ आहवनीयपदपर 
शरइ करनेसे अश्वमेघफा फछ, सत्यपटपर श्राद्ध करनेसे ज्योतिष्टोीम यज्ञका फछ, आवसब्यकरे 
ग्थानपर श्यद्ध करनेस पितृगणोका सोसहछोक, इन्द्रपदपर श्राद्व करनेसे इन्द्रढोक, अगस्त्यपद 
आाद् करनेसे पिठगणाकों श्रद्यछोक, क्रीचपद और मातंगपदपर श्राद्ध करनेसे श्रह्मलोक, 
सच्यपदने शाद्ध करनेसे सृख्यछोक, छात्तिकपदमें श्राद्ध करनेसे शिवक्रोक, गणेशपदमे श्राद्ध 
झरतेसे सदुलोंक, गजकणसे तपंण छरनेसे पित्गणोंकों स्वर्ग मिलता हे । सम्पूण म्थानोसे 
बिष्णुपद, रुद्रपद, त्ह्मपद और काइयपपद शओेष्ठ हैं। किसी समयमें श्रीरासचन्द्रने गया 
शाकर राद्रपदपर पिण्डदान दिया । राजा दृशरथंने स्वगेसे आकर पिण्डदान ग्रहण किया। 
उण्डएछ पत्रत देवताओके पदसे सर्वन्न चिहित है बहाँ पिण्डदान करनेसे पितृगणाकी मसोझ्ष 
हानी € । यद्यलोल तीथसे स्नान छझरनेसे पितरोंकी मुक्ति हो जाती ह । अक्षयवटके नीचे अन्नसे 
आड़ कृरनेस पितरोंकी साोद्ध होती है । 


( 5० अध्याय ) राज़ा गयंन गयार्म यज्ञ किया और बहुत अन्न द्वन्‍्य दान दिया 

प्णु आदि देवता प्रसन्न होकर राज्ञा गयसे बोले कि तुम मनोवाहि&त घर माँगो । 

राजा गयमे कद्दा कि यह पुरी दृसारे नामसे विख्यात दोजाय । देवताशोतने वरदान दिना 
दे एसाही होगा । 
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बोधगया । 















































































































| --आ- जन्‍-फए 


ब॒ुद्ध रायाका सन्दिर 


गयाऊझू विष्णुपदके सन्द्रिसे६ सीन दक्षिण, विद्वरंके गया जिलेस फल्गू नदीके 
षोँये क्थांत्‌ पश्चिस किनारे पर फल्‍्गू और मोहन नदीके लझ्ष्ससे ऊपर वोधगया एक 
गाँव है । गयासे बोधगया तक पक्की सडक गई है । बोधगया बौद्ध छोगोंके लिये संसारमें 
सबसे अधिक पवित्र स्थान है । हजारों यात्री घोधगयामें ाते है और पत्रित्र पीपलके वृश्चके 
नीचे और बुद्ददवके विख्यात पुराने मन्दिस्स पूजा चढ़ाते हैं । वहां ८० फीट टसस्बी, ७८ 
पीट चौंडी और ३० फीट ऊँची छतके ऊपर ४७ फीट ढूम्बी और इतनीही चौडी बुडके 
मन्दिरकी नीव है । नीचेके सतहसे सन्दिरकी डेंचाई १७० फौट ₹। उसके पृथ बगलपर 
दो मिला जगमोहन और ३ बगदोपर छगभग*६फीट चौड़ी टन ६ । मन्दिर अलन्त पके 
हए ईंडोले बना हू। इटोंपर गचझा काम है । केंबछ दरदाजेका चौकठ और फर्श पत्थरका 
बना है। सन्दिस्‍्के शिखस्थ चारों बगढो पर नीचेसे उप्म्नर सर्वत्र छोटे बड़े नाक हैं, 


की 


रा ० 
(६४८ ) भारत॑श्रमण-इतीयखण्डु, द्वितीय अव्याय । श्र 


जिनम्रेसे बहुतोम वोद्धमूत्तियों बनी ह॒इ है । मन्दिर पुराना होनेपर भी इसकी वनावट 
उत्तम है । सब वातोकों ख्याल करनेपर ठीक जान पडता हू कि यह मन्दिर वहुत दिन 
ठहरा है । कोई कोई कहते है कि इस मन्दिरको मगव देशके बौद्ध राजा अशोकने वनवाया 
_ जिसका राज्य सन्‌ ईस्वीके २६४ वष पहलेसे २०३ वर्ष पहले तक था। पीछे उसकी कई 
बार मरम्मत हुई । सन्‌ १८७६ ६० म त्रह्माके राजाने मन्द्रिकी म4-स्मतके लिये ३ अफ 
सरोंको बोधगयाम भेजा, जिन्होंने मन्दिरके चारो तरफ बहुत ,जमीन साफ की | उस 
समय वज्नाल गवर्नमेण्टको डर हुआ कि मन्दिरकी नीब-पोछी होजानसे शायद मन्दिरको 


नुकसानी पहुँचे, इस लिये सन्‌ १८७७ इ०में डाक्टर राजेन्द्रछाल मित्र वहाँ भेजे गय्े । उस 


समय मन्दिरका हिस्सा हीन दणमसें था, जो पीछे सुधारा गया । है 

सन्दिरके हवारके ऊपर अन्गजरेजीमे शिक्ा लेख है, जिसमे लिखा है. कि 
जहाँ राजा शाक्यसिंह बुद्ध हुए उस पवित्र स्थान पर महावुद्धका पुराना मर्न्दिर 
है । इसको सन्‌ १८८० ईस्वी में बल्लालफे लेफ्टिनेन्ट गबनेरने अन्नरेजी सरका- 
रके खचसे सुधरवाया। 

उस मन्दिरिस पूर्व तरफ मुख करके बुद्धकी विद्याल मूर्ति वेठी हे, जिसका वायें। 
हाथ ढोढ़ीके पास और द॒हिना हाथ नीचेकी ओर गिरा हुआ ह। मूर्ति पर सोनेका 
मुलम्मा है । जगमेहनमे केवल पूर्व वगछ पर एक हार है, इसके आगे ४ खम्भे छगे हुए 
एक छोटा ऊचा दालान है, जिसके भीतर उत्तर ओर दक्षिणकी दीवारोम दाहेना हाथ 
उठाये हुए और वायों हाथ नीचे गिराये हुए एक एक वौद्धमूर्ति है । अब दोनोके 
अड्ड भड्ज होगये है। , हु 

दो सज्जिल पर भी इस मन्दिरकी परिक्रमा हैं, जिसके चारों कोनापर एक एक शिर- 
परदार छोटा मन्दिर वना हुआ है । उनमेंसे पूर्व-दक्षिण और पूर्वोत्तरवाले मन्दिरोमे होकर 
ऊपरको परिक्रमा पर सीढी गई है । २१ सीढियोंके ऊपर पपूर्ब-दक्षिणवाल मान्द्रमि छग 
भग ५ फीट ऊँची ओर पूर्वोत्तरवालेमे करीव ५२ फीट ऊँची वौद्धमूर्ते हे, जिनके पाससे 
११ सीढ़ी ओर चढनपर आदमी छतके ऊपर पहुँचते हे ।आर वहासे बड़े मन्दिरिके 
चारा तरक घृम सकते हूं । पाश्चम-दाक्षिणतव्राल्ल छोटे मन्द्रिमि करीब ५ फुट ऊँची दो 
भुजावाली वौद्धमूत्ति और पश्चिमोत्तरके छोटे मन्द्स्मि भी इतनीही वडी- वोद्धमार्ति दै,जिसके 
दोनो बगछांपर मनुष्य, हाथी ओदिकी छोटी छोटी कई मूर्तियों बनाई हुई हू । ऊपरके 
मन्दिरस नोचके बुद्ददेवके ठीक ऊपर करीब ४ फीट ऊँची वोद्धमात्ति पूवेमुखसे खडी ह+- 


जिसके वॉये हाथकी केहुनी ओर दहिना हाथ नीचेको छटके हुए है और दोनो बगलोपर - 


नीचेसे ऊपर चार चार छोटी मूर्तियों है । जगमोहनके प्रत्यक्ष ओर एक हार है, दिखछाने- 
वाढ्मा ऊपरकी सम्पूण वोद्धमृत्तियोंको भरव, काली, लक्ष्मी आदि देवता कहता है । 
सान्द्रक पाछे भूमसिपर इसकी दीवारम रूगा हुआ वाह सिहासन नामक पत्थरका 
चवूतरा है, जसपर घठकर वुद्ध हुए थे । चबूतरेसे दो तीन गज पश्चिम पीपलका वृक्ष 
ह। मन्दिरके उत्तर कई वडे चबूतरॉपर बहुत लिज्लाकार वोद्धमूत्तियोँ रक्खी हु, जिनसे 
उत्तरवारू पीपछके वृक्षुके नाच गयाके याज्ञी पिण्डदान करने हैं | मन्दिरिके दृक्षिणक 


कु 


३३ बोधगया-१८५९२, (६४५० ) 


मैदानमें बहुत वौद्धमूत्ति रकक्‍्खी हुई है, जो भूमि खोदनेपर सिल्ली थी। सब्दिर्के आगे दक्षिण 
बगरूपर उत्तर मुखकी कई कोठरी है, जिनमेसे पश्चिम वालीमें गयाके दूसरे सहन्त बाबा 
सहादेव नाथका चौरा है | उसके पूर्वका कमरा खाली है, जिसके पूर्वकी कोठरीमें वोध- 
गयाके पहछे सहन्त बावा चेतनवाथका चौरा है । उनके ३ चेले थे; महादेवनाथ, विभूतनाथ 
और घसंडनाथ । उनमेंसे महादेवनाथ वोधगयासे रहते थे । छोग कहते हैं कि उनकी 
ग्यारहवी गद्दीपर वोधगयाके वर्तमान महन्त हैं । विभूतनाथ फरुगुके उस पार ओर घसंडनाथ 
सरस्वत्तीके पास घमण्डी बाग रहते थे । पिछले दोनोके चेलेभी सिलसिलेसे चले आते है । 
चेतननाथके चौरेके पूषेकी कोठरीमें बहुत मूत्तिया और कोठरीके पूवेकी अन्तवाली कोठरीम 
एक वोद्धमूरत्ति है । कोठरीके आंगे एक नादके ऊपर १ 3 हाथ लस्बा बुद्धका चरणचिह्न देख 

ता है। पौद्ध तवाहियाँ, जिसके उत्तर सागमें मन्दिर है, १५०० फीट लम्बी ओर 
१००० फीट चौड़ी सूमिपर फैली हुई है। कदाचित्‌ राजा अशोक और उसके उत्तराधि 
कारियोंके रहनेकी यह्‌ जगह थी । 

बुद्धमन्दिरके हातेके पूर्वोत्तरके कोनेके पास तारादेवीफा शिखरदार पुराना मन्दिर, हीन द्णामे 
खडा है । हतेके पूचे एक घेरेके सीतर ५ शिखरदार बडे मन्दिरोमें बोधगयाके महन्तोंकी 
समाधि है । हांतेके उत्तर सूत्ति गोदासमे बहुत बौद्धमूत्तियों रक्‍्खी हुई है । मूर्ति गोदामके 
उत्तर जगन्नाथका दो मज्जिला पुराना सान्दिर है, जिससे छगे हुए उत्तर अहिल्या वाईके 
वनवाये हुए दो सश्किले सन्द्रिस रास, लक्ष्मण, जानकी हनुमान, आदिकी मूर्ति प्रतिष्ठित 
हे | दोनों सन्दिरोंकी मूत्तियाँ दो सर्जिलेपर स्थापित है । इनके उत्तर एक अँधियारे मन्दिर 
लछोकऋनाथ और ऋ्णमोचन शिवलिदड्ड हूँ | दो कोठरियोको छॉघकर मन्दिर आदमी पहुँचते 


है । जगन्नाथजीके सन्दिरिके पासही पूर्व दो शिखरदार सन्दिर है, जिनमेंसे एक, नागेश्वर 
ओर दूसेरेमें खगेश्वर शिवका दशेच होता है 


चुद्धके सन्दिर्के करीव ५० गज पूव छोटा वाजार ओर छूगभ्रग १०० गज पूर्वोत्तर 
वोधगणके महन्तका तीन मब्जिठा सकान और फुडवाडो आदि सामान देखनेस आते है । 
सहत्त वड़ धो हैं, श्नकों यात्रियोक्ी दी हुई थूमिसे करीव ८०००० रुपये सालाना 
_आमदना हाता हू । नपाछ, अराकान, ब्रह्मा, शिल्लेन, जापान, चीन, इत्यादि देशोसे बौद्ध 
यात्री आकर बहुत पूजा चढ़ाते है । 
गया कसवेसे छगभग १६ मीछ उत्तर फल्यू नदीके पास ७ पुरानी वौद्ध गुफा है । 
इनसस लचस चडी गुफा, चन्द्रगुप्के पोते राजा अज्नोकके राज्यके समय सन्‌ इईस्वीसे २५२ 
जप पाइटका चनो हुई ४६ फोट लम्बी ओर २० फीट चोडी हैं। उनमेंसे जो सबसे पीछेकी 
बना हुई है, उसका इसासे २१४ वष पहले अशोकके पोत्तेने बलवाया था | भारतवरपम राजा 
अग्योदाने पहुले पहछ गुफाओंकों चनवाया था | 
न हक कथा-महाभारत ( शान्तिपत-३४ शरवा अध्याय ) अदितिने इस उद्देश्यसे 
हम ने पाक किया था के वे छोग इस अन्नकों खाकर अमयणोकों मारेगे। 
ते समान्न होनेपर अदितिक निकट जाकर सिक्षा सॉगी। देववालोग पहले इस अल्को 


भांजन दर 
रा ने दर, इसी निमित्त उसने बद्धकों भिक्षा नह( दा, तव बुद्धस्वरूप सगवानने रुष्ट 
' आादातदा शाप [दया [छ तुम्हार उद्रस पाडा हाया 
श्र 


( ६५० ) भारतश्रमण-दृततीयसखण्ड, द्वितीय अध्याय | ३४ 


मत्त्यपुराण---( ४७ वाँ अध्याय ) विष्णु भगवानने देवताअंके हितके लिये शुक्रकी 
-माताका शिर काट डालछा । यद्द देख शुक्रने विष्णुकी शाप दिया फि तुम इस संसारम ७ 
बार मनुब्यका शरीर धारण करोगे । ( दश अवतारमें मत्स्य, फूर्म और वाराह ये ३ 
मनुष्यसे बाहर है । ) तभीसे मनुष्योंके द्वितके लिये विष्णु वार वार जन्म लेते हैं। उनमें 
घर्सकी स्थिति और असुरोंके नाश करनेके छिये तप फरके कमर सदृश नेत्रवाढे और 
देवताके समान रूपवाले बुद्धका अवतार हुआ । 
पद्मपुराण--( पाताल खण्ड--६८ वॉ अध्याय ) ज्येर)्ठ शुक्क २ को बुद्ध भ्रगवानने 
जन्म लिया । 
त्रद्यावैवर्तपुराण---( कृष्णजन्मखण्ड-९ वॉ अध्याय ) बुद्ध अवतार हरिके अंगसे है । 
श्रीमद्भागवत--( पहला स्कन्घ-३ रॉ' अध्याय ) कलियुगकी प्रवृत्ति देख अमुरोंको 
ओह देनेके लिये बुद्धने जन्म लिया । 
भविष्यपुराण--( उत्तराद्ध--७३ वा अध्याय ) श्रावण शुह्क १३ को फछशके ऊपर 
सुवर्णकी बुद्ध भगवानकी प्रतिमा स्थापन करके पूजन करे और पश्चात्‌ कलश त्राह्मणको 
देदेवे | यह्‌ ब्रत शुद्धोदननें किया, जिससे बुद्ध भगवान्‌ उप्तके पुत्र बने और झुद्धोदन बहुत 
कार राज्य सुख भोगकर परम गतिको प्राप्त हुआ । हे 
घाराहपुराण--( प्रथम अध्याय ) भंगवानने बुद्ध अवतार धारणकर वेदके विरुद्ध धर्म 
भाषण करक छोकको मोहित किया था । 
शिवपुराण--( ५ वा खण्ड-१५ वा -अध्याय ) प्रथ्वी म्छेच्छोंसे परिपूर्ण हो गई, तब 
अर वौद्धरूप होकर उनसे वेदोंकी छीन लिया और वेदोंकी निन्‍्दा करके देत्योंकी 
अष्ट करदी | 
अग्रिपुराण--( १६ वॉं अध्याय ) पूर्व कालके देवासुर-संग्राममें देत्योने देवताओंको 
'परास्त किया, तब देवतागण विष्णुकी शरणमें गये । विष्णु देवताओंके छितके लिये शुद्धो- 
दनके बुद्धनामक पुत्र हुए। उनकी मायासे दैत्यगण बौद्ध होकर धर्म और वेदसे वर्जित हो 
गये । उसके पश्चात्‌ भगवानने अदित होकर बहुत छोगोंकों अद्वित-मतावरूस्ची ववा दिया, 
पजेससे वे छोग वेद धमेसे वर्जित दो गये । हु 
इतिद्ास--पश्चिमोत्तर प्रदेशके गोरखपुर जिलेकी उत्तरीय सामाके बाहर नपाढकी 
सराईमे कपिलवस्तु नगर था उसमें शाक्य जातिका राजा शुद्धोदुन रहता था । सन्‌ इस्वीसे 
६२३ वर्ष पहले गौतमनामक उसका पुत्र जन्मा, जो पीछे अति बुद्धिमान होनेके कारण 
चुद्ध नामसे विख्यात हो गया । गौतमका विवाह एक राजपुत्रीसे हुआ, जिससे १ पुत्र 
जन्मा | ३० वर्षकी अवध्थामें गौतमने घरसे [चुपचाप निकलकर जह्जलमे रहना आरम्म 
किया । उसने बहुत दिनों तक २ ज्राह्मणोंसे पटनेके जिलेमें शिक्षा पाई कि सिवाद शरीरक 
डुःख देनेके आत्मांके चैन देनेका दूसरा उपाय नहीं है । इसलिये उन्होंने ६ वर्ष तक ५ 
चेलोंके साथ गयाके वन्न और अन्धेरे जन्नलमें काठिन तपसे अपने शरीरकों गला डाला 
जहाँ उम्हे]नि बहुत दिनों तक तप किया या, उस स्थानपर बुद्ध गयाका मन्दिर दे । 
पीछे बुद्धका विचार ऐसा हुभा कि आदृ्ियोंको अच्छी चालकी शिक्षा द। तब 
न्होंने तपस्या छोड़ दी और वनारसके सारनाथके पास साधारण शिक्षा देनी आरम्मकी। 


३०५ बोघगया-१८९२. (६५१ ) 


उनकी शिक्षा सत्रके डिये थी । सने साधारण छोगोंने उनका सतस्वीकार किया । रेमहीनेके 
भीतर ६० आदमी उनके चेंले हुए। सालके ८ महीने तो बुद्ध शिक्षा देते फिरते थे और 
बाकी ४ महीने वरसातमें किसी खास जगहंमे बैठकर शिक्षा देते थे । छोठे बड़े सब छोग 
घुड़के सतमें शामिल हुए। बुद्ध विहार, अवध और पश्चिमोत्तरके जास पासके जिल्में 
अपनी शिक्षाकों फेछाकर घूमत हुए अपने घर ञये । बूढ़े राजांने उनकी शिक्षा आद्रके साथ 
सुती । उनका छडका उनके सतमे आया | ३० वषकी अवस्थाम बुद्धने अपने ग्रहका छोड़ा 
भौर ३६ वर्षकी उमर शिक्षा देनी आरम्भकी । उसके पश्चात्‌ ४४ वर्ष शिक्षा दुनेके उपरान्त 
सन्‌ ई० से ५४३ वर्ष पहले ८० दषकी अवस्था बुद्धका देद्दान्त हुआ । 

बुद्ध इस बातकी शिक्षा देँतेय कि दर एक आदसी सोक्ष पा सकता है; परन्तु मोक्ष 
किसी देवताके प्रसन्न करनेसे नहीं, किन्तु अपने कर्मोंसे सि् सकता है आदरमीके वर्तमान, 
भूत और भविष्य जिन्द्गीके द्यालात केवछ हन्द्दीके करके फल हैं। 
जो आदूसी बो।ता है, वही कांटेगा | दुःख और सुख जो इस जन्ममे द्ोता है, उनको पहले 
जन्मक्ने कर्मका फल जानना चाहिये और बतमान जन्मके क्मसे दूसरे, जन्ममें दुःख सुस्त 
भोगना होगा । जब कोई जीवधारी सरता है, तो वह फिर अपने करम्मके अनुसार बड़े या 
छोटे शरीरको पाता है । चुद्धका यह सत है कि प्रत्येक अच्छे आदुमीको इस बातका उद्योग 
करना चाहिये कि किसी प्रकारसे जन्म मरणके दुःखसे मोक्ष होकर छुटकारा पारवे । बुद्धके 
सतका धार्मिक आदमी इस संसारमें पवित्र ध्यानके मरतबेको पानका उद्योग करता है | 
भौर दूसरे जन्ममे नित्य की सुस्थिरताकी आशा रखता है । यज्ञोके बदलेमें बुद्धने ३ बड़े 
धरम वतलाये, अथीत्‌ अपनेको वशर्मे रखना दूसरों पर दया करना और सब जीवधारि- 
योके प्राणकी रक्षा करता। 

सन्‌ £० के छगसग २५७ वष पहले घन्द्रगुप््का पोता समगध या विहार फा राजा 
भशोक, जो सन्‌ ईस्वीके २६५९ वर्ष पहले राजर्सिहासनपर बैठा था, वौद्धमतका माननेवाछा 
निद्ययत सरगस था । छोंग कहते हैँ कि वह ६४००० बौद्ध सतके पुजारियोंकी 
परगरेश करता था। उसने वहुतसे तपसथान कायस किये इसी लिये उसका मुल्क अचतक 
विद्वार प्रदेश कहलाता है। 2 

कनिष्क पश्चिमोत्तर प्रदेशके सिद्याका राजा था, उसके राज्यके समय सन्‌ ४७० ६० 
सें यौद्ध सतका भन्तिम और चौथा घडा जलूसा हुआ | उसने दूसरी वार पवित्र पुस्तकोको 
सुधारा ६ उसके समयका तरजुमा उत्तरी सजमूयेके नामसे तिव्वत तातार और चीनके 
दौड्धोंके छिये दीनी फित्ताव हुआ । उसके समय घौद्ध मतकी शिक्षा सम्पूर्ण एशियाके 
झुल्को्में दी गई । सन्‌ ई० से २२४ वर्ष पहले अशोकका बेटा पवित्र पुस्तकोका दक्खिनी 
मजमूआ, जो उसके घापने इकट्ठा कर दिया था, हंकाको छे गया । बहाँसे वह तह्म 
और ,पखिसी छोप समूहमे पहुँचा । चौद्ध मतका उत्तरी सजमूभा सन्‌ ६५ 
इ० से चीलका राजधमे होगया । अबतक तिव्वतसे लेकर जापान तक उत्तरके घौद्ध 
लोग उसको सानते हैं. । 

यर्याव चौद्ध मत कई शतकों तक शाही मजहब था, परन्तु ज्ाह्मणोंका भजहव नावृद 
नह हुआ, वह पीछे घीरे धीरे बढ़ गया | शंकराचास्येने इसमें अधिक सद्दायताकी | सब 


(६०२ ) भारतशभ्रमण-तृतीयखण्ड, दृततीय अध्याय | श्द 


इईंस्वीकी नवीं सदीमे इस मजहबके लोग हिन्दसे जबरदस्ती निकाक दिये गये । परन्तु 
परदेशम उसकों इतनी कामयाबी हासिल हुई कि जन्मभूमिम हासिल होनी कभी सम्भव 
न थी । करीब आधी दुनियोंके निवासियोंके लिये उसने एक नया घर्म और विद्या वना 
दी और बाको आधेके विश्वासफ्रो भी किसी कदर बदछ दिया । दुनियॉकके निवासियोसें 
५० करोड आदमी अथांत्‌ फी सदी चालीश मनुण्य बुद्धकी शिक्षाकों मानते है। समय 
समय पर उसके विजयका झण्डा अफगानिस्तान नेपाल, पूर्वी तुकिम्तान, तिव्वत, मेंगोलिया 
मंचूरिया, चीन, जापान द्वीप समूह, स्याम, ब्रह्मा, सिंहल्द्वीप, लंका और हिन्दंम खड़ा 
हुआ था | उसके सठ और मन्दिर रूसकी सल्तनतके वर्तमान हृसे छेकुर पासिफिक समुद्र 
टापू तक लगातार देखनेम आते है । 

सन्‌ १८०९१ की मलुष्यनाणनाके समय भारतवरपस ( जिसमे अह्या भी है ) 


७१३१३६१९ बौद्ध थे । 
टेकारी 


गयासे छग॒भग १५ मील पश्चिम कुछ उत्तर गया जिलेम॑ टेकारी एक म्युनिसिपल 
कसवा है । जिसमे सन्‌ १८९१ की मलुष्य-गणनाके समय ११७३२ मनुष्य थे, अर्थात्‌ 
८८९३ हिन्दू और २६३९ मुसलमान । कसवेसे टेकारीके राजाका गढ़ वना हुआ है । 
वहाके मतराजाको सन्‌ १८७३ ६० में महाराजका पद मिलता था। राजा भूमिहार न्राह्मण 
हैं। राजा सुन्दरसिंहके पोते राजा मित्रजीतसिदहके दो पुत्र थे, हिंतनारायणासिह्‌ और 
मोदनारायणार्सेह । छोटे भाईने वडे भाईसे जमीदारीमेंसे साढे सात आना हिस्सा ले लिया 
पीछे हितनारायणर्सिहके वारिश उनके शालेके पुत्र रामकिशुनसिह्‌ और मोइनारायणासिहके 
वारिश उनके भतीज रणबहादुरसिह हुए । 


तीसरा अध्याय । 


च्न्स्न्य्य्यल9$-0-3-%:- 


( सृत्रे बिहारमें ) बिहार, राजगह, 
बाट आर सोकामा जंक्शन । 


बिहार । 

पटनेके स्टेशनसे २२ मील पूर्व वसख्तियारपुर रेलवे स्टेशन है, जिससे १८ मील दक्षिण 
(२५ अद्य ११ कला २८ पिकला उत्तर अक्षांश और ८५ अंध ३३ कछा ५० विकलछा पूर्व 
देशान्तरमे ) पटने जिलेमें विहार एक पुराना शहर है, जिसके नामसे यह प्रदेश सूबे विहार 
कहलाता है । वसरितियारपुरसे विहार तक मेल काट अर्थात्‌ डाकगाडी चछती है, जो तीन 
घण्टमाच्रहार पहुंच जाता है । रास्तमे ६ मीछ, ९२ मौछ ओर १७ मीलपर ३ जगह घोड़े 
बदलते हैं । एक गाडीमें ६ मोसाफिर वठते है । एक आदमीका मह सूल १ रुपया लगता 
हैं | पकी सडकपर मलिके पत्थर लगे हैं। वस्तियारपुरसे आगे ३ मीलपर घोवा नामक एक 
छोटी नदी और १५ मीलपर एक तालाव मिलता है । 


३७ विहार, राजगृह-१८९२. (६०३ ) 


सन्‌ १८९१ की मनुष्य-गणनाके समय विहार्स४७७२३ सनुष्य थे, अर्थात्‌ २२५ १७ 
पुरुष और २४८०६ स्त्रियाँ। इनमे ३२५०१ हिन्दू, १५१०६ मुसछमान, ११५ जेन, और 
९ छृस्तान थे । मलुष्य-संख्यांक अनुसार यह धब्लालमें ११ वॉ और सारतवरपसें ७९ 
वा शहर है। 

विहार पटने जिलेका सब डिवीजन है । वहाँ एक मुनसफ, दो डिपुटी मजिस्ट्रेट, एक 
स्कूछ और एक अस्पताल है। शहर्स एक छोटी लस्‍्बी पहाड़ी है, जिसके ढाह्ू छोरपर 
नीचेसे ऊपर तक शहरका एक हिस्सा बसा है । बिहारके दक्षिण भागमे सदर सड़कके पास 
वेली साहबकी वनवाई हुई बेछी सराय नासक उत्तम इसारत है । इसकी सब कोठारियों मुण्ड- 
शेदार और मोरज्बा बची है । प्रयेकके चारों तरफ द्वार बने हैं । कोठरियोंके दो तरफ उत्तम 
बरण्डे ओर बड़ा ऑगन हैं । इससे दक्षिण दूसरे कितेस इसी तरहकी दूसरी इमारत है। 
अन्नरेजी कायदेके रहनेसे इस सरायसे हिन्दू मोसाफेर कम टिकते है, में भी किरायेके 
मकालसे टिका था । शहर होकर राजग्रृहको सडक गई है । शहरके पास पश्चानानामक 
छोटी नदी है । विहारसे ४० सील पश्चिम-इक्षिण गया तीथ है । बिहारमें बड़ी तिजारत 
होती है । तिजारतकी खास चीजे युरोपियन कपड़ा, चावरू, कई प्रकारके गल्ले, तम्बाकू 
आदि हैं। रेशसा और रुईके कपड़ेकी वहों दस्तकारी होती है। शाह मखदूसकी कबरके 
पास एक साछाना मेला होता है, जिससे छगभग २०००० मुसलछमान आते है । पुराने 
किछेकी तदाहियें। छगभग ३०० एकडम फैली हुई है । यह अनुमान किया जाता है कि इरवी 
सन्‌ प्रारस्स होनेके थोडेह्दी पश्चात्‌ यह मगधकी पुरानी बादशाहतकी राजधानी था। 


राजगृह । 
विहास्स १४ सौल दक्षिण, कुछ पश्चिम और वख्ातियारपुरके रेलवे स्टेशनसे ३२ सील 
इन्लिण पठने जिलेम राजगृहू है, जिसको बहुत छोंग राजगिर भी कहते है । विहारंस २ मील 
तक पी सडक, आगे कच्ची हैं। सेलेके समय वख्तियारपुर और विहारमें एके, बैलगाड़ी 
और डोछी सवाराके लिये वहुत मिलती हैं । वस्तियारपुरसे राजगृह तक जगह जगह बस्ति- 
योसे टिकान ओर मोदी है । सडक किसारेपर मौलके पत्थर और वृक्ष छगे हैं । 
« विहारसे २ मील आगे वालहूके मैदानमें एक छोटी नदीकी धारा, ३; मीछ आगे दीप- 
नगरसें सोदियोंके कई एक सकान और ६३ सील आगे महुआ वाग है । 
सहुआवागस करीब २ सील पश्चिम एक दूसरी सडक बडगावॉको गई है, जिसको 
बहुँकि लोग रुक्मिणीके पिता राजा भीप्मककी राजधानी कुण्डिनपुर कहते है । परन्तु 
पुराणोर्म विदर्भ देशमें कुण्डिनपुर लिखा है। ( श्रीसद्भागवत, दशमस्कन्य, ५२ याँ और ५३ वो 
अध्याय ) विद्र्स देशके पान करनेवाल्य राजा भीप्मक कुण्डिनपुरका राजा था ) दक्षिणके 
एंदरावाद राज्यके वीदर कसवेको छोग विदर्भ देशसे कहते हैं। सगव देदशर्भ जरासन्धकी 
राजधानी राजगृहसे वडगॉवा केवछ ८ सीलपर है। वडगॉवॉ एक छोटी वस्ती है । वस्तीसे 
“एए एक चोड़ध सन्दिर है, जहाँ किसी नियत समयमे वहुत बौद्ध यात्री जाते है। बौद्ध 
ल्वगात छिर नालन्द गाँव चहुत पविन्न ह। वडगॉवरर्मे पुराने नालन्दके चिह् अवतक मिलते 


(६०४ ) भारतभ्रसण-दृतीयखण्ड, छत्तीय अध्याय | ३८ 


हैं। वस्तीके भीतर सूथका एक छोटा मन्दिर; बाहर सूर्यकुण्डनामफ एक कच्चा तालाव और 
बस्तीसे थोड़ीद्वी दूरपर जगद्ट जगह चार पांच टीले हैं । 

विद्यरसे ९२ सील ( महुआबागसे ३ मील ) शिलावनामक एक बड़ी बस्ती, जिसकी 
खुली सुस्वाद द्योती है, १२३ मीछ पण्डितपुर, १३३ मील नया राजगृह बस्ती और १४ 
मीछ सेलेकी जगह है, जहाँसे करीब १ मीछ आंगे ब्रह्मकुण्ठतकक सलमासमे मेला 
लगता है | राजगृह सूचे विद्यास्क पटने जिलेम एक छोटी बस्ती और मगघ देशकी 
पुरानी राजधानीकां स्थान है, जो पू्वेकालम जरासन्धकी राजधानी गिरिब्रज नामसे प्रसिद्ध 
था । चीनके रहनेवाले फाहियानने रगभग सन्‌ ४०० ६० में और हुएंत्सॉगने सातवीं सदी 
में राजगृहको देखा था । हुएत्सॉँगने लिखा है कि यहाँ गरम पानीके कई झरने हैं । 

रागगूहम सरस्वती नामक नदी दृक्षिण-पश्चिमसे वैभार पवतके पूर्वोत्तर अह्मझुण्डके 
पूर्व आई है और पद्दॉसे उप्तरकी ओर गई है। नदीकी धारा छोटी है। स्नानके प्रसिद्ध 
घारटोपर केवछ डुबकी देने योग्य पानी रहता है । ब्रक्मकुण्डके पास सरस्वतीको प्राची 
सरस्वती कुण्ड कद्दते हैं, जहाँ नदीके दोनों किनारोपर पक्के घाट बने हैं । और यात्रीगण 
: प्रथम स्नान करते हैं । 

सरस्वतीकुण्डसे पश्चिम वैभार पर्वतके पूर्वोत्तर पॉँवके पास मार्कण्डेय क्षेत्र है। सरस्वत्ती 
कुण्डसे क्षेत्र तक पकी सीढ़ियाँ वनी हैँ । वहाँ नीचे लिखे हुए ७ कुण्ड हैं,-जिनमें त्रद्मकुण्ड 
प्रधान है,-( १ ) मा्केण्डेयकुण्ड, (२) व्यासकुण्ड, ( ३ ) गद्नायमुनाकुण्ड, ( ४ ) भनन्‍्त- 
नारायणकुण्ड, (५) सप्तषिधारा, ( ६ ) काशीधारा और (७) बक्चकुण्ड। यज्ञायमुना- 
कुण्डस एक ठंढ़ा और दूसरा गरम झरना है । दुसरे सब कुण्डोके झरने गरम हैं। कई 
झरनोंके ऊपर आदसीके बैठने छायक नाले वने हूँ, जिनमें वहॉँके चढ़े हुए पेसे लेनेवाले 
आदमी बैठे रहते हैं । ( अनन्तनारायणकुण्डका नाम राजगृह माहात्म्यम नहीं है ) इनमें 
सप्तपिधारा उत्तर और द्क्षिणको छम्बी १ वावली हैं, जिसके पश्चिमकी दीवारमें ५ और 
दृक्षिण २ झरने हैं, सातों जगह स्नान होता है | झरने निम्न छिखित सप्तर्षिके नामसे प्रसिद्ध 
हैं। अप्रि, भरद्ाज, कश्यप, गौतम, विश्वामित्र, वशिप्ठ और यमद्प्न । परन्तु राजगृह 
माहात्म्यम यहाँ भरद्वाज, गौतम, विश्वामित्र, वशिष्ठ, जमद्ग्नि, दुवॉसा और पराशर तीर्थ 
लिखा है। वावलीके पश्चिमकी दीवारम शिलालेख है, जिससे जान पड़ता दै कि संवत्‌ 
१९०४ में यदहाँसे १० कोस पूव-दृष्षिणके रहनेवाले एक आदमीने इसको बनवाया । बावलछीके 
दक्षिण किनारेपर दोनाके कायस्थके वनवाये हुए एक छोटे मन्दिरम सप्ताषियोंकी ७ मूत्तियाँ 
स्थापित हैं. । उससे पूर्व और प्रद्मकुण्डसे दक्षिण एक छोटा शिवमन्द्र और सप्तर्पिधाराके 
उत्तर किनारेपर एक शिवमन्द्रि, एक कन्यैयाजीका मन्दिर भौर गयावाढ् पण्डेका बनवाया 
हुआ एक बड़ा पच्च मन्दिर है, जिसमे देवताओंकी स्थापना कभी नहीं हुई । सप्तिधाराके 
पासद्दी पूव न्रद्यकुण्ड है | राजगृहके सब कुण्डोंसे इसका जछ अधिक गरम रद्दता दै कुण्डमें 
पानीके किनारेपर त्रक्षा; छक्ष्मी और गणेशकी मूत्तियाँ हैं । त्रद्मकुण्डसे पूर्व एक छोटे मन्दिरमें 
वराहजीकी मूर्त्ति है । और दक्षिण पहाडीके ढालपर सन्ध्यादेवीका छोटा मन्दिर है, जिसके 
पास केदारकुण्ड है, जिसमें पुत्॒कामनाके लिये बहुत्‌ श्री स्नान करती हैं । पश्चिम एक छोटे 
मन्द्रिम विप्णुका चरणचिह्द देख पड़ता हे । ष 
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सरस्वतीकुण्डसे २०० गज पूर्व नीचे लिखे हुए ५ कुण्ड हैं,-( १ ) सीताकुण्ड, इस » 
छुछर हाटकेश्वर महादेवका छोटा पुराना मरिद्र है । लोग फद्दते हैं. कि तीथे निर्माण हुआ, तभो 
का यह मन्दिर है । द्वाटकेश्वरसे उत्तर ( २) सूय्ये कुण्ड,-( ३ ) घन्द्रकुण्ड, (४) गणेश 
कुण्ड और पाँचवाँ रामकुण्ड हैं. । सब कुण्डोमे गरम झरनेका पानी गिरता है। रामकुण्डका 
एक झरना गरस और दूसरा ठण्दा है। रामकुण्डके पूर्व दीवारमें शिलालेख है | जिसमें इस 
कुण्डके बननेका संवत्‌ और बनाने वालेका नाम छिखा है। राजगृहमाह!त्म्यसे इस कुण्डका 
नाम नहीं है । सीताकुण्डसे पूर्व-दक्षिण विपुछाचल पर्वेतकी ' जडमें ठण्डे जछका झरना है । 
सीताकुण्डसे पूरे विपुलाचछको जड़के पास खआज्लीकुण्ड है । एक ठण्ढे और दुसरे गरम 
झरनेका पानी उसमें गिरता है । उस जगद्द किसी समय सखदूस साहब एक मुसलमान 
फकीर रहे थे । वह कुण्ड मुसल्मारनोंके कबजेसे है । वेलोग इसको मखदूमकुण्ड कहते है। 
सरस्वतीकुण्डसे आधे सीलसे अधिक उत्तर उसी सरस्वतीको छोग वैतरणी कहते हैं । 
नदीके दोनों किनारोपर पक्के घाट बने हैं। दहिने किनारेपर बहुत छोग पिण्डदान और गोदान 
करते हैं.। वह्दों चहुत बछियोंको छेकर ग्वाले छोग खडे रहते हैं। एक आनिपर भी बहढ्िया' 
संकल्प कराकर दे छोग उसको लौटा लेते हैं। नदीके बाँये किनारेपर बहुत छोटे एक मन्दिरमें 
साधवजीकी एक मूर्ति है | वैतरणीसे करीव ४०० गज उत्तर उसी सरस्वतीको छोग 
शाल्प्रामकुण्ड फद्दते हूँ । उसमें घाट बना है । यात्रीगण स्नान फरते है| शालुम्रामकुण्डसे 
पूर्द एक छोटे मन्दिर धर्मेश्वर मद्दारेव और धर्मेश्वरसे पूषरे भरतकूप है । कई सीढ़ियोंसे 
भीतर जाकर उस फूपमें स्नान होता है । उसमें झरनेका पानी नहीं है । उसका जल साफ 
नहीं र६ता। उस कूपका नाम राजगृहमाहात्म्यमें नहीं है । 
बहुतेरे यात्री एकट्टी दिनमें सरस्वतीके तीनों घा्टोपर अर्थात्‌ सरस्वतीकुण्ड, वेतरणी 
और शाल्म्रामकुण्डमें और सम्पूर्ण सरनोंके जलसे और भरतकूपमें स्नान करते हैं । कोई 
कोई ४ दो दिनसे स्नान कमे समाप्त करता है। प्रद्यकुण्ड और सप्तर्षि धाराकुण्डके भतिरित्ठः 
खूब कुण्डढोंसे जानेको एकहदी रास्ता है । सीढ़ियोपर मलमासमें स्नान करनेवालोंकी बढ़े 
भीड़ रहती है । पुरुष और स््री सभी भींगे हुए कपड़े पहने हुए एक जगहसे दूसरी जग 
स्नान करते फिरते हैँ । उस तीथमें स्नान करनेबालॉका आश्चर्य दृश्य देखनेमें आता है । 
ब्रष्चकुण्ड और सीताकुण्डके षीचमे बहुतेरे छोग एफ स्थानसे दूसरे स्थानको दौड़ते हैं । कोई 
अपने छड़केको कन्घेपर या गोदीमें लेकर स्नान कराता 'फिरता है । किसी कुण्डका गरम 
पानी भसह्य नहीं है । मोरी द्वारा कई कुण्ड मिले हुए हैं । 
सरस्व॒तीकुण्डसे दक्षिण ओर सरस्वती नदीर्मे नदीके बाँये वानरीकुण्डनामक एक 
बहुत छोटा कुण्ड हैं, जिसका पानी छोयग देहपर छिड़कते हैं। उस स्थानको वानरीतरण 
क्षेत्र फद्ते है । घानरीकुण्डसे कुछ दूर दक्षिण गोदावरीनामक एक छोटीथघारा दक्षिणसे 
आकर सरस्वती मिली है । संगमसे दक्षिण-पूर्रे पहाड़ी टीलेपर ज्वाछा देवीका 
छोटा सन्दिर है । 
सरस्वती और गोदावरीके संगमसे पश्रविम सरस्वतीकुण्डसे १ मील दक्षिण पश्चिम 
सरम्दती नदीके वॉये वैभार पर्वेतके दक्षिण बगलमें ११ गज लम्बी और ५३ गज चौड़ी 
सोनभण्दार नामक प्रसिद्ध एक गुफा है । उसके भीतरकी छत दोनों तरफ ढाल॒वॉ हैं, जो 
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सध्यमे प्ृथ्वीसे ३३ गज ऊँची है। गुफाके पूर्व भागमे ४ मुखवाल्ी १ वौद्धमूर्ति वठी है । 
गुफाके द्वार॒पर हूटो हुई छोटी छोटी २ बोद्धमूरत्तियोँ पडी है। गुफाके भीतर और हारके 
पास कई अक्षरोका घिसा हुआ लेख है | कोई कोड यात्री गुफाके द्वारके वाहर खडी दीवारमे 
आपना नाम लिख दते है । बोद्ध छोगोके लिये सोनभण्डार बहुत पवित्र है। उसी स्थानपर 
सन्‌ ३० के ५४४ वर्ष पहले बुद्धकी विद्यमानताम उनके चेछोमेसे ५०० आदभियाने इकट्ठे 
होकर धर्मसभाकी थी । वही वौद्धोका पहुछा जलू्सा कहलाता है ! 

राजगृहकी पहाडियाँ छमभग १००० फीट ऊची है, जिनमें भिठाजीत निकलता है । 
उनमें वार, विपुलाचछ, जिसको सहासारतम चेतक लिखा है, रत्नागीरि जिसका नाम 
सहाभारतस ऋषिगिरि लिखा है, उदयगिरि ओर सोनागिरे ये पांच पहाड़ियाँ प्रधान ह। 
चैभार सरस्वतीकुग्डसे दक्षिग-पश्चिम है । उसके सिरेपर एक पुराने जर्जर मन्दिर्म सोमनाथ 
भर सिद्धनाथ २ शिवलिज्ञ हैं । एफ मीछ चढाइके पीछे मान्दिर मिलता है, जहों। बहुत 
यात्री जाते हैं। उस सन्दिरके आस पास ६ जेनमनिद्र हें, जिनमे मछमासके मेलेके समय 
यात्री छोग हिन्दूमान्दिर जानकर दशन करते है। मन्द्रिके नौकर हिन्दू-सन्दिर कहकर पेस 
चढ़वाते है | विपुलाचऊ सीताकुण्डसे पूबे है, जिसपर ६ जेनमन्दिर हैं । उससे दृक्षिणकी 
पहाडीपर गणेशजीका एक छोटा सन्दिर है । रत्नागारे विपुलाचलके दक्षिण है, जिसपर 
ज्नेनमान्द्रि है । उदयागीरे रत्नगिरिके दक्षिण हे, जिसपर १ जेनमन्दिर है ओर उसके पश्चिम 
पीचे न्ाटकश्वर सहादेवका छोटा मन्दिर है और सोनागिरिे उद्यागिारेसे पश्चिम है, जिसपर 
१ जेनमन्दिर हैं । महामारतंम लिखा है कि इन पॉच पहाडियोके मध्यम राजा जरासन्धकी 
(र्त्रजनामक राजधानी थी बहुतेरे जैन छोग खटोलियोंमे और पेदछ उन पहाड़ीपर 
भपने तीथिस्थानकों जांते है । गयाजीके पर्वत तक पहादड्ष्योंका तोता छगा है । राजगृहसे 
गया तीये ३२ सील पश्चिम है । 


सरस्वती कुण्डसे करीव ६ मौल पूर्व गिरिये वस्तीके पास वेकुण्ठ नामक नदी और 
चकुण्ठ तीर्थ है, जिसंस उत्तरकी ओर कण्ठेश्वरका मन्दिर है । 

राजगृह एक समय मगध देश और जरासन्धकी राजधानी था, जो चारोओर पहाड़ोसे 
और उत्तरकी ओर एक पुराने किलेके खण्डहरसे वेष्टित हू । सरस्वतीकुण्डसे करीव ४ मील 
दक्षिण वाणगड्ा पहाड़ी नदी हे, जिसके पारकी चहार दावारी जरासन्धका वान्ध कह- 
छाती है । और वही एक बाहर जानेका रास्ता है । राजगृहके पुराने कसबेकी वाहरकी 
दीवारका चिह्ृ, जिसका घरा ४ मीढसे अधिक हैं, अब वक देखनेमे आता है । वाणगन्नासे 
उत्तर कई पुराने शिलालेख हैं, जो पढ़े नहीं जाते । रह्भ[मि भी उसी जगह ह। छोग 
कहते हैँ कि भसीम॑ने जरासन्धकों इसी जगह चीर डाछा था | सरस्वती कुग्डसे करीब २ मील 
दक्षिण और वाणगड्ढासे २ मील उत्तर' समणियारमठ ( नागमणि ) मे अशोक महाराजका 
स्तृप ओर जैनलेख है । राजगृहसे वौद्धोने हिन्दुओंको निकाठकर अपना अधिकार किया था, 
परन्तु हिन्दुओने फिर उन्हें निकालकर अपने तीथ स्थापित कर लिये । 


सरस्वती कुण्डसे १२ मील पश्चिम तपोवन और गिरित्रजनामक दो स्थान है जिनको 
लोग जरासन्धका भजनागार और वैठक कहते हैं । तपोवनमें चारों भाई सनकादिकोंके 
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तामसे गरम झरनेके ४ कुण्ड है | पर्वत छॉघकर 'वहाँ जाना होता है । मेलेके दिनोमें 
टुकान रहती हू । ५ 
राजथूहका मेछा सलहूसासमें एक सहीना रहता है, किन्तु शुकृपक्षसे ष्णपक्षमं अधिक 
यात्री जाते हैं। आसपासके जिछोके छोग उस तीथमें बहुत जाते हैं । बहुतेरे यात्री पहुँचनेके 
दिन या दसो' दिन स्तान करके लछोट जांत है । कुण्डामे स्नानकी भीड दिनभर रहती है । 
राजयूह और पण्डितपुरके ब्राह्मण राजग्हके १ण०्डे है, वे छोग यात्रियोंके टिकनेके लिये बहुत 
छप्प्र लगाते हैं । श्रह्मकुण्ड और सरस्वती कुण्डसे १? सीरूपर बाजार वसता है। मेलेमे कोई 
पशु विकनेको लहीं आता । नदी और प्लरनोके सिवाय वहाँ कई कूप है। मेलेके आस पासके 
जड्जल सेल्से सर जाते है। इन्तजामके लिये विहार्के एक हाकिस टिके रहेत है । पहाडोपर 
और उनकी तराइयोमे छोटे वृक्ष और झाड़ोका जन्नछ है । खटोलीमे बेठाकर पहाड़ोपर ले 
जानेवाले छुली मेलेमें मिलते है । मलमासके अतिरिक्त कात्तिकी पूणिमा, माधी अमावस्या 
और पूर्णिसा, बेगाखकी असावास्यथा, सोसवारी अमावास्या, ग्रहण आदि पर्वोमें भी आस 
पासके बहुत लोग स्वानके लिये राजगृहमे जाते है । 
सक्षिप्त प्राचीनकथा--महाभारत-( शान्तिपव्बे ५९ वो अध्याय ) वेणुफे पुत्र राजा 
परथुके दो वन्‍दी थे सूत और सागघ । प्रतापी प्थुने उनके ऊपर प्रसन्न होकर खूतकों अनृष 
देश और सायधको सगध देझ प्रदान किया | | 
( सभापतर १३ वॉ अध्याय ) राजा युधिष्ठिरने श्रीकृष्णसे राजसूथ यज्ञ करनेका प्रयो- 
जन कह सुनाया। (१७ वॉ अध्याय ) क्षष्णचन्द्रने छहा कि हे -महाराज | जरासन्ध सम्पू्ण 
राजाओका सौसारय पाकर प्रृथ्वीताथ बनकर अपने तेजसे सर्वोपारे हुआ है। आप 
उसके जीवित रहते हुए कदापि राजसूय यज्ञ पूरा नहीं कर सकेगे । ( १५ वॉ अध्याय ) 
उसने सकडे पीछे ८६ थूपोंकों कैद कर रक्‍्खा है | सौमें केवछ १४ राजा शेप बचे हैं । 
( १७ वॉ अध्याय ) राजा युधिए्टिरके पूछनेपर श्रीकृण/ जरासन्धका जन्म बृत्तान्त कहने 
टगे कि मगध देश अति विक्रमभरे दूसरे इन्द्रके समान चहद्रथ नामक एक राजा था। 
उसने काशीराजकी दो कन्यासे विवाह किया था। राजाकी यौवन दशा कट गई, पए एक 
सी पुत्र नचह्मे उपजा । तब उसने दोनो रानियोंके साथ एक तपस्वी चण्डकॉशिक सुनिके 
पास जाबर उनको प्रसन्न किया और पुत्रके लिये प्राथना की । मुनि आमं॑के वृक्षकी छाहमें 
वठकर जब ध्यान करने छूगे, तव उनकी गोदमें एक आम्र फल गिरा। मुनिवरने पुत्र 
ढाभके लिये वह फल राजाको दिया । राजन अपने घर आकर अपनी दोनों पत्नियोंको 
घह फल ह दिया। उन्होंने आपसमे वॉटकर उस फलछको खाया । १० महीने पूरे होनेपर 
दाना यानयाने दो खण्ड घरीर प्रसव किये तव उनकी आज्ञासे दो धात्रियोनि उन दो सुन्दर 
ख्ण्डाका अन्तःपुरस निकालकर एक चौराहे पर फेंक दिया | जरा नाम्नी एक राश्सीने 
उन खणज्डोकों ले लिया ओर सहजहीमे दोनों खण्डोंको जोड दिया। दो आधी देहोंके एक 
दृलसरसे मिलते हो एक वीर कुमार वनगया । अनन्तर राक्षसी वचेको उठानेकी चेष्टा करने 
लगी पर वह उठा नहीं सकी | बालक गहेर घब्द्स रोने छगा । अनन्तर उस राक्षसीने 
सानवी शरीर धर उस कुमारको लेकर सब वृत्तान्त कहनेके उपरान्त राजाकों दे दिया। 
( ६८ दो अध्याय ) ज़रा राक्षसीने वाढडककों संधित किया, अर्थात्‌ जोड़ा इस कारणसे 


( ६५८ ) भारतश्रमण- तृतीयखण्ड, ठृतीय अध्याय । ४२ 


राजा बृहद्रथमे बाठकका नाम जरासन्ध रक्खा । (१९ वाँ श्रध्याय ) जरासन्धके बड़ें 
होने पर राजा वहद्रथ उसको मगधके राजसिंहासन पर बैठाकर अपनी दोनों रानियोंके 
साथ बनको पधारे और तपोबनर्मे बहुत दिनों तक तप करके स्वगंको सिधारे। छणरासन्धने 
अपने वीर्य्यके प्रभावसे सब नरनाथोंकों अपने वशर्म कर लिया | 
( २० वाँ अध्याय ) ऐसा कह श्रीकृष्ण बोले कि सम्पूर्ण सुरासुर भी खुला खुली 
लड़ाईमें जरासन्धको परास्त नहीं कर सकेंगे, इस लिये भ्रुजयुद्धसे ही उसको जीतना उचित 
है । राजा युधिष्टिरके सहमत होने पर श्रीकृष्णचन्द्र भीम और अऊुनके सहित स्नातक 
ज्राह्मणोंके वस्ष पदिरकर इन्द्रमस्थसे मगधनाथके घामकी ओर चछे और गज्ञा और सोनके 
पार उतर कर मगधराजके छोरमें आ पहुँचे । अनन्तेर उन्होंने गोरधनामक परव्रेतसे 5त्र 
कर मगघनाथकी पुरी देखा । ( २१ वा अध्याय ) श्रीकृष्ण धोले कि दे अजुन | देखो मगघ- 
राजकी राजधानी कैसी सुन्दर शोभा पारद्दी हैं। ऊँची ऊँची चोटी लिये हुए ठण्ढे वृक्ष- 
वांछे एक दूसरेसे मिले हुए बैह्यार, वराहद, ब्रषघभ ऋषिगारे और चैतक ये ५ पर्वत मानो 
एक गृह बनकर गिरिबत्रज नगरीकी रखवाशी कर रहे हैं । पृवंकालमे अद्ल वद्भादिके राजा- 
गण यहाँके गौतमजीकी कुटीमें आकर प्रमुद्ति होते थे । देखो गौतमजीके आश्रमके निकट 
लोभ और पीपलके बन कैसी सुन्दर शोभा दे रदे हैं । इसके पश्चात्‌ श्रीकृष्ण, भीस और 
अर्जुन मगधपुरीकी ओर चले और द्वारके निकट न जाकर चैतक पवेतकी चोटीको राॉब- 
कर गिरित्रज नगरमें जाघुसे | वें छोग ३ कक्षाओओंको पीछे छोड़कर राजा जरासन्धके निकद 
जा पहुँचे । राजाने इनका बड़ा सत्कार किया । उस काछ भीम और अर्जुन मौन साथे थे । 
श्रीकृष्ण जरासन्धसे बोले कि द्वे नरनाथ ! यह दोनों नियम युक्त हैं । इस समय कुछ नहीं 
बोलेंगे, किन्तु आधीरात बीतने पर तुमसे वातोछाप करेंगे । आधीरात बीतने पर राजा 
उन ट्विजोंके पास आया और कृष्णादिकी निन्‍दा करके बोला कि स्नातक ब्रतघारी ब्राह्मण 
माला आदि नहीं धारण करते, पर तुम फूल रूगाय हो और तुम्हारी दृथेलियोर्मे धनुपके 
गुण चढ़ानेके चिह्न वने हैं, सो तुम कद्दो कौन हो । कृष्ण बोले कि महाराज तुम हमको 
स्नातक न्राह्षण करकेद्दी जानो । ( २२ वाँ अध्याय ) बहुत बातें करनेके पीछे कृष्णचन्द्रने 
कहा कि हमने तुमको मारनेके लिये ब्राह्मण वेप लिया है। में कृष्ण हूं और ये दोनों पाण्डुके 
पुत्र हैं । हम तुमको ललकारते है. स्थिर होकर लड़ो । अथवा सब भूपोंको छोड दो। 
जरासन्ध बोला कि जो तुम युद्धकी वात कहते हो तो, मैं ब्यूह युक्त सेनाओंसे अथवा भफेछे 
एकसे, दो से वा तीनोंसे एकह्दी वार या अलग अलग, चाहे जेसे हो, छडनेमें सम्मत हूँ। 
(२३ वाँ अध्याय ) कृष्णचन्द्रके पूछने पर तेजस्वी मगधनाथने भीमसे लड़नेको कहा, 
तब जरासन्ध और भीम शस्त्र लिये हुए अति प्रमुदित चित्तसे एक दूसरेसे भिड़ गये। 
भीम और जरासन्धकी लड़ाई होने लगी जो कारत्तिक मासकी प्रथमा तिथिसे आरम्भ 
दोकर त्रयोदशी तक निश दिन विना भोजन चछी थी । चतुर्दशीकी रातको जरासन्धने 
थककर कुरती त्याग दी । ( ५४ वॉ अध्याय ) भीमने जरासन्धको ऊँचे उठाकर १०० फेरा 
घुमानेके पश्चात्‌ अपनी जैघासे उसकी पीठ नवाकर तोड डाली । अनेन्तर कृष्णचन्द्रने राजा- 
ओंकों कारागारसे छुड़ाया और जरासन्धके पुत्र सहदेवको राज्यातेठक दिया उसके पीछे 
भीम और अजुनके साथ घद्द इन्द्रप्रेस्थम आये | 


४३ राजग्ृह-१८५९२, (६५५९ ) 


( यह्‌ कथा श्रीमद्भागवत दृशमस्कन्धके ७२ थें अध्यायमें दे । उसमें यह लिखा है 
कि कृष्णचन्द्रने जरासन्धसे हन्द युद्ध करनेको कहा, तब वह स्वीकार करके नगरसे वाहर 
लिकलछकर, भीससेनके साथ गदा युद्ध करने छगा । ऋष्णके इश्नारा,बताने पर भीसने जरास- 
न्‍्थके एक पाँवको अपने पाँवसे दाव दूसरे पाँवको भुजाओंसे पकड कर चीर डाला ) 

( घन पर्ब---८४ वा अध्याय ) पुलस्त्य बोले कि तीथ सेवी पुरुष राजग्रह तीथको 
जाय । वहाँ तीर्थोंका स्पश करनेसे पुरुष आनन्दित होता दे । वहाँ यक्षिणीको नेवेद्य छगा- 
कर भोजन कफरनेसे यक्षिणीके प्रसाद्से पुरुषकी शद्याहत्या छूट जाती है। मणिनाग 
वीथंस जानेसे हजार गोंदानका फल होता है| जो पुरुष मणिनाग तीयकी उत्पन्न हुई वस्तु- 
ऑको खाता है, उसे सपे काटनेका विष नहीं चढ़ता । वहाँ एक रात रहनेसे हजार गोदा- 
नका फल होता है। बहँसे त्रद्मर्ष गौतसके बतसें जाना उचित है । वहाँ अहल्याकुण्डसे 
स्नान करनेसे मोक्ष मिलती है । 

विष्णुपुराण--( चौथा भेश २३ वाँ और २४ वा अध्याय ) सोसवंशके परलछवसे 
उत्पन्न सागध वेशर्म जरासन्ध आदि प्रतापी राजा हुए। जिनके क्रमिक नास ये हैं--( १ ) 
जरासन्ध, (२) सहदेव, (३ ) सोसापि, (४) श्रुतवान, (५) अयुतायु, (६) 
तिर्मन्न, (७) सुक्षत्र, ( ८) चृद्॒त्‌क्मा, (९ ) सुश्रम, ( १० ) दृढ़सेन, ( ११ ) सुमत्ति, 
(१२ ) सुबछ, ( १३ ) सुनीत, ( १७ ) सत्याजितू, ( १५ ) विश्वजित्‌ और (१६ वॉ ) 
रिपुरूय । इतने वृहद्रधवंशके सागध राजा ककियुगके १०००-वर्ष बीतने तक होंगे । 

रिपुरूयके मन्‍्त्री शुनक रिपुझयको सारकर अपने पुत्र प्रदोतकों राजसिंदासनपर 
बेठावेगा । प्रयोत वंशी ५ राजा १३८ वर्ष तक राज्य करेंगे;-( १ ) प्रयोत, ( २ ) पाछक,. 

(३ ) विशाखयूप, ( ४ ) जनक और (५ ) नन्दिवर्द्धन । 

५ , शिशुनाय बंशके १० राजा ६६२ वर्ष राज्य करेंगे,--( १) शिशुनाग, ( २) काक 
वण, (३ ) क्षेसधर्मों, (४ ) क्षेत्रज्ञ, (५ ) विन्दुसार, ( ६ ) अजातशन्नरु, (७) दर्सक,. 
(८ ) उद॒याशव, (९ ) नन्दिवद्धून और ( १० वा ) महानन्द । 

तन्‍द और उसके पुत्र गण १०० वर्षतक राज्य करेंगे | महानन्दकी शुद्वी ख्रीसे उत्पन्न 
ननन्‍द्‌ नासक पुत्र प्थ्वीका एक राजा होगा । उसके सुमाली इत्यादि ८ पुत्र होगे । चाणक्य 
नामक न्राक्षण छ्ल्से नवोकों मारकर घन्द्रगुप्तको राजर्सिद्दासनपर बैठाबेगा | १० मौयवंशी 
राजा १३० वर्ष तक राज्य करेंगे। (१) चन्द्रगुप्त, (२) बिन्दुसार (३ ) अशो- 

कवद्धन, (४ ) सुयशा, (५ ) दशरथ, ( ६ ) सज्नत, ( ७) शालिशुक, (८) सोमशर्मा 
(९) शतधन्वा और ( १०वॉँ ) बृहृद्रथ । ४ 
.. शुज्ञजातैके १० राजा ११० वर्ष तक राज्य करेंगे;--( १ ) पुष्पमितन्र भि- 
मैत्र, (३) सुन्येट, (४ ) वसुमित्र, (५) आद्क, ( ६ ) पक ( रा है 
(८ ) बझुमित्र, (९) भागवत और ( १० बॉ ) देवमूत्ति । ह 

वसुदेव नामक कण्व वंशी अपने स्वामी देवमूर्तिको मारकर राज्यरसिंहासन पर बैंठेगा। 


३५ दर्ष तक उस वंशके ४ राजा राज्य करेंगे--( १) बसुदेव, (२) भूमिमित्न 
नारायण और (४ था ) सुशर्मो । खुदेव, (२) भूमिमिन्त, (३ ) 


(६६० ) भारतभ्रमण-दर्तायखण्ड, तृतीय अध्याय | छ्टछ 


क्षिप्रवामक अन्ध्रक वेशी अपने स्वामी सुशर्माको मारकर राजा होगा | उस वंशके 
३० राजा ४५६ वर्ष तक राज्य करेंगे,--क्षिप्र, कृष्ण, श्रीशा न्तकण, पूर्णोत्सड़र, 
शाककर्णी, लम्बोद्र, द्विविछक, मेधस्व्राती, पठुमान, अरिप्टकर्मा, हालेय, पत्तठक, प्रविल्ल- 
सेन, सुनन्‍द॒न, शावकर्णी, चकोर, शातकर्णी, शिवस्वाति, गोमती, पुलिमान, झातकर्णी,शिवश्री, 
शिवस्कन्ध, यज्ञश्री, विजय, चन्द्रशी, और पुठेमच । ये ४५६ वर्ष राज्य करेंगे। 

उसके पीछे ७९ राजा १३९९ बे तक राज्य करेंगे, ७ आभीर, १० गईमिल, १६ 
शकवेशी, ८ यूवन, १४ तुपार अथात्‌ गोरा, १३ मुण्ड और ११ मौनेय | उसके पश्चात्‌ पौर 
लासक ११ राजा ३०० वपै राज्य करेगे इत्यादि । श्रीमद्भागवत द्वादृश स्क॑न्धके प्रथम अध्या- 
यमे भी यह वेशावली है । ) 

भविष्यपुराणमें ( १४ वॉ अध्याय )--कलियुगके राजाओंका वर्णन इस भाँति ह,-- 
कुरुवशी, इशक्षाकुंवेशके राजा और मागधवंशके राजा एक हजार वर्ष तक, 


कलिये राज्य करेगे हि ॥॒ १००० 
प्रयोतवंशी ५ राजा पट हु ला 3 १३८ 
शिशुनाग आदि १० राजा ह ह ३६० 
शुद्रीके गर्मसे उत्पन्न नन्द्राजा आर उसके ८ पुत्र १०० 
चन्द्रगुप्त आदि सोस्येवंशी १० राजा, . हे १३७ 
शु्ज जातिके १० राजा , १५० 
कृण्वव्णी ; ४ ३४५८७ 
इनके सेवक शूद्र आन्श्रवेशी ३० राजा ४५६ 
आभीर ७ राजा ै मु पे १०० 
गदभसीनामझ १० राजा ... ॒ ९८ 
'कट्टू नामक १६ राजा हे 4 २०० 
उज्मेनका विक्रमादित्य. हि १३५ 
जालिवाहन 555 १०० 
८ यवन और १६ तुरुष्क .. | ; ३५० 
शुरुण्ड चामक १० राजा - हे ११६ 
सौन नामक ११ राजा . न --. ३०० 
मूतनन्द आदि राजा है ४22 ; " १०५ 
चहुखण्ड राज्य ., ४ «.. ४१२ 
गौरमुख नामक राजा . 2 ४ ,.. १८० 
हजारों राजा ... ही ४ ला द ३५० 
विजयके वंशमे , . 20 207 2 णुणु८ 
नागाजुन वेश ... रह ही - 8 पर ... १००० 
चलि राजाके घरानेम॑.. ... " ४ न ११०० 


उसके पीछे श॒द्र स्लेच्छ आदि राजा होगे, सब जमगन्‌ स्लेच्छमय होजायगा । 


8५ वाहू, मोकामा जंक्शन, सुजफ्फरपुर-१८९२. (६६१ ) 


बाढ़ । 
वस्तियारपुरसे ११ मील ( वांकीपुर जंक्शनसे ३९ मील ) पूर्व वाढ़का रेरूवे 
स्टेशन है । सूबे बिहारके पटना जिलेमे गन्नाके दहिने किनारेपर बाढ़ एक कसवा है। 
सन्‌ १८९१ की मलुष्य-गणनाके समय वाढ़में १२३६३ मनुष्य थे, अर्थात्‌ ९३०५ 
हिन्दू, २५६५ मुसलमान, ५० जैन और ४३ इृस्तान। 
गड्गाके किनारेपर देवताओके कई सन्दिर, जिनमें उमरानाथ महादेवका मन्दिर प्रधान 
है, बने हुए है । कसबेमें देशी पेदावारकी तिजारत होती है । 


मोकामा जंक्शन । 
सोकामा जंक्शनसे रेलवे छाइन ३२ ओर गई है । 

(१ ) सोकासा घाटसे उत्तरकी ओर बच्चालर मील वेरगिनिया ओर द्रभगासे 
नर्थवेष्ट रेलवे ,-- पूर्वोत्तर १९ मीरकू सकरी, 
मील-प्रसिद्धप्रेशन । ४३१ मील निर्मेडी, ५३ मील 
४ सोकासाघाट । भभटियाही, ६० मीछ राघवपुर 
२२ सेमरियाघाट ( बोट हारा ) ६७ मील प्रतापगज और ७५ मील 

६० समस्तीपुर जंकशन । कोशी नदीके दाहिने कनवाघाट | 
समस्तीपुरसे पश्चिमोच्तर ३९ मीछ | (9मोकामासे पूर्व-दक्षिण इंडियन रेलवे,- 
सुजफ्फरपुर जंक्शन, ८१ सीछ सील-प्रसिद्ध स्टेशन । का 
सोतीहारी, ९४ सील मुगौली और मल 

१०८ सील वेतिया और समस्तीषु- स्टेशन क्षीसरायमे देखो ) । 


रसे २३ सील उत्तर द्रभद्रा । (३३ ), आल पश्चिस इष्टटं डिययन रेलवे;- 
हे सील--- 
सुजफ्फरपुर जंक्शनसे दक्षिण १७ वाह हा स्टेशन। 
कुछ पाश्चसम ३१ सील हाजीपुर हि 


हे कि २८ वरितयारपर ।- 
र ३५ सील सोतपुर । ५० पटना बार | 





दरभंगा जंक्शनसे पश्चिमोत्तर १४ ५६ वॉकीपुर जंक्शन | 
मील कसतौल, २३ मील जनकपुर ( आगेका स्टेशन । पटना और 
रोड, ४२ मील सीतामढी और ६१ बॉकीपुरमे देखो ) । 
चौथा अध्याय । 
जा 2 व ७३७७ माए 


( सूबे विहारमे ) सुजफ्फरपुर, 
मोतीहारी, बेतिया ( स्वतंत्र ) 
नेपाल ओर म॒क्तिताथ । 
उजफ्फरपुर । 


भादासा जैक्शनसे ६० सीछ उत्तर, कुछ पश्चिम, समस्तीपुर जक्शन और समस्ती- 


परस ह्न्ग्ी जिकिक्नो मुजफ्फर ऊ ;ं का कि ६ 
५६7 ५) सील पश्चिमात्तर मुजफ्फरपुर रेलवेका जंक्शन है । से विहारके पटने विभागके 


तिर ल्त्म हज अचथ कला बन्र रच 
टेप (5६ अच ७ कला २३ चबिकला उत्तर अक्षाण और ८५ अंश २ ६ कला ५२ 


(६६२) भारतभ्रमण-द्तीयखण्ड, चतुर्थ अध्याय । ४६ 


विकला पूर्व देशान्तरम ) जिलेका सदर स्थान और जिलेका प्रधाव कसबवा, छोटी गण्डकी 
जलदीके दहिने अर्थात्‌ दक्षिण किनारेपर मुजस्फरपुर है । 
सन्‌ १८९१ की मनुष्य-गणनाके समय मुजफ्फरपुर फसवेमें ४९१९२ मनुप्य थे, 
अर्थात्‌ ३७१६५ पुरुष और २२०२७ स्त्ियां। इनमें ३५१९६ हिन्दू, १३६३८ मुसलमान, 
२४९ कृस्तान, हे पारसी १ यहूदी, ओर १०५ दूसरे थे ( मनुष्य-संख्याके अनुसार यह 
भारतवर्षमे ७७ वा, वगाछमें १० वा भौर विद्यारमें ७ वा शहर है । 
फसवा साफ है, इसकी सड़कें जो खास करके पूववसे पश्चिम गई हैँ, अच्छी बनी 
हुई हैं । बाजारमें एक सीतारामका और दूसरा शिवका वड़ा मन्द्रि और कचहरीके निकट 
एक घड़ा तालाब है। इनके आछावे मुजफ्फरपुरम सिविल कचदरियां, जेलखाना, अस्पताल, 
और कई एक स्कूल हैं. और छोटी गण्डकी और रेलवे द्वारा बड़ी तिजारत होती है । 
मुजफ्फरपुर कसबेस रूगभग २० मील पूव, छखनदेई नदीके एक मील पश्चिम, 
अंबराई गाँवके निकट फागुन और वैज्ञाखकी शिवरात्रिके समय मरवनाथका मेला होता है 
और लगभग एक सप्ताह रहता है । मेले में बेछ टट्टू और कपड़े वर्तेन इत्यादि वस्तु विकती 
है । वहाँ भेरवनाथ महादेवका सन्दिर है । 
मुजफ्फरपुर जिला-यह्द जिला तिरहुतके, जो सन्‌ १८७५ में दरभंगा जीर मुजफ्फर- 
पुर दो जिले बने थे, पश्चिमी भागमें हैं । इसके उत्तर नेपालका स्वाधीन राज्य, पूरे दरभन्ना 
जिला, दक्षिण गद्ला, वाद पटना जिछा और पश्चिम चम्पारन जिला और बड़ो गण्डकी 
नदी, जो सारन जिलेस इसको अलग करती है । जिलेकी सबसे अधिक रूम्वाई उत्तरसे 
दक्षिण तक ९६ मीछ और सबसे अधिक चौडाई पूर्वसे पश्चिम तक ४८ मील और इसका 
क्षेत्रकख ३००३ वरमीछ है । छोटी गण्डकी नदी मुजफ्फरपुर कसबेके पास बहती है और 
बागमती, बडी गण्डकी, रूखनदेई और बया जिलेकी प्रधान नदियाँ हैं । इस जिलेमें गाय 
वहुतायतसे पाली जाती हैं, उनके बच्चे दूर २ के देशोंमें खरीद होकर जाते हैं । 
जिलेमसे सन्‌ १८९१ ६० की मनुष्य-गणनाके समय २६८९४९२ और सन्‌ १८८१ 
में २५८२०६० मनुष्य थे; अर्थात्‌ २९६५३८० हिन्दू, ३१६३०८ मुसछमान और र७२ 
ऋस्तान | जातियोंके खानेंस २९९१५७ अहीर, १८९८२७ दुसाघ, १७१६३७ भूमिद्दार, 
१६७०५९४ राजपूत, १४१५५१ कोइरी, १९२८३७ चमार, ११५११७ कुर्मी, ९६२०६ 
आद्वाण, ८९८६३ माला, ८२१५२ काँदु, ५२७७३ धानुक और शेपमे दूसरी जातियाँ थीं। 
१८५९१ में इस जिलेके कसबे मुजफ्फरपुरमें ४९१९२, हाजीपुर्मे २१४८७, छाढुगर्लर्म 
१२४९३ मनुष्य थे | जिलेम महनर, सरसोंधा, सीतामढों, घटारों, बह्िलबारा, कन्ता, 
शिवहर, मानिकचक, वसन्‍्तपुर, धनौली, इत्यादि वडी वस्तियाँ हैँ । 


मोतीहारी । 
मुजफ्फरपुरस ४९ सीछ ( समस्तीपुर जकशनप्ते ८१ मीड ) पश्चिमोत्तर मोतीद्वारीका 
रेलवे स्टेशन हू । सूते विहास्के पटना विभागम चम्पारन जिलेफा सदर स्थान एक झीलके 
- पृ किनारे पर मोतीद्वारी एक कसवा टै ! 
सन्‌ १८९१ की मनुष्यनाणताके सम्तय माठीहारीमें १३१०८ मनुष्य थ, अर्थात्‌ 
९६०८ हिन्दू, ३४६३ मुसछमान, ३५ कृस्तान आर ₹ बौद्ध । मोतोह्यारीमं छोटा बाजार, 


४३ सोतीहारी-१८९२, (६६३ ) 


सिविछ आफिस, जैलखाना, नीलक्नी कोठी, भफीसका आफिस, अस्पताक जौर स्कूल हैं । 
छपरेके जज दौरेके समय मोतीहारीसें जाकर फचहरी करते है । 


अरेराज महादेव--मोतीहारीसे ४ या ५ मील पश्चिमोत्तर एक पोखरेके पास णरे- 
राज गाँव महादेवका सन्दिर है । फाल्गुनकी शिवरात्रिको वहाँ मेला होता है और छगभग 
१ सप्ताह रहता हैं। किसान छोग धानकी बाल वहाँ चढ़ाते हैं । बालोंकी ढेर छगजाती है । 
बहुतेरे छोग शिवको पगड़ी चढ़ाते हैं, अर्थात्‌ शिवके सन्दिरसे पावेतीके मन्दिर तक पगड़ी 
लगा देते हैं। गाँव एक बहुत पुराना स्तस्म है | 


चम्पारन जिला--यह सूबे विहारके पश्चिमोत्तर कोनेंमे पटना विभागका जिला 
३५३९१ वर्गेमील क्षेत्रफलमे फैला है ।, जिलेके उत्तर स्वाधीन नेपाल राज्य; मुजफ्फरपुर 
जिला, दक्षिण मुजफ्फरपुर और सारन जिला; और पश्चिम पश्चिमोत्तर देशमें गोरखपुर 
जिला और नैपाल राज्यका एक हिस्सा है | जिलेका सदर स्थान मोतीदहारी और प्रधान कसबा 
वेतिया है । जिलेके उत्तरीय भागमें ऊँची न्ीची भूमि है । गण्डकी नदी जो यहाँ शालि- 
ग्रासी कहती है, और इस जिलेके पश्चिसी सीमा पर दूर तक बहती है, नेपाल राज्यमें 
बहती हुई त्रिवणी घाटके निकट इस जिलेसें प्रवेश करती है । छोटी गण्डकी नदी जिसका 
नाम स्थान २ में मिन्न २ है, जिलेस बहती है; जिसको बहुत स्थानोंम सूखी ऋतुओंम हलकर 
लोग पार होजाते हैं । बागमती नदी- जिलेकी पूर्वी सीमापर बहती है | जिलेके भीतर १५० 
वर्ग-सीलके क्षेत्रफठमें ४३ झीलोंका लम्बा जखञीर है । छोटी पहाड़ी नदियोंकी वाल धोकर 
कुठ सोना निकाछा जाता है । छोग कहते हैं. कि पहले बहुत सोना निकछता था । सम्पूर्ण 
जिलेसे भूमिके सीचे ककूडका एक तह है । जन्नछोंमे सोबीता नामक घास, जिसके रस्से 
यनथे हैं, नरकट, जिसकी चटाई बनती है, मधु, सोस, छाद्दी इत्यादि पस्तु होती हैं । 
..  जिलेरमे सन्‌ १८९१ ६० की मनुष्य-गणताके समय १८५४०३८ और सन्‌ १८८१ 
भे १७४२१६०८ सलुष्य थे, अर्थात्‌ १४७६९८५ हिन्दू, २४७२६८७ मुसलमान और १९३६ 
फृस्तान । जातियोंके खानेम १६९२७४ ग्वाठा, ११२७८९ चसमार, १०३८९३ फोइरी, 
“८७२३१ कुर्मी, ८१९६१ दुसाध, ८०७६४ राजपूत, ७६२८४ आ्राद्मण, ६६५६२ कॉदू, 
+५४११ सलाह, ५२८४२ तेली, ४२८० भुंइद्ार, २८४११ कायस्थ, शपसे दूसरी जातियाँ 
भा । सन्‌ १८९१ ३६० की सनुष्य-गणनताके समय चम्पारन जिलेके कसबे बेतियामे २२७८० 
और मोतीहारोमें १३१०८ मनुष्य थे । जिलेमे मधुच॒नी और केसरिया छोटे कसवे है और 
रेतिया सीताकुण्ड, अरेराज और ज़िवेणी घाटमें सालाना मेला होता है । 

._ इंतिहास--चस्पारन जिलका कोई खास इतिहास नहीं है सन्‌ १८६६ ६० में सारन 
जिलेके दो साय करके चम्पारन जिला वनाया गया। अवतक सारनके सेशन जज 
नियत समय पर छपरेसे आकर सोतीहारी कचहरीमें करते हैँ । जिलेके कई एक 
स्‍्यानामदेलूचस्प पुरानी निशानियाँ हैं।सन्‌ ई०से पहिले चम्पारन जिछा मगघके राज्यका 
पक भाग था ! अरराज गाँवमें एक बहुत पुराना स्तम्भ और फेसरिया गाँवमें एक ईटेका 


(३ ३ | कि 0] 4 पु 
पर कह जिसके ऊपर ६२ फीट ऊँचा ६८ फीट व्यासके ईटेका बहुत पुराना स्तृप है, 
“सन्त भाता है। 


(६६४ ) भारतअ्रमण-नूर्तायखण्ड, प्रथम अध्याय । ४८ 


सन्‌ १८५७ के बलवेके समय जुलाईमे मुगगौलीम सवारोकी १२ वी पल्टन अचानक 
बागी हो गई । सवारोंने अपने कमांडर और उसकी खत्री और लड़कोकों तथा छावनीके 
सम्पूर्ण यूरोपियनोंको मार डाला । 


बेतिया । 

मोतीह्वरीसे २७ सील और _सुजफ्फरपुरसे ७६ मील पश्चिमोत्तर वीतयाक्ता रेलवे 
स्टेशन हूँ । विद्रके चर्म्पारन जिलेमे सबसे बडा कसवा, प्रधान तिजारती जगह ओर 
सबडिबीजनका सदर स्थान हड॒हा नदीके पास वेतिया है । 

सन्‌ १८९१ की मनुष्य-गणनाके ससय वेतियामे २२७८० मनुष्य थे, अर्थात्‌ १४६६८ 
हिन्दू, ६८७८ मुसछमान और १२३४ ऋस्तान । 

वेतियाम यहॉफ्रे महाराजका उत्तम महछ बना हुआ है और एक रोमन कैथलिक चर्च, 
जो सन्‌ १७४६ ६० में बना था, और खैराती अस्पत्ताल है। प्रतिवर्ष द्हरेके समय 
वेतियामे कालीका बड़ा मेला होता है, जिसमे छगभग ३०००० मनुष्य आते है और थोड़े, 
बैल, गाय, भेस, कपडा, वतन, मिठाई, किरानेकी चीजें आदि वस्तु बिकती है । मेला १५ 
दिन तक रहता है। सहाराजकफे सहछके पास कालीजीके मन्दिस्म काढीकी विचित्र प्रतिमा 
बनाकर रक्‍्खी जाती है । अन्तमे उसको छोंग नदीमें बहा देते हैं । 

इतिहास--सन्‌ १६७५९ ई० में राजा गजर्सिंहने वेतियाकों बसाया । दिल्लीके बाद- 
शाह शाहजहॉँने उनको राजाकी पदवी दी थी। सन्‌ १८३० में छाड़े विलियम बेटिगंने 
उस समयके राजाकों महाराजकी पद्वी दी। बेतियाके महाराज सर हरन्द्रकिशोरसिह वहा- 
दुर के. सी. आई. ई. के पिता महाराज इन्द्रकिशोरसिंह वहादुर वडे दानी थे । 

रामनगर--वेतियासे २३ मील पश्चिमोत्तर चम्पारन जिलेमे रामनगर, जो केवल 
महाराजके रहनेसे प्रसिद्ध है, एक वस्ती है| वहॉके राजा क्षत्री है, जिनके पुरुषोको दिल्‍्लीके 
बादशाह औरद्जेबन सन्‌ १६७६ ६० में राजाकी पदवी दी थी, और अइड्जरेजी 
गवसेन्टने सन्‌ १८६० ६० में उसे पदवीकों दृढ़कर दिया। राज्यकी मारुगुजारी सास 
करके रामनगरके जड्छोंसे आती हे । 


नेपाल । 

मोतीद्ाारी और वेतियाके वीचमें मोतीहारीसे १३ मील और मुजफ्फरपुरसे ६० मील 
पश्चिमोत्तर सुगौढीमें रेलवेका स्टेशन हू । यात्री छोग वहाँ रेगाडीसे उतर कर नेपालके 
काठमांडूमें पशुपतिनाथके दशनके लिये जाते हैं | सुगौलीसे उत्तर पद्दाडी मागसे ९० मील 
काठमांडू हू । सुगौलोसे भीमपदी तक ६६ मीछ जानेके लिये गाडी और पालकीकी 
सवारी मिलती हे । प्रत्येणः कहारका भाडा ३ रुपयेसे कम छूगता है । भीमपदीसे उत्तर 
पहाडके ऊपर जानेके लिये छींका ( कण्डी ) और झूछाकी सवारी मिलती है । छीका बाँस 
या बेंतका एक टोकड़ा है, जिसको नेपाली छोग बोको कहते है| पहाडी कूली उसमे 
आदमीको वठाकर पीठपर पीछे ढूटका छेते हैं और एक छाठी हाथर्म लेकर उसीके 
सहारेसे चलते हैं । 


छ९ चन्ैपाछल-१ ८९२. (६६५ ) 


काउसांडूका माग--सुगौलीके रेलब्रे स्टेशनसे १७ मीछ गकसोंछ, ३० सीछ सिमरा- 
वासा, ४० सीछ विचकी, ४६ सीछ चूडियाघाटी, ५४ सीछ हिंटाई, ६३ मील भीसपदी, 
६८ मीछ सीसागढी, ७१ मील तास्त्राखाति, ७९ मील चिटज्न, ८१ मीछ थानकांट ओर 
९० सील काठमांडू है । इन सब स्थानों रहनेके लिये मकान और खाने पीनेका सब 
सामान मिलता है । 
सुगौलीके स्टेशनसे हर्दिया कोठीकी राह होकर १७ सील उत्तर अज्ञ ऐजी और नपाल 
राज्यकी सीसापर रकसोल है । सुगौलीसे रकसोछ तक रेल बनानेंको तजबीज होती है । 
रकसौलछसे आगे १३ सील सिमरा बासा है । सिसरा वासास नपाद्ों तराइका जज्ञछ आर्य 
होता हैं और जह्लके बीचमे बाह्य और कंकडकी राहसे १० सीकूपर विचकी नामक 
स्थानपर पहुँचना होताहे | विचकीसे ६ सील चूडियाघाटी तक पहाडी रास्ता हैँ । चूडिया- 
घाटीसे हिटाई तक ६ सील नीचा ऊँचा कीठन रास्ता मिलता है । सम्पूण सागके पासकी 
भूमि बॉस और वृक्षोके घने जड्डलसे ढंकी हुई है | हिटाईसे आगे १४ मीछ भीमपदीतक 
तीत्रगासिनी नदीके किनारे सागे बहुत सुन्दर है। भीसपदी हिमालयके पॉवपर स्थित है । 
वहाँ वाजार और गोले है | वहतक व और टटटू जाते हे और हलकी गाडी भी जा 
सकती है । उससे आगे केवछ कूली वोझ लेजाते &। भीमपदीसे करीब २ मील सीसागढ़ी 
किलेतक कडीचढाई है, जहां नेपालके महाराजके अफसर रहते हैं| सीसागढीसे आगे हे 
सील ठांवास्गानि तक पानीनी चासक नदीके किनारे सासे क्रमशः नीचाही होता चला गया 
है | ताम्बाखानिस आगे ८ सीछ चिठज्जतक सार्ग बडा दुस्तर है । राह सर्वत्र ढाह्ू है। इस 
रास्तेसे धीरे धीरे पॉव रखकर वडे सयसे चलना होता है । जगह जगह समतल भूमि हैं « 
जहाँ थक जानेसे आदनी विश्राम कर लेता है। चिटड्गसे उछूटी सीधी चक्रदार राहसे चर* 
गठी पहुँचना होता हूं । वहोंसे फिर नीची भूमि मिलती है । ढाल सार्गसे 
उतर दार धानकोटस यात्री पहुँचते हूँ | थानकोटसे आगे ९ सील काठमांडू तक सा 
सुन्दर और चौडा है । 
बाठराइ-नपादका राजधाना काठमांछझू ( २७ अंश ४२ कला उत्तर अक्षांश और 
गे १९ कला पूव देझ्ान्तरमे ) हिसाछय पहाडकी एक घाटीसे समुद्रके जलसे छगभग 
४५०० फीट ऊपर विप्णुणती और वागसती नदीके संगसके सिकट विप्णुस॒तीके पूर्य किनारे 
पर एक सुन्दर घहर हैं । विप्णुमती नदीपर दो पुर बने है, जिनसेंसे एकपर होकर एक - 
सडदः घहरम हथियार खाना और परेडकी भूमि तक और दूसरे पर होकर दूसरी सडक 
साधा घम्भुन्ाथके सन्दिरको गई हे । गहरके सफान जो खासकर इंटोंसे बने हुए, और 
खपडेसे छाये हुए है, २ मजजिलेसे ४ मज्छिले तक बने हैं । उनमेंसे बहतेरोमें काठका बहुत 
का 5 आर खिडादायों तथा वाल्यखाने बने हे, जिनमें उत्तम नकाशीका काम है। 
टसाइस कसा सनपष्य गणना भर हुइ, किन्तु शहरसे ५००० सकान और ५०००० सनप्य 
० 2 ला हे शहर सड़कें तद्ध और सी हैं । सहाराजका महूछ, दरवार स्कूल 
में दवसन्दिर दं , न इसने याग्य हैँ | शहरकी सम्पूर्ण सड़क ओर गलियोाके बगढो 
“ “खत पड़ते है| शहरके पूर्वोत्तर फाटकसे दक्षिण राजा प्रतापसमाढी और उसकी 


दनदाया रशण्न < 


(६६६ ) भारतश्रमण-द्तीयखण्ड, चतुर्थ अध्याय । ५० 


पश्चिम किनारेपर एक लम्बा पुछ वना हैं । परेडकी भूमिसे पश्चिस पूवः समयके नेपाल 
राज्यके प्राईमिनिष्टर जनरक भ्रीमसेन थापाका वनवाया हुआ एक पत्थरकी नेवपर २०० 
फीट ऊँचा सुन्द्र स्तम्भ है। वागमतीके किनारेपर नेपालके प्राइमिनिप्र सर जंगवहा- 
दुरके बनवाये हुए मन्दिरके पास एक ऊँचे स्थानपर सर जंगवहादुरकी प्रतिमा खडी है। 
काठमांडूसे छगभग १ मीछ दक्षिण बागमतीके उत्तर किनारेपर पुलके पास एक बड़ी 
इमारत है, जिसमें सर जंगबहादुर रहते थे । शहरसे १ मील उत्तर अद्गरेजी रेजीडेन्टके 
रहनेकी कोठी है । शहरसे पूर्वोत्तर गत प्राइमिनिप्टर सर रणोद्दीपसिहके रहनेका स्थान 
फेछा हुआ है । काठमांडू और इसकी शहर तलियोर्मँ छगभग १२००० फौज और १५० 
तोपें रहती हैं ओर कई एक मेगजीन बने हैं । काठमांडूके पड़ोसमे भातगॉव, पाटन और 
थानकोट कसकबे हैँ । काठसांड्के निवासियोमें नवार जातिके आदमी अधिक है। इनमेंसे 
लगभग आधे वौद्धमतावलू्बी हैं । 

काठमांड्से २ मील दक्षिण, पूर्वेको झुकता हुआ, वागमती नदीके पार रूलितपट्टन 
कसबवा और ८ मीछ पूर्व, अप्नरिकोनको झुकता हुआ भावगौव कसवा है, जिसमे गुरु दत्ता- 
त्रेयका सन्िदिर और महाराजका एक महल बना है और ब्राह्मण बहुत बसते हैं । काठमांडूसे 
४१ मील पश्चिम वायुकोनकों झुकता हुआ गोरखा वस्ती है, जिसमें गोरखनाथका एक 
मन्दिर वना हुआ है। 

महाराजका महरू-शहरके मध्यर्म फ्त्थरसे बना हुआ बहुत बड़ा महाराजका महल 
है । इसमें उत्तम प्रकारसे नकाशीका काम हुआ है । महलके उत्तर तालीजूका मन्दिर, दक्षिण 
बसनन्‍्तपुर और नया दरबार, पूवे शाहीबाग और अस्तवकू और पश्चिम महरूका 
अधान अग्रभाग है । महलके आगे सुन्दर सड़क और बहुतेरे देवमन्द्र है, जिनमेंसे 
चहुतेरोंके शिखरमें एकहरी, दोहरी तथा तेहरी चौकूटी अर्थात्‌ एक प्रकारकी छाजनी, 
जो सुरम्बेदार तांवेक्े पत्तर या पीतलके पत्तरोंस छाई' हुई हैं, वनी हैँ । चकूटियाके 


हम 


चारों बगछेकी ओरियानिंसे बहुतेरी छोटी घटियां, जो हृवेसे वजनी है छगी हे 
सन्दिर उत्तम नकाशी और रमोंसे भूपषित है | कई एक मन्दिरोके द्वाब्के पाप्त 
पत्थर्के २ वडे सिंह वने हुए हैं और कई एकके आगे गरुडकी अ्तिमा है | महलछसे कुछ 
दूरपर एक सन्दिरके निकट पत्थरके २ स्तंभोमे एक वहुत वडा घण्टा छटका है और एक 
सकानमे ८ फीट व्यासवाले २ बड़े नक्षारे रक्खे हुए हैँ । महलके अग्र भागके आगे सडकहे । 

ताछीजूका मन्दिर-राजमहलके पास उत्तर ओर ऊपर लिखे हुए मन्द्रोंके ढांचेका 
तालीजूका विशाल मन्दिर हैं| छोग कहते हैं कि सन्‌ १५४९ मे राजा मददेद्रमालीने इसको 
यनवाया | केवल राजपरिवारके छोग इसमें पूजा करते हैं । 

मुछंद्रनाथका मन्दिर-चागमती नदीके पास सुछंद्रनाथका सुन्द्र मन्दिर है। मुछंदर- 
नाथ नेपालके प्रधान देवता हैं। लोग इनको नपालका रक्षक समझते है । मेपकी संक्रांतिके 
दिन वड़ी धूमधामसे मुछंदरनाथकी र॒थयात्राका उत्सव होता हे। 

कथा ऐसी है एफ समय नपालम १२ वप अवपण हुआ । छगभग सन्‌ ४३७ ई०सें 
नरेद्रदास नामक एक नैपाछी राजा एक प्रसिद्ध बौद्ध संततो आसामसे नेपालमे छाया। 
संतके आनेपर वडी वर्षा हुई और अकाल जाता रहा। तव नरेद्रदासने उस संतके स्मरण 


५९ ु तैपाल-१८९२. (६६७ ) 


उसक नामसे मुऊंदर्नावका सन्दिर बनवाया और एक सालाना तिहवार नियत किया, 
जो अबतक होता है और सव तिवहारोसे बडा समझा जाता है । 

पशुपतिनाथका सन्दिर-मदाराजके सहछसे १ कोस उत्तर एक चौगानके भीतर पश्ु- 
'पातिनाथका मन्दिर है, जिसके चारोंओर दरवाजे और दाल्यन घने है । मन्दिरके मध्यम प्रायः 
३ हाथ ऊंची पाषाणमयी पश्चमुखी पशुपतिजीकी सूर्ति है । मूर््तिक चारोओर लोहेका 
जंगछा बना ह । सन्द्रिके एक तरफ दालानसे बाहर सोनहछा मुल्मेदार बहुत बडा नन्‍्दी 
और एक तरफ दालानमे घण्टा है । सन्दिरिके पूतें तरफ विष्णुमती नदी बहती है, जिसमें 
यात्री छोग स्नान करते हैं । तदीपर बडा पुर है, जिससे होकर भातगांव जाना होता , है । 
जो लोग गदन्जाजल लेजाते है, वें उसको पंडाओ द्वारा पशुपतिनाथपर चढाते है। मन्दिरके 
समीप बहतेरी पदक दो संजिली धर्मशाला बत्ती है, जिनमें यात्री छोग टिकते ह । 

फाल्ुनमे पश्ुपतिताथरे दशनका सेछा होता है । क्ृष्णपक्षकी शिवरात्रिके दिन 
मन्दिरपे चडी भीड होती है । कक्षी कसी उसद्न सैपालके महाराज पशुप्तिनाथके दृशनके 
दिये घाते हें। दूसरे तीर्थेैकि सम्मान नपालके पण्डे यात्रियोंसे कुछ हुठ नहीं करते । वे थोड़े- 
हीमें प्रसत्ञ दोजातेदे । सन्द्रिके आसपास कई सीछोके बीचसमें अनेक देव देवियोके मन्दिर हे, 
जिनमें गुक्षेश्वरी, वागीश्वरी और गणेशजी प्रसिद्ध हैं |, ु ह 

संक्षिप्त प्राचीन कथा-लिंगपुराण--( ७ वाँ अध्याय ) पिशाचसे देवता परय्येत सब 
जीव पशु कहांते हैं, उन सबका स्वामी होनेसे शिवजीका नाम पशुपति पड़ा है । 

दूसरा शिवयुराण( ८ वां खण्ड--१५ वां अध्याय ) नेपालमे पशुपतिनाथ शिवलिंग 
है, वे सहिष भाग अर्थात्‌ भैंसेके शरीरके एक भाग हैं । 

( २७ वां अध्याय ) जब राजा पाण्डुके लडके केदारमें गए, कि केदारेघ्वरके दर्शन 
करके अपने पापोंसे छूटे, तव शिवजी भैंसेका रूप घरकर वहांसे भाग चले । उस समय 
उल्होने आति प्रमसे यह विनय किया कि हे प्रभो जो पाप हमको महाभारतके युद्धम॑ हुआ 
-, उसको तुम दूर करो ओर इसी स्थानपर स्थित होजाओ । तब शिवजी अपने पिछले घडसे 
उरी रणनपर स्थित होगए और अगले पडरे नेपाछ्मे जा विराजे । वह हारिदर रूपसे वहां 
सबको सुख दते हैँ । 

वाराहपुराण--( उत्तराड-१३९ वां अध्याय) वाराहजी वोले कि नेपाल नामक स्थानमें 
जो पशुपति जामक शिवजी हैं उनके जटाजूटसे श्वेतगढ्ा नामक तीर्थ प्रकट हुआ, जिससे 
छोटी छोटी अनेक नदियां निकलकर गण्डकी, कृष्णा, आदि नदियोंमें मिढ़ीं । और 
त्रिशुछृगढ्! नामक एक नदी निकली, जिसमें अनेक पवित्र नदियाँ आकर मिल गई | इन 
सव नदियांका सद्कम अति पवित्र है । 

(२०९ वो अध्याय ) शिवजीने देवताओंसे कहा कि हम हिमवान पर्वतके तटरें 
नेपाल नामक देश प्थ्वीको भेदन कर चारमुख धारण करके उत्पन्न होगे, तव हमारा नाभ 
शरीरेश टोगा | वह हम घोर नागहद नामक कुण्डके जलछमें ३० हजार वर्ष तक निवास 
परेंगे । जब दृण्गि कुछमे उत्पन्न होकर श्रीकृष्णजी इन्द्रकी सम्मतिसे देत्योंके वथके निमित्त 
'नेज चकसे पर्देतदों तोडफर दानबोंका संहार करेंगे; तव बह देश स्छेच्छों करके सेवित द्योगा 
अपान्‌ दानवोदे भारनेझे अनन्तर वह स्लेच्छ निवास करेंगे । तिसके कुछ कार घीतनेपर 


रा 


(६६८ ) भारतश्रमण-तृतीयखण्ड, चतुथे अध्याय । ण्र्‌ 


सूर्य्यवंशके क्षत्रिय आकर उन स्लेच्छोका संह्यार कर उत्तम उत्तम कुलके ज्ञाह्मणोकों वसा- 
बेंगे और चारों वर्णोंको स्थापन कर हमारे लिल्नकी प्रतिष्ठा करेंगे । उस लिज्नको पूजनेसे 
चारों वर्णोके मनुष्य सब भाँतिके सुखको प्राप्त करेंगे । 
जैपालराज्य--तिव्वत और अज्नरेजी राज्यके वीचम हिम्तालयके दक्षिणी सिलसिलेपर 
प्तेपाल स्वाधीन राज्य है। इसके उत्तर तिव्वतर्की सीमापर कुचक्रता; पश्चिम काली नदी, 
जिसको शारदा भी कहते हैं, वाद अद्नरेजी राज्यके कमाऊँ दश, दक्षिण-पश्चिम और दक्षिण 
अद्डरेजी राज्यस पीलीभीत, खीरी, बहराइच, गोंडा, वस्ती, गोरखपुर, चम्पारन, मुजफ्फ- 
रपुर, दरभन्ञा, भागरूपुर और पुनियोँ जिले और पूर्व सिंज्ञाथारोज और णशिकमके पहाडी 
राज्य है। तैपाछकी सबसे अधिक लम्बाई पू्वसे पश्चिमको छगसग ५०० मील और चौडाई 
उत्तरसे दृक्षिफकों ७० मीलस १५० सीछ तक ओर इसका क्षित्रकछ अनुमानसे 
५४००० वरग-मीछ है । राज्यकी अनुमानकी हुई मतुष्य-सख्या २०००००० और 
सालगुजारी १००००००० रुपयेसे अधिक है। राजधानी और उसके आसपाराक़े देंशम 
१७००० और राज्यमें १३००० फौज रहती है । 
पैपाल राज्यका पहाडी सतह अत्यन्त ऊबर खाबर अथोत्‌ नीचा ऊँचा है | इसकी 
ऊँची चोरियोमेंसे एवरेस्ट पनेत समुद्रके जलस २५००० फीट ऊँचा है । प्रथ्चीके जितने 
पहाड देखनेंम आते है, उन स्वोसे यह उँत्चा है । उत्तरीय सीमाकी सम्पूर्ण चोटियाँ सर्वेदा 
रहनेवाली वर्फेकी चोटियोंके बराबर था उनसे अधिक ऊँची है। और राज्यकी दक्षिण 
सीमाका देश, जो तराइ कहलाता हैं और उसपर खेतीकी भूमि फेली है, नीचा और 
तर है । पहाड़ी घाटियाँ, जो वन्नालके भैदानसे ३००० से ६००० फीट तक ऊपर 
है, बहुत तन्न है । काठमांडूकी घाटी समुद्रके जलसे छंगभय ४००० फीट ऊँची, पूर्वसे 
पश्चिमकों छगभग २० मील लम्वी ओर उत्तरसे दक्षिणकों प्राय: १० मील चौडी है। डेची 
जगहॉपर सर्दी आधिक रहती ह्े। 
जड्जूलोमे जनज्ञ की जन्ठु बहुत हैं । निचली ओर सध्यकी पहाड़ियों अब तक हाथी 
रहते है.। पंराईमे जेडा, वाघ और तेंदुए बहुत होते हं। वात वेश कीमती छकडियाँ, जो 
दूसरे देशो जाती हैं, वहुतायतसे हैं। पहाड़ियोंमें छोहा, तोबा और गन्धककी बहुत खान 
है और माबुछ आदि के प्रकारके उत्तम पत्थर बहुत होते है, किन्तु गाडीके माग नहीं 
होनेके कारण वे कामन नहीं छाये जाते । पहाडियोम पक 8 ह्‌ | नेपाल राज्यम वनाई 
हुई सडक वहुत कम हैं; किन्ठु सूखी ऋतुओंमें गाडी और बेल चलते है। नदियोमे नाव 
नहीं चछती दे; किन्तु लोग उनमे लकडी वहाकर दूर दृर तक ले जाते दे । ४ 
गल्‍ले, तेंलके अनेक प्रकारके वीज, मवेसी, थी, लकडी चमडा मसाला इत्यादि नेपाल 
राज्यसे अन्य देझ्ोर्मे जाते हैँ ओर ऊनी और रेशमी असबाव नमक, चीनी, रुई इत्यादि 
बस्तु दूसरे 'देशोंसे नेपालम आती हैं। तेजपात और बडी इछायची वहुत उलचन्न होती है । 
सैपाल्म चांदीका श्ि च्स्का सी कहलाता ह हे के पर मोह्री हक होता है। है 
मोहरका दाम अद्गरेजी उपयेका है आना ८ पार दावों है शव बल 3 अकाए आ 
हैं.--( १) चुटवलिया। जिस म रखपुरी भी कहते है (२) लोहिया और (३) गोल- 
भैसा । ये तीनों पेसे उत्तरीय भारतके अज्जरेजी राज्यम चलते हू । 


है 


ण्३. नपाल-१८९२, (६६५९ ) 
न्रपालके राज्यम पहाडीके पादमूलके पास काछीगजल्ला नामक नंदीके 
कितारे पर सकरकी संक्रान्तिके ससय देवघाठका सेछा होता है । सेला रूग्रग 
दो सप्ताह रहता है । उससे कपडा, वर्तेन, ससाले इत्यादि वस्तु बिकती हे । नेपाल 
और अंगरेजी राज्यके बहुत छोग मेलेसे जाते है | नदीके दूसरे पार पहाडीपर देवनाथ 
महादेवका सन्दिर बना हुआ है । नदीमें पार उतारनेवाढी नाव रहती हैं | व्यापारी छोग 
वेतियासे चार पांय दिनसे देवघाट पहुँचते है । 
तैपालकी राजधानी काठमांडू है । गोरखा और लछल्ितापट्टन भी अच्छे कसेवे है । 
इस राज्यके मनुष्योके प्रधान भोजनकी वस्तु चावल है। बहुतेरे भागार्म वर्षमे ३ फसिल 
होती हैं । पहाडियोंसे किसी किसी जगह हल और बेलगाडी देखनेमे आती है । वहांके छोग 
खेत वोनेका काम हाथसे करते है | सेड और बकरियोपर बोझ लछादे जाते हैं । तराइमे 
अफीम, तेलहन और तम्बाकू बहुत उत्पन्न होते हैं । 
इस राज्यमें तातारी और चीनी तसलछकी बहुत जात है । देशी निवासी नेवारा बहुत 
चौद्ध मतवाले है | राजवशके छोग, जिनकी संख्या कम हैं, गोरखा कहलाते है। उतकी भाषा 
हिन्दीके समान है । वे छोग छोटे कदके होते है; परन्तु बडे लड़ाके हे। सरकार अद्नरेज बहा- 
डुरकी फीजमे गोरखोंकी कई पल्टन है । राज्यके पूर्वी भाग आदि निवासी कौम, पश्चिमी 
भागे नागर, सुरह्न, तेवार, लेबू, छेपचा, शूटिया, कासवार, थारू इत्यादि बहुत वसतेहे। 
राज्यके प्रवान लिवासी गोरखाली है, उनसे ब्राह्मण तो पाण्डे और उपाध्याय और राजपूत 
कुण ओर थापा कहलाते है । 
सारत गवर्नमेंटने सन्‌ १८२९ ६० में सती होनेकी रीति उठा दी, पश्चात्‌ क्रम ऋ्रमसे 
भारतवपके देशी राज्योंसि सी यह चार उठ गई, किन्तु स्वाधीन हिन्दू राज्य नेपालम यह 
प्रथा अवसी प्रचलित हू । जो ख्री अर पतिके मरनेपर सती होनेफी इच्छा प्रकट करती है, 
वह अपने पतिकी रथीके सट्ड एक दूसरी रथीपर चढ़कर सिन्दूर अपने गरररिमे रूगाकर 
अक्षत इत्यादि फई बस्तु छीठती हुई बहुत छोगोंके साथ ध्मगानमें पहुंचता हैं । वहोंके लोग 
एकर्ी चितापर सृतकके सज्न उस खस्रीकों सुलठाकर जलाते हैँ | जलनेके समय कई आदमी 
पेंसंस उस झीको दवाये रहते है। 
शतिहास--ऐसी कहावत है कि काठमांड़ शहरका नाम पहले मंज्जुपाटन था, क्योंकि 
उसवो सैजुश्नीने वसाया। वीड् नेवारा छोग कहते हैं कि मंजुश्रीकी तछवारकी शकलमे यह 
शहर वसा टुआ ह। छूयस्ण सन्‌ ७२३४०में राजा ग़ुनकमदेंवने काठमाण्डू्कों नियत किया । 
श्सवत वरतेस्नात नास एक पुराने काठके सकानसे काठमण्डी हुआ । का>मण्डीका अपभ्रंश 
पाटसाण्ड ?। इस देशमे संदिर और सरानको छोग सण्डी कहते हैं । 
नेपालवा वर्तमान राजवंश गोरखा छत्री है। राजपूताने-मेवाड़के चित्तौडगढ़का सिसो- 
(दिया राजपूत समरासेंह, जिसका विवाह दिल्‍्कीके राजा प्ृथ्वीराजकी वहनसे हुआ था सन्‌ 
११५९३ इ०्से महस्सदगोरीकी छडाईमें अपने झाले प्ृथ्वीराजके साथ मारा गया। समरासिंहका 
उटा पुत्र ऋल्याण जपने पिलके साथ परछोककों सिधारा | दूसरा पुत्र कुम्भकर्ण वीढरको 
पा गया जार तीखरा पुत्र कन्ारँम जा वसा। ऐसा प्रसिद्ध ह कि उसेक वेशवर छोग पे 
पर उन्‍्याओसे विदाह करने रंगे और गोरसासे, जो नेपाल राजसे काठमाण्ड्से पश्चिमो- 


( ६७० ) भारतअ्रमण-तृतीयखण्ड, चतुर्थ अध्याय । ण्छ 


सरकी ओर एक अच्छा कसवा है, जाकर रहने लगे | वहाँ वे छोग करीब दोसी वरस तक 
रहे, उसके पश्चात्‌ खास नेपालके साथ उनका सम्बन्ध हुआ । गोरखामे रहनेके कारणसे 
बे. छांग गोरखा जाति कहें जाते है । 
नैपालके प्राचीन काका इतिहास ठौक तौरसे ज्ञात नहीं होता है; किन्तु ऐसा जान 
पड़ता है कि किसी एक राजाने बहुत काछ तक राज्य न किया । इस राज्यको कोई दिल्लीके 
बादशाह या कोई दूसरे एशियाके विजय करने वाले अपने अधिकारस कभी नहीं लाये | 
ऐसा कहा जाता है कि अवधके राजाओंमेसे एक राजा हरीसिंहने, जिसको भुसल्मानोने 
निकाल दिया था, सन्‌ १३२३ ६० मे इसको पूरी तोरसे जीता, किन्तु उसके पीछेका बृतान्त 
ज्ञात नहीं होता है कि कब कौन राजा हुआ | भातगांवके सूर्यवंशी राजाओंमे; जिन्होंने नेपालम 
राज्य किया था, रणजीतमल अन्तिम राजा था | उसने काठमाण्डूंके विरुद्ध पएथ्वीनारायणंस 
मिन्नताकी उस सित्रताका फल यह हुआ कि सन्‌ १७६८ ईंस्वीमे प्रथ्वीनारायणने उसका राज्य 
ले लिया | गोरखा छोग सन्‌ १७६५९ मे राजाकों पाटनम जीत करके सम्पूर्ण घाटीके मालिक 
बन गये और काठमांडूस आ बसे और धीरे धीरे नेपाछकी पहाडियो और घाटियोको अपने 
अधिकारमे छाए । सन्‌ १७७१ में प्रथ्वीनारायण मर गये | सन्‌ १७७० में उन्तके पृत्र 
सिंहप्रवाप अपने बच्चे पुत्र रणबहादुरशाहको छोडकर मर गये | छगभग सन्‌ १७९२ ६० से 
भारतवषेके गवनरजनरछ लाडे कनवालिसने नेपाल्योंके साथ एक तिजारती सन्धिकी । 
गोरखे छोग कभी पूर्व शिकमपर,क्ी पश्चिम कमार्केपर और कभी दक्षिण ओर गज्ञाके 
मैदानोपर चढ़ाई करत थ । जब गन्नाके मदानमे अद्गरेजी प्रजाकों उनसे दु.ख पहुँचा, तब 
अड्टरेजी सरकारने नेपाछपर चढ़ाई की । सन्‌ १८१४ की पहली चढाईमे अद्गजरेजी सेना 
परास्त हुई, किन्तु उसी साछ गरमीके मौसिममें जनरछ अक्टरछोनीने सतछूज नदीसे 
फौज उतारकर एक एक करके नेपालियोंके पहाडी किले जीत लिये । वह किले हिमालयकी 
रियासतोंमें पत्ञाब गवर्नमेन्टके आधीन अबतक विद्यमान हैं | दूसरे साठ सन्‌ १८१५ ई० 
ऊक्टरलोनीने बड़ी तेजीके साथ पटनेसे काठमांड़की ऊपरी खाढ़ीपर चढाई करदी | जब 
अद्गरेजी फीज राजधानीके निकट पहुँची, तब नपालियोंने सुरूह किया | तारीख २८ 
सवम्वर सन्‌ १८१५ में सन्धि हुईं। और ता० ४ माच सन्‌ १८१६ में सुगीलीमे अहृद- 
नामा पक्का हुआ । उसके अनुसार पृवम शिकमके राजाकी भूमि, जो नेपालियोंने दवाढी 
थी, उसको छोटा दी और पश्चिसममें काली नदी न्पाछ राज्यकी पश्चिम सरहद ठहरी । 
'निनीताल, मन्सुरी और शिमलाकी सेहत देनेवाली जगहें अद्गरेजोके हाथ आई और 
काठसांडूमें एक रजीडण्टका रहना करार पाया; परन्तु दूसरे देशी राज्योके समान 
सैपालमें राज कार्य्यसें हस्तक्षेप करनेका अधिकार रेजीडण्टको नहीं हैँ । यह 
स्वाधीन हिन्दू राज्य है | है 
सन्‌ १८१६ £० में नेपाछके महाराजाधिराज रणवहादुर दाह २१ वर्षकों अवस्थामे 
परसधाममे गये । उनकी ख््रियोमेंसे १ क्ली और रखेलिनियामेसे १ रखेलिनी ५ छौंडियों 
सहित उनके साथ सती हो गई । रणवहाहुर शाहके पुत्र महाराजाधिराज राजेन्द्र 
विक्रमशाह उत्तराधिकारी हुए । 
एक ऊँचे दरजेके आदमीका भतीजा सर जड्भवहादुर हालके प्राइ मिनिप्टर थे, जो 
रानीके फहनेसे अपने चचाकों मारकर फौजका कसाण्डर बने और नई मिनिषप्टरी कायम 


ण्५ मुक्तिनाथ-१८९२, (६७१ ) 


हुईं । थोडेह्दी दिन वाद नया प्रधानसन्त्री सारा गया और जंगवहादुर सन्‌ १८४६ ६० में 
प्राइसिनिप्टर हुए। उसके पश्चात्‌ जंगबहादुरकों मारनेके लिये कपट प्रबन्ध हुआ, किन्तु 
जंगवहादुरन कपट प्रवन्ध करने वालेके साथियोंको मारडाछा। रानी अपने दो पुन्नोंके साथ 
देशसे निकाली गई, राजाभी उनके साथ गये - राजाके वारिश महाराजाधिराज सुरेन्द्र- 
विक्रमशाह राजसिंध्वासनपर बैठाय गये कुछ दिचके बाद पहले राजा राजेन्द्राविक्रशाह 
अपना राज्य पानेका उद्योग करने लगे, किन्तु जंगवहादुरने अपनी चतुरतासे उनका मनोरथ 
सफल होने नहीं दिया; राजा कैदी बनाये गये । 

जंगबहादुर सवेदा अद्दरेजी सरकारके मित्र थे। सन्‌ १८५७ के बलवेमें उन्होंने 
अद्नरेजोको गोरखोकी फौजकी सहायता देकर अपनी मित्रताका सच्चा परिचय द्या था। 
जंगबहयदुर सन्‌ १८७७ ६० की तारीख २५ वीं फरवरीको मर गये, उनके साथ एक बड़ी 
रानी और २ छोटी रानियाँ सत्ती हो गई । 

जंगवहादुरके बाद उनका भाई रणोददीपसिंह प्राइमिनिष्टर हुआ । सन्‌ १८८५ के 
नवस्व॒रमें सर जंगवहादुरके एक भतीजे वीरशमशेरजंगमे रणोद्दीपसिंह और जंगबहादुरके 
एक लडके और पक पोतेको सारडाल्ा और आप प्राइमिनिप्टर बन गया। नैपालके वर्षमान 
राजा हिज छ्टाईनेस शमशेर जंगवहादुर युवा अवस्थाके हैं । 


मुक्तिनाथ । 

काठसांडूसे उत्तर गण्डकी नदीके वॉये किलारे मुक्तिनाथ एक तीथ है । दस बारह 
दिनमें काठसाडूसे छोय वहों पहुँचते है । मार्ग पहाड़ी है । वहाँ गण्डकी नदीमें, जिसको 
शाह्प्रामके निकलनेके कारण छोग शालग्रासी और नारायणी नदी भी कहते हैं, वूडी मारने 
योग्य जल नहीं है । तदीमें विविध भौतिके सुन्दर असंख्य शाल्म्राम निकलते है । यात्रीगण 
दह्हांसे अनेक आल्प्राम अपने गृहकों ले आते है | नदीके आसपास छोटे बड़े पन्द्रह बीस 
देवसान्दिर बने हुए है और ७ गे सोतोंसे पानी निकलकर नारायणी नदीम॑ गिरता है । 
उनसेंसे अभस्‍िकुण्डका सोता एक मन्दिरके भीतर पहाडसे निकलता है । उसके पानी पर 
ज्वालामुखीकी गोरखडिव्वीरे समान अप्निकी ज्वाला रहती है । 

. अटमॉड्से ८ सज्चिक उत्तर वर्फिस्तानमें नीलकण्ठ महादेव हैं, वहेँ। भी गर्सपानीका 

कुण्ड देखनसे आता है । 

संक्षिप् प्राचीन कथा--देवीभागवत (९ वॉ स्कन्घ- १७ वें अध्यायसे २४व अध्याय 
ठंदः ) ओर प्रह्मववतेपुराण ( प्रश्नतिखण्डके १५ वे अध्यायसे २१वें अध्यायतक ) लक्ष्मीजी 
शापक कारणसे धर्मध्वजकी पुत्री हुई तव उनका नाम तुलसी पडा। तुलसीका विवाह शंख- 
बह | जब विएणुने ज्राह्मण रूप धरकर शंखचूडका कवच मॉग लिया और छलसे 
हक र्सण किया, तव शंखचड शिवके हाथसे मारा गया । तुल्सीने विष्णुकों भाप 
नंटी जीर उसके केशोंका समूह तुलसी वृक्ष हि । वि जय कप कक रा कक 
डिवपुराण पांचवे खण्डके ३2 ओर ० हे जा मिलान हि, 6 न केयो 

ये व अध्यायम हूँ ) । 
2 लीक, ६३८ वा जध्याय ) एक समय विष्णु भगवान्‌ तप कर रह थ, 
+०। पर प्रदाद होंगर उनसे ब्ेले कि है भगवन्‌ ! तप करते समय तुम्हार गण्डस्थान 


( ६७२ ) भारतशभ्रमण-वृतीयखण्ड, चतुर्थ अध्याय । ० 


अर्थात्‌ कपोलसे स्वेद्‌ उत्पन्न हुआ है । इस स्वेदरूपी जढसे छोकम गण्डकी नामक नदी प्रसिद्ध 
होगी और तुम उस मा गर्भमें सदा निवास करोगे । जो मनुष्य सम्पूर्ण कार्सिक मासमें 
इस नदी स्नान करेंगे; वे मुक्तिकछ पाविंगे। 

एक समय गण्डकी नदीके एक त्राहने जलक्रीडा करते हुए एक हाथीका पैर पकड 
लिया, तब दोनों युद्ध करने छगे | उस समय वरुण देवताके निवेद्नसे विष्णु भगवानते 

वहाँ आकर सुद्भन चक्रसे ग्राहका मुख फाडकर गजंको जलसे बाहर निकाछा। उस 
समय चक्रके वेगसे गण्डकीकी शिला बहुतही चिहित होगई$ । उन चिंहासे भावी व वज- 
कीट नामक क्रिमि उत्पन्न हुए और गण्डकीमे चक्र उत्पन्न होते हैँ | विष्णुने कहा कि 
भक्तकी रक्षाके निमित्त हमारी आज्ञासे सुदर्शनचक्रने गण्डकी नदीम जहाँ जहाँ अ्रमण क्रिया 
है, वहाँ सत्र पापाणोंमें सुदर्शनचक्रका चिह्न होगया है | इस लिये पापाणोका नाम गण्डकी 
चक्र होगा | वह स्थान चक्र तीथ कह छावेगा । मनुष्य वहाँ स्नान करनेसे अति तेजस्वी 
होकर सूय्यछोकम निवास करेंगे । जिस दिनसे ग्रारंकायनके शिष्य नन्‍दी आसुख्यायनकों 
गोधन सहित सथुरासे छाये, उस दिनसे उस स्थानका नाम हरिहरक्षेत्र हुआ । 

जिस शाल्आमस क्षेत्रमे शिवजीने विष्णु भगवानको वरदान दें निवास किया उस्षेत्रमे 
स्नान करके पितरोंका तपण करनेसे पितरगणोको स्वग मिलता हैं । आल्म्राम क्षेत्र चारा 
दिशाओंसे वारह वारह योजन है। वहां विष्णु भगवान्‌ शारुग्राम रूपसे सबंदा निवास करते 
हैं। ( १३५ वॉ अध्याय ) शाल्प्रामक्षेत्र हरिहरात्मक अर्थात्‌ विष्णु और भिचका रूप है । 

पद्मपुराग--( पाताढखण्ड, ७९ वॉ अध्याय ) गण्डकी नद्वके एक छोरंस शालढ्गग्रामका 
महास्थल है | उसमेंसे जो पापाण उत्पन्न होते है, वे शालहुग्राम कहाते है । 

( उत्तरखण्ड, ७५ वाँ अध्याय ) गण्डकी नदीमे शालहुग्राम शिल्ा बहुत होती हैं । वह 
नदी उत्तरम प्रकट हुईं है, वहाँ नारायण सवंदा स्थित रहते हैं। जो मनुष्य शखल्ल ओर चक्रके 
चिह्न धारण करके वहों निवास करता है, वह मृत्युके पश्चात्‌ चतुभुज रूप धारण करके 
विप्णुके छोकमें जाता है | वहाँ अनेक प्रकारकी बहुत मूत्तियों देख पडती है| चारो वर्णोके 
मनुप्य गण्डकी नद॒कि जल स्पर्ण करनेसे अह्मह॒त्यादि पापोंसे विमुक्त हो जाते है | उस क्षेत्रको 
विष्णु भगवानने रचा था। ब्राह्मण छोगोकों आपाढ़ मासंम उस स्थानपर जाकर शंख चक्रादि 
चिह् धारण करना उचित है । जो त्राह्मण अपने वाये हाथमे शंख और दृहिने हाथम चक्रादि 
चिह्न धारण करते है व मुक्ति पाते हैं । 

( १२० वॉ अध्याय ) शालग्रामशिल्ला स्नानका जल पोनेसे मनुप्यको गर्भवासका भय 
छूट जाता ह और नित्यही शाल्म्रामके पूजन करनेसे जन्म झत्युका भय नहीं रहता। 
शाल्मराम अनेक प्रकारके होते हैं,-वासुदेव, प्रदुन्न, अनिरुद्ध, नारायण, हरि, विष्णु, कपिछ, 
नूसिंह, वाराह, मत्स्य, कूरम, हयग्रीव, वेकुण्ठ, श्रीधरदेव, इत्यादि ( इनके पहचानके आकार 
आर चिह्न यहाँ लिखे हुए है )। 

( १३१ वॉ अव्याय ) ब्राह्मगकों ५ क्षतियकी ४ और वश्यको ३ या १ झालमामको 
पूजना उचित है । शूद्र शालम्रामफे दर्णन मात्रहीसे मुक्ति प्राप्त करते हैं । जो ब्राह्मण शेख 
चक्रोंद्स चिह्नित होकर शाल्गराम शिछाका पूजन करता है, उस पूजनस सब संसार पूजित 
होजाता है। और पितर कहते हैं कि हमारे कुलमें पेष्णव उत्पन्न हुआ, अब वह हमारे कुछको 
एवैप्ण छोकम भेजेगा | 


७ द्रभड्रा-१८९२. (६७३ ) 


गरुडपुराण--( पूर्वार्ड--६६-वौं अध्याय ) चक्र करके अंकित शाल्ग्रामशिलछाके 
पृजन करनेसे विना चिह॒की मसूततिका पूजन करना उत्तम हैं । एक रेखावाले शालग्रामाशि 
छाको सुदशत, २ रेखा वालेको लक्ष्मीनारायण, ३ रेखावालेको अच्युत, ४ रेखावालेका 
चतुर्भुज, ५ रेखावालेकों वासुदेव, ६ रेखावालेको प्रयुम्न, ७ रेखावालेको संकपण, ८ रेखा- 
वालेको पुरुषोत्तम, ९ रेखावालेको व्यूह, १० रेखावालेका दशात्मक, ११ रेखावालेकों 
अनिरुद्ध ओर १२ रेखावालिको दादशात्मक कहते है । इससे आधिक रेखावाले शालग्रासको- 
अनन्त कहता उचित है । 

कूर्मपुराण--( उपारिभाग-३४ वो अध्याय ) शाहृग्राम तीथ विप्णुकी प्रीतिको बढ़ाने- 
बाला है । उस स्थानपर मृत्यु होनेसे साक्षात्‌ विष्णुका दर्शन होता है । 

दूसरा शिवपुराण--( ८ वॉ खण्ड १५ वॉ अध्याय ) पत्ैपालमे मुक्तनाथ शिवलिद्ठ हैं । 


पांचवीं अध्याय । 
जा 7286 7 आधी हे 
( उबे बिहारसें ) दुरसगा, गोतसकुण्ड, ( नेपाल-राज्यम ) 
जतवकपुर, ( सबेबिहारमें ) सीतामढ़ी, सींगेश्वर- 
ताथ ओर ( नेपाल-राज्यमें ) वाराहक्षेत्र । 
दरभगा । 

काठमाण्ड्से ९० मील उत्तर पहाड़ी सारीसे सुगाछी, और सुगौछीसे दक्षिण-पूव्र रेलवे 
द्वारा ९४ सील समस्तीपुर जंकुशनकों छोट आना चाहिये। समस्तीपुर जकूथशनसे २३ मील 
( और सोकासा जंकृणनसे ८३ सील ) उत्तर दरभज्जञाका रेलवे स्टेशन है । सूवेबिहारके 
पटना विभागम तिरहुत देशके पूर्वी भागमें छोटी वागमती नर्दाके बाये, अर्थात्‌ पूत्र किनारे 
पर जिलेझा सद्रस्थान और प्रधान कसवा द्रभसड्वा है । 

सन्‌ १८९१ की सनुष्य-गणनाके समय दरभज्जा शहरसे ७३५६१ मनुष्य थे; अर्थात्‌ 
३८२६७ पुरुष ओर ३५२९४ ख्वियां । इनमे ५३९८७ हिन्दू, १९१८१ मुसछमान, १३२ 
पृस्तान और १६१ दूसरे थ । मनुष्य-संख्यांक अनुसार यह भारतवर्पमे ४५ वा वह्ञालम ६ 
ठा और विह.९., ३ घहर है । वहुतेरोंका मत है कि दरभन्लनाखेंनि दरभज्लाकों बसाया, 
श्संस इ्सवा यह नाम पडा। और बहुतरे छोग कहते हूँ कि द्वारवंग अर्थात्‌ वड्भालके दरवा- 
जब्ाग धपश्रण दरभड्गा अब्द है | 
पा दरभद्ञास सिविल कचहारेयाँ, अनेक स्कूल और अस्पताल, शिवसागर तालावके 
बिना पर साधवेश्वर सहादेवका सन्दिर, अनेक वडे बाजार, अस्पताछ और सहाराजके वागके 
गचसे हालकी बनी हुई नई पेठिया और बहुतरे सरोवर है | सहाराजका पुराना महल और 
डउडा वनाहुआ नया राजमहल, वाग, अच्वशालाय, और जन्‍्तृञ्ञाद्य देखने योग्य है । दर- 
भद्टसे तिज्ञारत बहुत होती हू । अनेक भातिक्ते तेलढेके बीज थी और मकान वनानेकी लकड़ी 


बहस इसर ग्यानोम भेजी जाती हैँ और गला, नमक, चूना छोह्ा इत्यादि वस्तु॒दृसरे 
शहरोल दहो जाती है । 





( ६७४ ) भारतभ्रमण-ल्तीयखण्ड, पभ्चम अध्याय | ५८ 

द्रभंगासे रेलवे छाइन तीन ओर गई है-पश्चिमोत्तरकी छाइनपर २६ मीरूपर जनक- 
पुर रोड, ४२ मील सीतामढ़ी और ६१ मीछ बैरागिनिया; पूवंकी छाइनपर १२ मील 
सकरी, ४३ मील निर्मी, ६७ मीरू श्रतापगज और ७५ मील कनवा घाट, और दक्षिण 
२३ मील समस्तीपुर जंक्शव और ८३ मीछ मोकामा जक्दान है । 

द्रभंगाके महाराज--सन्‌ १७६२ ई० से दरभंगा शहर यहाँके महाराजकी राजधानी 
हुआ है । महाराजके पूर्व पुर॒ुषे तिरहुतके राजाओके पुरोहित थे मुसलमानोंने तिरहुतको 
जीत छिया और बहाँके राजा नष्ट हो गये तब उनके पुरोहित मैथिल ब्राह्मण महेश ठाकुरने 
दिरलीमें जाकर बादशाहू अकवरसे राज्य प्राप्त किया; किन्तु सन्‌ १७०० $० में महेश 
ठाकुरके वेशज राघवासिहके राज्यके समयमे राजाकी पदवी दृढ़ हुई। सन्‌ १७७६ में माधव- 
सिंह राज्यके उत्तराधिकारी हुए। सन्‌ १८०८ में माधवर्सिहके देहान्त होनेपर उनके पुत्र 
छत्तरसिद द्रभंगाके राज्य सिंहासनपर बेठे । इन्हींने महाराजकी पुस्तेनी पद्वी ग्राप्तकी 
थी। सन्‌ १८३९ ई० में महाराज छत्तरसिंहकी मृत्यु होनेपर उनके पुत्र महाराज रुद्रसिंह 
उत्तराधिकारी हुए | सन्‌ १८५० में महाराज रुद्रसिंहके देहान्त होनेपर उनके पुत्र महाराज 
महेश्वरसिंह राजगद्दीपर बैठे । सन्‌ १८६० ६० में महाराज महेश्वरसिंह अपने दो बच्चे पुत्र 
लक्ष्मीश्वरसिंह और रमेश्वरसिंहको छोडकर मृत्युको श्राप्त हुए । राज्य कोट आफ वाडसके 
अधिकारसें हुआ । सन्‌ १८७९ में वततमान महाराज छक्ष्सीश्वरसिंह वहाहुर के०्सी० आई० 
ई० राज्याधिकारी हुण, जिनकी अवस्था ३६ वर्षकी है । 

महाराजकी जिमीदारी द्रभंगा, मुजफ्फरपुर, मुंगेर, पुर्निया और भागलपुर इन पाँच 
जिलोमें फेली हुई, है, जिससे १४७००००० रुपया मालगुजारी आती है, जिसमेसे लगभग 
४००००० रुपया अद्जरेजी गवर्नमेन्टको देना पडता है। मह्राजकी ओरसे १५० मील ढम्बी 


नई सडक बनाई गई है, नदियोंपर बहुतेरे पुछ बनाये गये हैं और ७००००० रुपये 
सिचाईके काममे खर्च किये गये हैं। 


द्रभंगा जिलछा--यह्‌ पूरे समयके तिरहुत जिलेका पूर्वी भाग है। सन्‌ १७७५ ६० 
में तिरहुत जिलेमें मुजफ्फरपुर और द्रभगा दो जिले बनाये गये | इसके उत्तर स्वाधीन 
नैपाल राज्य, पूर्व भागलपुर जिला, दक्षिण गन्ना नदी और सुँगेर जिछा और पश्रिम मुजफ्फर 
पुर जिला है । यह जिला पश्चिम दक्षिणसे पूर्वोत्तर तक ९६ मील लूम्वा ३६६५ वरगमील 
क्षेत्रफलमें कैलाहँे । जिलेकी प्रधान नदियाँ बागमा, गण्डक, छोटी वागमती, कराई और कमला 
हैं।तिरहुतमें विवाह्मादि उत्सवोमें चिउ॒डा दृहदीका भोजन सब भोजनसे उत्तम समझा जाता हे। 

सन्‌ १८९१ ई० की मनुप्य-टाणनाके समय दरभगा जिलेमे २७७००५३ आर समर 
१८८१ में २६३३४४७ मनुप्य थे, अर्थात्‌ २२३२२३९८५ हिन्दू, ३०८९८५ मुसलमान, 
३२५ कस्तान और १५२ दूसरे, जो प्रायः सब कोल हैं। जातियोके खानेमे ३४१११३ 
गवाला, १८९५३४ दुसाध, १७९२६३ ब्राह्मण, १३६००७५ धानुक, १६२९०४७ काइरा, 
११८५५६ भूमिहार, ११४७८९१ मलाह, ९००८३ राजपूत, ८८६४१ चमार, ७६४४५ 
त्तेडी, ६७०९८ कुर्मी, ६६७९३ मुसहर, ६१३१५ ततवा, ४५१२४ कायस्थ, शेप इनसे कम 
संख्याकी जातियां थीं । १८९१ की मलुप्यनाणनाके समय दरभंगा जिलेके कसवे 
द्रभंगाम ७३५६१, मधुबनीमें १७५४४, रोसरामें १०८८० मनुष्य भर । इनके अलावे जिलेम 

विस्सुनपुरा, सुल्तानपुर और माधवपुर छोटे कसवे हैं । 
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€( ६७६ ) भारतशभ्रमण-तृत्तीयखण्ड, पच्चम अध्याय | ६० 

द्रभंगा जिलेके मधुबनी कसबेसे चार पांच मील पश्चिम सौराठ वम्तीके पास साहूमें 
सैथिल ब्राह्मणोंका एक मेला होताहै | वे छोग उसमे अपने छडका लडकौके विवाहका लेन 
देन पक्का करते हैं । लडकी अपने पिताके घर रहेगी या ससुरके घर, बहुतेरोमं इस बातका 
दस्तावेज लिखा जाता है । जो छडकी विवाह होजानेपर अपने पिताके धर रहती है, उसके 
पुत्र अपने नानाके धनमे भाग पाते हैं । बहुतेरे कुछीन ब्राह्मणोंमे एकके कई विवाह होते हैं। 
जो स्त्रियां अपने पिताके घर रहती है, उनके पाति अपने समुरके घर जाकर उनसे कुछ रुपया 
लेकर कई एक दिन वहों रहते हैं । 


गौतमकुण्ड । 
द्रभज्ञा जंक्शनसे १४ मील पश्चिमोत्तर सीतामढी ब्रेंच पर कमतौलका स्टेशन ह, 
जिससे ४ मीछ पश्चिमोत्तर छोटी नदीके पास एक छोटे मन्द्रिम अहिल्याकी मूर्ति है, जहाँ 
चन्र नौमीकों एक छोटा मेला होता है और स्टेशनसे करीब १० मीर पश्चिमकी ओर बिना 
वृक्षेके घानके सदानत गौतमकुण्ड एक सरोवर है । उसके चारों चंगलोपर घाद बना है, 
े ८ सर ०७७ छोटे वे प्र हि ञ रे 
तलूमे गच किया हुआ है, पानीम छोटे छोटे ५ कुण्ड है । और पासंस एक छोटी नदी ह, 
जिसका जल गौतमकुण्ड्स रहता है । गौतमकुण्डके पास पाकडका एक वृक्ष और एक कोठरीमे 
नर्सिहजीकी मूर्ति है । बस्ती उससे बहुत दूर है । कुण्डके पास एक साधु है । 
गोतमकुण्डसे ३ सील पूर्व अहिल्याकुण्ड त्तीथ ओर बट बृक्षेक नीचे अहल्याका चौरा 
है, जिसके पास द्रभज्ञाके राजाका वनवाया हुआ रामरद््मणका सुन्दर मन्दिर स्थित है । 
संक्षिप्त प्राचीन कथा--महाभारत-( बचत पर्बू--८४ वॉ अध्याय ) गौतमके प्यारे 
वन जाकर अहिल्याकुण्डमे स्नान करनेसे मोक्ष मिलती है । गौतमके आश्रममे जानेसे 
पुरुष शोभाको प्राप्त करता है । वहाँ तीनो छोकोमे विख्यात एक तडाग है । उसमे स्नान 
करनेसे अश्वमघका फल होता है । उससे आगे राजार्प जनकका कुैँआ है, जिसमे स्नान कर- 
नेसे विष्णुलोक प्राप्त होता है । 
वाल्मीकिरामायण-( वालकाण्ड---8८ वॉ अध्याय ) रामचन्द्रेन मिथिछाके उपवनसे 
प्राचीन ओर निर्जन आश्रमको देख महर्पि विश्वामित्रसे पूँछा कि यह आश्रम किसका है । 
मुनि वोडे कि, यह आश्रम गौतम मुन्तिका था; इसमे वह अपनी स्ली अहल्याके साथ रहते 
थे । किसी समयमे इन्द्रने मुनि रहित आश्रमका देख गोौतमका वेप घारणकर अहल्यासे 
कहा कि सें तुम्हारे सद्भ प्रसज्ञ करूँगा । अहिल्याने इन्द्रको पहचान करके भी उसका मनो- 
रथ पूण किया, पश्चात्‌ सुनिके डरसे शीघ्रतासे ज्योही वह कुटीसे निकछा, त्योही पर्णशा- 
छामे पेठते हुए ऋषि देख पड़े । गौतमने इन्द्रका मुनि वेशवारी और दुष्ट कर्म करनेवाला 
देखकर शाप दिया कितू अण्डकोप रहित होजायगा | मुनिके ऐसे कहनेपर इन्द्रके दोनों अण्ड- 
कोप गिर पंडे | किर मुनिने अपनी स्रीको यह शाप दिया कि तू इसी स्थानम अनेक सहस्त 
वर्ष पयत वास करेगी, तेरा भोजन केवछ वायु होगा और तू किसी प्राणीकों नहीं देख 
पडेगी, जब दशरथके पुत्र रामचन्द्र इस वनमें आवेंगे तव तू उनका सत्कार करके इस 
शापसे मुक्त हो अपने पूष्र शरीरको धारणकर मेरे पास आवेगी । ऐसा कह मुनि द्विमाचलके 
शिखरपर जाकर तपस्या करने छगें। ( ४९ वॉ अध्याय ) पिठ्गणाने मेपका अण्डकोप 
काटकर इन्द्रकों छगा दिया | रामचन्द्रने विद्वामित्रकें ऐसे वचन सुन उनके सन्न उस 
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आश्रममे प्रवेश किया और उस तपस्विनीको, जिसको सुर असर कोई नही देख राकते भर, 
देखा । उसी क्षण अहिल्याके पापका अन्त हुआ | तब इनको वह देख पड़ी । रास-ओऔर 
रक्ष्मणने हपसे उसके चरणोको ग्रहण किया । अहल्याने भी गौतमके वचनको स्मरण कर 
रामके चरणोंका स्पशे किया और अतिथि सत्कारसे इनकी पूजाकी । इसके पश्चात्‌ अहल्या 
शुद्ध होकर गौतम ऋषिसे जामिली । रासचन्द्र मिथिराको चले । 


जनकृएछुर । 

द्रभ्गा जंक्शनसे २६ सील पश्चिमेत्तर जनकपुर रोडका, जिसको पुपुडी भी कहते 
हैं, रेलवे स्टेशन है स्टेशनसे २७ मील पूर्वोत्तर नेपाल राज्यके अन्तगत तिरहुतंसे जनकपुर 
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एक बडी बस्ती है । जनकपुर जानका दूसरा मार्ग सकरीके रेलवे स्टेशनसे है। दरभन्नासे 
१२ सीछ पूव कोसी छाइमपर सकरी रेलवेका स्टेशन है, उससे ३८ मीछ उत्तर जनकपुर हट 
दोनों स्टेशनोपर सवारीके लिये बेलगाडी सिलती है । 

जनकपुरस साधारण लोगोके सकान टट्टी और छप्परसे बने हुए हैं।। महन्तका मकान 
पद्ठा दो सब्जिला है । उसके पासही दक्षिण एक विशाल सन्दिरमं आतागणोंके सहित 
रामचन्द्रका दशन होता है । उसके पास एक कोठरीस महावीरकी मूर्ति ह। 
राससन्द्रिसे पूर्व गड्मालागर और घनुपसागर, जिनमे साधारण घाट बने हैं, दो वडाग 
तडागाके नित्मट झिवजी, जानकीजी, रामचन्द्र और जनकर्जाके एक २ मन्दिर वने है । शिव, 
जानकी, और रामचन्द्रके मन्द्रिसे दृक्षिण रामसागर और एक दूसरा तालाव है । महंतंके 
सकातके पासवाले , रासमन्दिरसे पश्चिम रतनसागर, दशरथताछाब, और अग्निकुण्ड है। 
ऊनअपुरके आस पास बहुतेरे कच्चे तडाग हें । छोग कद्दते है कि यहां ७२ तड़ाग और ५२ 
छटियाँ हू । छुटियोंमे साधु छोग रहते है, उनके पास देंवस्थान या देवसन्दिर वने हुए है। 

चेत्र सुदी लवमीको जनकपुरका प्रधान मेत्य होता है। नेपाी और भोटिये और भार- 
तवपदे अन्य प्रदेणोके बदुतेरे यात्री सेलेपे आते है। सार खूब विकता है. । अगरहन सुदी 
पृचसीको सीतारामके व्याहका उत्सव होता है । हाथी घोडे आदि ठाटोंस सज्जित होकर 
राससन्दिर्स दारात निकलती है और कई सी गज पश्चिमोत्तर जानकीके मन्दिरको जाती है। 
वहाँ सबदंग सोजन मिठता है । उस समय भी चहुत यात्री आतेहै। 

जनकपुरस लगभग ६ सीछ दक्षिण-पूरे एक तडागके पास विश्वामित्रका मन्दिर है। 
जनदापुरले १४ सीछ दूर जब्नलसे धनुपा वस्तीके पास एक सरोवरके निकट पत्थरका बडा 
धजुप पडा है। यात्री लोग वहां जाकर घलुपका दर्शन करते हैं । 

... संक्षिप्र प्राचीन कथा--मटाभारत-( आदिपबे-११३ वो अध्याय ) राजा पाण्डुने मिथि- 
टाम जादार विदेटनगरको परास्त किया । ( सभापवे-३० वॉँ अध्याय ) भीमने विदेहपाति 
राजा जनकको आंति अल्प युड्डस जीत लिया। ; 

पल्मीकिरासायण--( पालढ्याण्ड--७१ वॉ सर्ग ) जनकके वंझके राजा;--( १ 
राजा चेसे ( २) सिर, (६) जबण, (४) ७ 
७ ) बवरात, ( ८ ) बृहद्रथ, 
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दावसु, ( ५ ) नन्दिवर्वन, ( ६ ) सुऊेतु, 
४ (९ ) महावीर, ( १० ) सुझ्ृति, ( ११२ ) वृष्टकेतु 
5) ८4, (१३) मर, ( १४ ) प्रावीन्‍्धक, ( १५ ) कीर्तिस्व, ( १६ ) देवमीढ- 
४ ) विद, (१८ ) सहीक्रक. ( १९ ) कीर्तेगत, (१० ) महारोमा, (२९ ) स्वण- 
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( ६७८ ) भारतश्रमण-तृरतीयखण्ड, प्चम अध्याय | धर 


रोमा ( २९ ) और हस्वरोमा हुए । हस्वरोमाके सीर॒थ्बज और कुशध्वज दो पुत्र कहे हैं । 
सीरध्वजकी पुत्री सीता है । 

उत्तरकाण्ड--( १७ वॉ सर्ग ) एक समय छंकापति रावणने हिमाछ्यके चनमें वृह- 
स्पतिके पुत्र कुशध्वजकी पुत्री वेदृवतीको तप करती हुई देखा तब उसने विसानसे उतर 
कामातुर हो उसके साथेके केशॉपर हाथ लगाया । तब चेदवतीने हाथस अपने केशोंको 
काटडाछा और रावणको शाप दिया कि हे नीच ! में तेरे वधके लिये फिर जन्म लेंगी । 
ऐसा कह वह अभिमें प्रवेशकर गई और पीछे जनकराजके घरमें अयोनिजा सीता रूप 
उत्पन्न हुई । 

( वाल्काण्ड-५० वॉ सगे ) विश्वामित्र राम और छक्ष्मणके सद्दित राजा जनककी यज्ञ- 
शाल्यमें पहुँचे। राजाने विश्वामित्रका आगमन सुन सत्कारपूर्वक उनको टिकाया। (६६ वाँसग्ग) 
दूसरे दिन ग्रातःकाल विश्वामित्रने राजा जनकसे कहा कि ये दोनों राजा दशरथके पुत्र आपका 
श्रेप घुछुष देखना चाहते हैं ( ६७ वॉ सगे ) राजा जनककी आज्ञासे ५ सहस्न मनुप्य उस घनु- 
पकी संदूकको खींच छाये | विश्वामित्रकी आज्ञासे रामचन्द्रने सन्दूकके भीतरसे घनुपनिकाछ 
कर उसे बीचमें धांधा ओर छीछासे उठाकर प्रत्म च्वास पूणेंफर उसको दो खण्डकर डाला । 
उसके उपरान्त राजा जनकने अपने सन्त्रियोंको राजा दृशरथको बुलानेके लिये अयोध्यामे 
भेजा | ( ६८ वॉ सर्ग ) जनकके दूत तीन रात्रि मार्गेमें टिककर चौथे दिन अयोध्यामें 
पहुँचे । उन्होंने जनकपुरका सब बृत्तान्त राजा दभरथसे कह सुनाया । ( ६९ वॉौं सर्ग ) 
राजा दशरथ चतुरणिणी सेना और ऋषियोके सद्भ अयोध्यासे प्रस्थानकर चार दिनमें विदेह 
नगर पे । ( ७३ वाँ सगे ) रामचन्द्रका विवाह सीतासे, छक्ष्मणका उर्मिकासे, भरतका 
साण्डवीसे, और शज्रुध्तका श्रुतिकीर्तिसे हुआ । उस समय रामचन्द्रका वय १५ वर्षका और 
सीताजीका ६ वर्षका था | ( ७७ वॉ सगे ) राजा दशरथ सम्पूर्ण सेना और पुत्रगणोके साथ 
जनकपुरसे प्रस्थान करके अयोध्या पहुँचे। ( विशेष कथा भारत-अ्रमण दूसरे खण्डके तीसरे 
अध्यायमे देखे ) हा 

विष्णुपुरण--( चौथा जैश-पांचवोँ अध्याय ) क्रमसे जनकपुरके राजाआका 

नाम-( १) निसि, (२) विदेह, (३ ) उदावसु, ( ४ ) नन्दिवर्वत, ( ५) सुकेतु, ( ६) 
देवरात, (७ ) वृहृद्रथ, (८ ) ध्ृति, (९ ) विवुध, ( १० ) मद्मान्नति, ( ११) इझतिरातः 
( १३ ) सहारोसा, ( १३ ) सुवर्णरोमा, ( १४ ) हस्वरोमा, (१५) सीरध्वज अर्थात्‌ जान- 
कीके पिता हुए, वह पुत्रप्राप्तेके लिये सोनेके हलसे यज्ञभूमिकों जोतते थे, उसी समय 
हल्‍फे अम्रभागस सीता कन्या उत्पन्न हुई। सरिध्वजके भाई कुशध्वज सांकाश्यनगरके राजा 
हुए । ( १६ ) भानुमान; ( १७ ) शतय॒म्न, (१८) शुचि, ( १९) उजवह, (२० ) 
सत्यध्बज, (२१ ) कुणि, ( २२ ) अखन, ( २३ ) ऋतुजित, ( २७ ) अरिप्टनेमी, ( २५) 
श्रताय, (२६ ) सुपाच्चे, (२७ ) सजय, ( २८ ) क्षेमारी, ( ४९) अनेना, ( ३० ) 
मीनरथ, ( ३१ ) सत्यरथ, (३२) सत्यरथी, ( ३३ ) उपंगु, ( ३४ ) श्रुत, (३५) शाब्वत, 
(३६ ) सुधन्वा, (३७ ) सुभास, ( ३८ ) सुश्र॒त, (३९५ ) जय, (४० ) विजय, (४१ ) 
ऋतु, ( ४२ ) सुनय, ( ४३ ) वीतह॒व्य, ( ४४ ) घृति, (४५ ) वहुलाश्व, ( ४६ ) आर 
कराति, यहाँ तक विदेहवंश चला । 
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आदित्रह्मयपुराण--( १७ वॉ अध्याय ) श्रीकृष्णने मिथिलापुरीके पास द्वारिकाके 
शतधन्वाकों मारा, तव बलदेवजी मिथिलापुरीमें चले गये। बहँके राजाने बलदेवजीका 
सन्प्तान पूवक रक्‍्खा । जब वलदेवजी सिथिलापुरीर्म रहते थे, तब हृस्तिनापुरके राजा ड्ु्यों- 
धनने उनसे गदा विद्या सीखी थी । 
सीतामढ़ी । 


“ जनकपुर रोड अथांत्‌ पुपुड़ीके रेलवे स्टेशनसे १६ मीछ ( द्रसज्ञा जंक्शनसे ४२ 
मील ) पश्चिमोत्तर सीतासद्ञका रेलवे स्टेशन है । स्टेशनसे १ सील पर रूपनदेई 
नदीके पश्चिम किनारे पर सूबे बिहारके सुजफ्फरपुर जिलेसे सबाडिबीजनका सदर स्थान 
सीतांमंढ़ी एक छोटा कसबा और तीथ स्थान है सन्‌, १८८१ ४० की मनुष्यनाणनांके समय 
सीतासढ़ीमें ६१२५ सनुष्य थे । 

सीतामढ़ीमें मुन्सफी कचहरी बाजार, स्कूठ और एक अस्पताल हैं । चावल, सखु- 
आकी छकड़ी, तेलके बीज, चमडा और नैपालके पेदावारकी तिजारत होती है । शोरा और 
जनऊ बहुत तैयार होते हैं । छखनदेई नदी पर छकडीका पुल बना है। चैत्रकी रामनवर्माके 
ससय एक बडा सेला होता है और २ सप्ताह तक रहता दे । मेलेके समय दूर दूरके यात्री 
लोग आंते है । यह मेला बैछकी खरीद विक्रीके लिये प्रसिद्ध हैं| इसमे पीतलछके वर्तन, 
मसाला, कपड़ा और हथीकी सी तिजारत होती है । सीतामढ़ीमें एक घेरेके भीतर 
सीताका सन्दिर और चार पॉच दूसरे मन्दिर और घेरेके आसपासमे तीन चार देवमन्दिर 
है। इनमें सीता, रामचन्द्र, लक्ष्मण, शिव, हनूमान, गणेश, इत्यादि देवताओंकी मूर्तियाँ 
स्थावित हैँ और सीतामढीक्े महन्तका समाधिस्थान भी है । सीतासढ़ी कसबेसे १ मील 
पश्चिस पुनुठडा बस्तीके निकट एक पक्का सरोवर है । छोग कद्दते हैं कि इसी स्थान पर 
अयोनिजा सीताजी उत्पन्न हुई थीं । सरोवरके पूषचे एक बडी ठाकुरवाडी छे। यात्रीगण 
सरोवर स्नान करते हैं। 

संक्षिप्त प्राचात कथा--विष्णुपुराण--( चोथा अंश-पॉँचवाँ अध्याय ) जनकपुरके 
राजा हखवरोंसाडे सीर॒-बज और कुशध्वज दो पुत्र थ, उनमें सीरध्चम मिथयिल्ाके राजा हुए । 
वह एक ससय पुत्र कासनाके निशित्त सोनेके हलसे यज्ञभूमिकों जोतत थ, उसी समय हलके 
दप्भागसे सीता कन्या उत्पन्न होगई । 


सींगेश्वरनाथ । 

दरभड्ासे ६० सीछ पूव राघवपुरका रेलवे स्टेशन हूं। स्टेशनसे २५ सील दक्षिण 
भायढपुर जिलेमे एक छोटी नदीके किनारेपर सींगेश्वर स्थान नामक बस्ती है, वहाँ नदीकें 
दिनारेपर एक घरेके भीतर सींगेश्वर्नाथ महादेवका, जिनका शुद्ध नाम खद्नेश्वरनाथ है! 
दडा सन्दिर स्थित है । 

पाल्गुनकी शिवरात्रिके समय सींगेश्वरनाथका वडा मेला होता है, और दो सप्राह 
तवः रहता हू। सेलेमे विकनेके लिये हाथी वहुत जाते हैं और घोडे, अद्जरेजी कपड़ा, जूता, 
'पालियोकी रूस्‍्वी छूरी, जिसको वे छोग ख़खुडी कहते है और बर्तन इत्यादिकी तिजारत 
ऐदी €। पुनिया, सुँगेर, तिरहूत और नपाछके बहुत सौदागर आते हैं.। वेशाखकी शिवरा- 
प्रिको पघ्माल्गुनके मेढेस छोटा मेला होता है । ह॒ 


(६८० ) भारतभ्रमण-तृतीयसखण्ड, पथ्चस अध्याय ; ६४ 


सक्षिप्त श्राचीन कथा-वाराहपुराण ( उत्तराद्ध २०७-वॉं अव्याय ) एक समय शिवजी 
मन्द्राचलके उत्तर किनारेके मुखवान पवृतसे इलेप्मातक वनमे चले गये और नन्‍दीश्वरसे 
कह गये कि तुस किसीके पूछनपर हमारे जानेका स्थान मत कहो । (२०८ वॉ अध्याय ) 
उसके पश्चात्‌ इन्द्रने बद्मा और विष्णुकों साथ ले मुजवान पर्वतपर आकर नन्‍्दीश्वरसे पूछा 
कि भगवान्‌ शंकर कहा है। (२०९ वाँ अध्याय ) जब नन्‍्दीश्वरने शिवजीका पता नही 
बतलाया, तब देवता गण गिवजीको दूँढते दूँढते घ्लेप्मातक वनमे पहुँच | बह णिवजीने 
मृगरूप घारण किया था । देवतागण उनको पहचानकर पकडनेके लिये चारोओरसे दौडे । 
इन्द्रने सृगके झआज्ञका अग्रसाग जा पकडा ब्रह्माने विचछा भाग पकड लिया और शत्तका 
मूल भाग विष्णुके हाथमे आया | जब वह खज्ञ तीन डुकडे होकर तीनोके हाथाम रह गया 
ओर मृग अन्तर्दधान होगया, तब आकाणवाणी हुई कि हे देवताओ ! तुम छोग हमको नहीं 
पासकोगे, अब शज्बमात्रके छाभसे संतुष्टटोा जाओ | (२१० वॉ अध्याय ) इन्द्रन शद्गके 
निज खण्डको स्वगेमें स्थापित किया और ब्रह्माने अपने हाथके श्रृत्ष खण्डको उसी स्थानम 
स्थापित करदिया । दोनो खण्डोंका गोकणे नाम प्रसिद्ध हुआ | विष्णुने अपने हाथके 
खज्ज खण्डकों छोकके हितके लिये स्थापित किया, उसका नाम खद्जेश्वर हुआ । जिन स्थाना 
पर जड़के खण्ड स्थापित हुए, उन स्थानोंमे शिवजी निज अंग कलासे स्थित हो गये | कुछ 
कालके पश्चात्‌ रावण इन्द्रकों जीतकर गोकर्णेश्वरकों उच़्ाडकर अमरावती पुरीसे लंकाको 
ले चछा और कुछ दूर जाकर शिवलिश्नको भूमिमे रख संव्योपासन करने लगा | जब 
चलतके समय रावणके उठानेपर वह शिवलिद्ञ नहीं उठा, तब रावण उसको वहॉँही छोडकर 
लंका चला गया | उसी लिप्लका नाम दक्षिण गोकणे प्रसिद्ध हुआ और ब्रह्माके स्थापित 
शूज्जके खण्डका नाम उत्तर गोकण है । ( उत्तर गोक्णकी कथा दूसरे खण्डके गोला गोकर्ण 
नाथके बृचान्तमे और दक्षिण गोकर्णकी कथा चौथे खण्डके गोकर्णमे देखो ) । 


वाराहक्षेत्र । 

सकरीके स्टेशनसे ६३ मीक और द्रथंगासे ७५ मीलछ पूर्व थोडा उत्तर बगाछ नर्थवेट्टर्न 
रेल्वेका खतमी स्टेशन कोशी नदीके दृहिने किनारेपर कनवाघाट है, जिसके उस पार 
इए्टनबंगाल स्टेट रेलवेका अंचराघाट स्टेशन है । वहाँसे १० कोश उत्तर पेदछयाबैछ गाडीकी 
राहसे कोशी नदीके किनारे हिमालयके पादमूछपर चतरागद्दी स्थानमे पहुँचना होताहे। 
चतरागद्दीसे ३ कोस उत्तर वनखण्डीनाथकी धूनी है, जहाँ अनेक साधु रहते है। धूनी सर्वदा 
जलती रहती हू । वारहक्षेत्रके यात्री उस धूनीमें कुछ छकडी फेक देते है। उससे आगे १० 
कोस उत्तर धवल्यागिरिका कठिन चढाव है । पहाडका रास्ता एक दो हाथ चौडा हे। 
कही कहीं समथल भूमि मिलती है, जहाँ पहाडियोंके दो चार घर बने हुए हैं| वहाँ कमला 
नावू वहुत होता है । पद्दाडपर खानेके लिये यद्दी मिलते हैं। चतरागद्दीसे मन्दिस्तक पैदछ 
अथवा कुछीकी पीठपर छींके या झूलेमें वठकर, या नावमे बैठ कोशी नदीके मार्गसे जाना 
चाहिये । नावका भाडा एक आदमीका ८ आना छगता है । कोशी नदीमें नावकों ऊपर 
चढ़ना पड़ता है। नदीमें अनेक चट्टान हैं । जलका वेग श्रवलद | कोगी नदी दिमाठयसे 
निकलकर करीव २२५ मील दक्षिण वहनेके उपरान्त भागरूपुरके नीचे गज्ञाम मिलगई ह्वे। 
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कोशी नदीके किनारे नेपाल राज्यमें धवलागिरि शिखरपर वाराहक्षेत्र हैं, जिसका 
कोकामुख भी कहते है । एक साधारण कद्के सन्दिस्स छोटी चतुश्ुज वाराहजीकी मूर्ति है। 
मन्दिरके चारोओर दीवार बनी है और आस पास एक बिगहा समतल भूसि है। उत्तर ओर 
कोबरा नदी बहती है, जिसमे स्नान करके यात्री छोग उसका जल बाराहजीपर चढ़ाते हैं। 
काक्तिक पूर्णिमाकरे दिन स्तान और जर चढ़ानेकी बडी भीड होती है । नपार सरकारकी: 
ओरसे शान्ति रखनेके पुलिस रहती है | कमला तिम्बू सस्ते मिलते है ओर चिउड़ा भी 
मिल जाता है खानेकी सामग्री साथ छेजाना चाहिये। वाराहक्षेत्रका मेला कात्तिकी पूर्णिमाके 
४ रोज पहलेसे ४ दिन पीछे तक रहता है। मन्दिरसे दो तीन मील दूर पहाड़ीके ऊपर 
सूस्येकुण्ड नामक पुराना तालाब है । नाव कोशी नदीके मार्गेसे वाराहक्षेत्रसे चतरागद्दी शीघ्र 
पहुँचती है क्योंकि पानीका उतार है । 

संक्षिप्त प्राचीन कथा--बाल्सी किरामायण---( बालकांड ३४ वॉ सर्ग ) विश्वामित्रने 
रासचन्द्रसे कहा कि सत्यवती नासक्र मेरी जेठी बहन महर्षि ऋचीकसे व्याही गई थी, वह 
अपने पततिके संग ख्वगंम गई और पीछे छोकके हितके निमित्त पवित्र जलूबवाी कौशिकी 
लदी होकर हिमवान पवतसे निकली, इसी लिये मे अपनी बहनके स्नेहसे हिमवानके 
पास निवास करता हूँ। 

सहासारत-( वन पव्बे-८७ वॉ अध्याय ) गयाकी ओर कौशिकी नामक नदी है । 
विश्वामित्र वह्दी जाह्मण वने थे । ( अनुशासन पव्वे २५ वाँ अध्याय ) कौशिकी नदीमें 
वायुभक्षी होकर तिराजि उपवास करनेसे गन्धव्वेनगरमे वास होता है । ( वनपव्व ८३ 
वॉ अध्याय ) वाराह तीथेमे वाराहरूपधारी विष्णुने निवास किया था, वहाँ स्नान करनेसे 
अम्निष्टोस यकज्ञका फल मिलता है । 

वाराहपुराण-( उत्तराड्ू-पहला अव्याय ) कोकामुखक्षेत्र, जिसको शूकरक्षेत्र भी कहते 

सागीरथी गल्ञाके निकट है । (२४ वॉ अध्याय ) कोकामुख नामक क्षेत्रकों महात्माजन 
भी कद्दत है । इस क्षेत्रस जलविन्दु नामक तीथ है, अर्थात्‌ ऊँचे पव्वेतसे जलधघारा 
ती ए आर एक विष्णुवारा नामक तीथ है, अथात्‌ ऊँचे पव्वेतसे मूसलके समान धारा 
गैस गिरती है । उसी कोकामुखसे विष्णुपद नामक स्थान हू, जिसे वाराहुणिला 
भी कहते है, सोम तीथ नामक स्थान है जिससे विष्णुनामांकिता पश्चणिछा नामक 
भूमि प्रतिद्ध है, अभ्विसर नामक तीय है, जहाँ पॉच धारा पव्वतकी कन्दरासे 
निकलती ६, नहासर नासक गुप्त तीथ है, जहाँ ऊँचेसे एक धारा शिलाके ऊपर गिरती 
६, सृच्यप्रस नास जति पवित्र तीर्थ हू, जिसमे आम्रि समान अति जलती हुई जलकी धारा 
गिरती हू, आर काशिकी जासक पुण्य देने वाढी नदी हू । कोकामुखके समीप मत्स्यशिल्मा 
नाम एम पवित्र तीर है, जिससे पव्वेतके रूपरसे एक जलूकी धारा गिरती हैं। वाराहूजी 
णोऐ कि कोकामुण हमाराक्षेत्र पॉच योजन विस्तारका है। 


है 
बद्‌ 
पृ 
प्रा 


सत्य पराण--( ५ ए्द््‌ वो अध्याय ) जहाँ जनादन सगदान वाराह्म्प वारणक्र 
लंड ऐवर पूलित हुए है, बह वाराह तीथ है। वहां विधेष करके हादशीको जाकर स्नान 
परदणगठ़ा पशरप वदिप्णटाकस प्राप्त होता है । 
। 
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(६८२) भारतअमण-हृतीयखण्ड, पथ्चम अध्याय | ६६6 


पद्मपुराण-( सष्टिखण्ड-११ वो अध्याय ) कोकामुख नाम परमोत्तम तीर्थ है | 
इस तीर्थसे होकर इन्द्रपुरी जानेका रास्ता दिखाई देताहे । पुष्करके समान ब्रह्माजीकी मूर्ति 
यहाँ भी निरन्तर रहती है । हे 
आदिदवरह्ापुराण-( १०५ वॉ अध्याय ) त्रेता और द्वापरकी सन्धिर्म पितरगण दिव्य 
सनुष्यरूप होकर मेरुपवतकी पीठपर विश्वेदेवों सहित स्थित हुए । चन्द्रमासे उत्पन्न हुई 
कांतियुक्त एक दिव्य कन्या उनके आगे हाथ जोड़कर खड़ी हुई और पितरोंसे बोली कि में 
चन्द्रमाकी कलाहूं तुमको बरूंगी | भे॑ पहिले ऊर्जा नामवाढी थी; पश्चात्‌ स्वथा हुई और 
ठुमने भरा कोकानाम किया है । पितरदेव उसके वचनको सुनकर मोहित होकर उसका 
मुख देखेन लगे । तब्न विश्वेदेत्ा पितरोको योगसे श्रष्ट देख उनको त्यागकर स्वरगकों चले 
गये । चन्द्रमाने अपनी आत्मजा ऊर्जाको उस स्थानर्म न देख मनमभ ध्यान करके जाना कि 
कामसे पीडित हुई झूजो पितरोंको प्राप्त हो रही है । तब उन्होने पितरोंको ज्ञाप दिया कि 
तुम योगसे भ्रष्ट हो जाओ और इसने जो तुमपर मोहित हो पतिभावसे तुमको वरा है, 
इस कारणसे यह नदी होकर लोक कोका नामसे प्रसिद्ध हो इस पबतके शिखरपर म्थित रहे । 
निदान चन्द्रमाके शापसे पितर योगश्रष्ट हो हिमवान पर्वतके नीचे जा पड़े और ऊर्जा मी 


 क्ोंका नामसे विख्यात नदी होकर वहांपर वेगसे बहने छगी । पितर भी योगसे हीनहो उस 


नदीको देखने लगे; तब वह एक उत्तमतीर्थ हो गया । उस पबतने छ्लुधासे पीडित पितराको 
देखकर उनके भोजनके लिये वद्रीबन तथा अमृत देनेवाली गौको आज्ञा दी और उस कोका- 
रूपी नदीका जल दुग्ध होगया । इसी तरह पाप युक्त होकर पितर १०००० वर्ष वास करते 
रहे । सब छोक स्वधाकार और पितरोंसे रहित और देल्य आदि बली हो गये, वव वे सब 
विश्वेदेवो से रहित पितरोंको देख कर चारों तरफसे आये | उन्हें आते देख कोकाने क्रोधसे 
युक्त हो अपने वेगसे हिंमाचछको डुवाकर पितरोंकोीं घर लिया पितरोंकों अन्तर्हित हुए देख 
राक्षस आदिक भय देनेके लिये वहोंहदी स्थित हो गये, पितर जलमे दु'खित होकर “हारिकी 
शरणमें गये, और उनकी बहुत स्तुत्तिकी | तव विष्णुने दिव्य मूर्ति सूकर रूप धारणकर 
जरूमे डूबे हुए पिठृगणोंका उद्धार किया | शूकर रूप धारण करके पितरोका उद्धार करनेसे 
वहाँ विष्णुवीय स्थापित हुमा । सूकर॒भगवानन विष्णुस जछ और अपने रामोसे पक हइ 
कुशाकों छेकर अपने पसीनेसे उत्पन्न हुए तिलों साहेत उस उत्तम तीर्थमे  तपंण 
किया । वाराहजीने कह्य कि कोकाके जलका पान पापोका नाश करता है, उस तीर्थमे स्नान 
करनेवाछा धन्य है । माघ मासके शुक पक्षमें प्रात.काल कोकामें स्नान करे और५ दिन वहाँ 
ठहरे । एकादशी और द्वादशीको वहाँ रहना योग्य है । हा 

नर्ससहपुराण--( ३९ वा अध्याय ) वाराहजीने कोका नामक तीथरमे वाराहरूप छोड़ 
कर वैष्णवोंके हितके लिये उसको उत्तम तीर्थ वना दिया | 

गरुडपुराण--( पूवोर्छ ८१ वॉँ अध्याय ) कोकामुख तीर्थ सम्पूर्ण कामका देनेबाला है। 

कूर्मपुराण--( उपारिमभाग, ३४ बॉ, अध्याय ) कोकामुख नामक विष्णुका तीथ है, 
उसके दर्जन करनेसे सम्पूर्ण पातकोका विनाश होजाता है और विप्णुल्ोंक मिल्वता है। (४० 
वा अध्याय ) वाराह तीर्थमें जनादेन भगवान्‌ रहते है वहाँ स्नानादिक कर्म करनेसे मनुण्यको 
विष्णुलोकमं निवास होता है । 


६७ लक्षीसराय, ज॑क्शन-१८५९२. (६८३ ) 


छठा अध्याय |. 
च्च्च्य्स्-्3 559३० हि 
( सूबे विहारमें ) छ(बती)क्षीसराय जंक्शन, जमालपुर, मुंगेर, 
अजगयबीना4, भागलपुर, साहबरगंज, राजमहल, 
मालद्ह और इजद्भशलिशबाजार, गोड, पाण्डुआ, 
सुशिदाबाद और बसहमपुर । 

लक्षीसराय जंक्शन । हु 
इंष्टइण्डियन रेलवेके सोकासा जक्शनस २० सीछ पूर्व-दाक्षिण सूबे विहास्के भुंगेर 
जिलेके लक्षोसरायमें रेडवेका जक्शन है, जहँसे कार्डलाइन या छूपछाइनस खाना ज॑क्शन 
जाकर कलकत्तेके निकट हवडा पहुँचना होता है । वेयनाथ, आसनसोछ, रानीरंज, बर्दवान, 
हवडा, कलकत्ता इत्यादिके जानेबालेकों काडछाइनसे जाना चाहिये | ईष्ट इण्डियन रेटवेका 


(७5 


महसूल प्रति सील श३ पाई है । 


(१) लक्षासरायसे पृ्व-दक्षिण कार्डछाइनपर ,- अण्डाल जकृशनसे २४ मीछ 
है नजर श्रिमो रे [] 
सील--प्रसिद्ध स्टेशन । प/श्चसोत्तर गोरागद्दी । 
१८ जमुई । खाना जंकुशनसे पूर्व दक्षिण ८ 
२७ गिड्धोर । 


सील वर्दवान, ४६ सील मगरा,५१ 
माल हुगली जंकुशन, ५४ मील 
चन्द्रनगर, ६१ मील सेवडाफूली 
जंकूशन, ६३ मील श्रीरामपुर और 

७० सील हृवडा | 
(२) लक्षासरायस छुपलछाइनपर पूर्व साहव- 
गेज ओर साहवगंजसे दक्षिण खाना 


६१ वेद्यनाथ जंक्शन | 

७५९ सथुपुर जक्शन । 
१२४ सोतारामपुर जक्शन । 
१३० आसनसोल जंक्शन । 
१४१ रानागज। 
२१४६ अण्डाल जक्शन | 
१८७ खाता जंबशन | 


प व नर जंकूशन,--- 
वद्यनाथ जक्शनसे ४ सौ पूर्व मील--प्रसिद्ध स्टेशन । 
दाक्षिण दवघर या वैद्यनाथजी। ७ कजरा । 


सधुपुर जक्शनंस २३ माल 
पश्चिस-दक्षिण गारिडी । 

सीतारासपुर जंक्शनस पश्चिम 
५ साौल वराकर और ३९ मील 
वृटर॒सगढ | 

आसनसोलर, जकशनसे पागश्चम- 
दक्षिण वगाल नागपुर रेलवेपर ४७ 
रौल पुरलिया, २२१ सील बासरा 
जऊार २४४ मील झारसूगढ 
जग्शन । 


२५ जमालपुर जेकशन | 

४३ सुलतानगंज । 

५८ भागलपुर | 

७८ कहलगोांव । 
१०४ साहवर्गंज । 
१२८ तीन पहाड जंकशन। 
१५४ पकडड सवडिवीजन । 
१६८ सुराडोाई । 
१७८ नलहाटी जंकूदान | 
१८७ रामपुरहाट सवडिवीजन | 


(६८४ ) भारतश्रमण-दर्तायखण्ड, पछ्ठ अध्याय | ६८ 


२०४ साइन्थिया । तफसीलछ साहचगंजमें देखो | 
९२४८ खाना जकूशन | ग तीनपहाड़ जंक्शनसे ७ मील 
जमालपुर जंकूुगनसे ५ मील के 
पश्चिमोत्तर मुन्नेर । पूर्वोत्तर राजमहलछ | 


साहबगंजके. मनिहारीधाट्स नछहाटी जंकुशनस २७ मील 
इष्ठने बंगाल स्टेट रेलवेके स्टेशनोकी पूर्व मुर्गिदावादके पास अर्जीमगंज | 
जमालपुर । 


लक्षीसरायसे ७ मील पूर्व कजराका रेलवे स्टेशन है, जहांसे १ २ मीछ उत्तर रेलवे 
लाइन और ओरियन गॉवफ़े पास एक पहाडी है । कहा जाता है कि इस पहाडीपर कुछ 
समय तक बुद्धेदव रहे थे और यहाँ एक प्रसिद्ध जलसा हुआ था | पुराने समयम यह यात्राक्रे 
लिये विख्यात था | यहों बुद्धकी निशानियां पाई जाती हैं । 

लक्षासराय जंकूशनसे २५ मील पूर्व जमालपुरमें रेठवेका जकुशन है । सूचे '्हारके 
मुल्लेर जिलेम जमालूपुर एक कसवा है। 

सन्‌ १८९१ की मनुष्यटाणनाके समय जमारुपुरम १८०८५९मनुष्य थे; अथात्‌ १४११२ 
हिन्दू, ३१२९० मुसछमान और ६८७ ऋस्तान । 

रेलवेका काम और ईजन वननेका यह हिन्दुस्तानमें प्रधान स्थान है यहाँ ५५ एक डंमे 
कारखानेका कास होता है, जिसमे करीब १७ एकड जमीन छाई हुई है | यहां ३००० से 
अधिक हिन्दुस्तानी आदमी और सैकडों यूरोपियन काम करते हैं। यूरोपियन छोगोके रहनेके 
लिये कारखानेके पास मकान बने हैं । देशी कसवे और यूरोपियन वस्तीके बवीचर्मे रेलकी 
लाइन है । युरोपियन वस्तीके पास गिजो, हम्माम और कई एक स्कूल बनेहुए हैं । 

यह कारखाना सन्‌ १८६२ ६० में कायम हुआ | सब्‌ १८९१ में जो काम तय्यार 
हुए उनकी कीमत १० छाख थी। कारखानेक। काम बहुत तरकीपर है। यहाँ छोहेके अस- 
बाबव हरतरहके ढाले जाते हैं। सबसे बड़े ३० टन तक होते हैं | यहॉँके रोलिन्न मिलमे हर 
महीनेमं ४०० टन छर बनते हैं । हिन्दुस्तानभें रौलिड्रामिले दूसरी जगह नहीं हैं । यहाँ ३२ 
टनका एक कलछका हथउरा है । हिन्दुस्तानके कुछ हिस्सोंके सम्पूर्ण छाइनोके लिये छोहेके 
रेलवे असवाव यहेंसि जाते हैं । 

जम्ालूपुरके पास पहाड फोडकर रेलकी सडक निकाली गई हू । 

ऋषिक्ृुण्ड--जमालपुरसे २ मील दूर पहाडीके ऊपर ऋषिकुण्ड नामक गरम पानीका 
कुण्ड है | पांच छ कुण्डद्वोकर पानी निकलता है । यहाँ मलमासमे मेला होता है। 

+ 
मगर । 

जमालपुर जंकुशनस ५ मील उत्तर थोडा पश्चिम और छक्षासराय जक्शनसे रेलवे 
द्वारा ३० मील पूर्व मुंगेरका रेलवे स्टेशन है | सृत्रे विहारके भागलपुर किस्मतम गजन्नाके 
दाहिने किनारेपर ( २५ अंग २२ कछा ३३ विऋला उत्तर अक्षांश और ८६ अंग ३० कला 
२१ विकछा पूर्व देशान्तरमें ) जिलेझा प्रधान कसवा और सदरस्थान झुंगेर है । 
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६५९ मुद्देए-९८९२. 5 (६८० ) 


सन्‌ १८९१९ क्की सनुष्यनाणनाके समय मुंगेरस ५७०७७ सनुष्य थे; अथांत्‌ २७१८८ 
पुरुष और २९८८९ डछियाँ। इनमें ४४१९१ हिन्दू, १२५७८ सुसछमान; ३२२ ऋस्तान, 
५२ जैन और ४ बौद्ध थे । सतुष्य-संख्याके अनुसार यह भारतवरषसें ६६ वॉ बद्ञालम ९ 
वा ओर सूत्रे विहारमें ६ ठा शहर हे । 

हॉके बडे वाजास्से अच्छी अच्छी डुकानें हैं । इसमें वन्दूक, छुरी, पिस्तीछ, भादि 

अच्छे बनते है । मुन्नेरके पास छोटी छोटी कई पहाडी हैं । प्रधान सड़क दो बडे तालाबॉके 

चीचसे उत्तस्स दक्षिण गई है । एक तालावक्रे पास पहाडी पर विजयानगरके महाराजका 

कर्णचौरा सासक़् सकान और दूसरे तालछाबंके निकटकी पहाड़ी पर साहब-महूरू करके 

प्रसिद्ध एक सुन्दर सकान है । उसके पीछे शाहशुजाके रहनेकी इमारत है, जो 

अब जेछखानेके काम आती हैं । सागलपुरके जज मुन्नेरस आकर दोरेके मुक- 
दुर्मोदा विचार करते हैं । 

क्रिछा--गब्जाके दक्षिण किनारेपर एक पहाडीके अखीरके पास करीव ४००० फीट 
लम्बा और ३५०० फीट चौडा एक पुराना किछा है । किलेका डोल दुरुस्त नहीं है । 
किलेकी दीवार सोतरसे सद्दी और बाहरसे इटे दिये गये हैं. । बहुतरी जगहोमे अब इहटे 
नहीं है । उत्तर ओर गद्ढा ओर जपीनक्की ओर खाई है । किलेस उत्तर एक टीछा है । 
छोग कहते ८ कि इसपर राजा कर्णका गढ़ था, अब गढ़की कुछ निशानी नहीं है, टीलेपर 
किसी राजाका बगढा वना है । किलेमें एक तरफ जिलेकी कचहारियाँ और गज्ञाकी तरफ 

जगह जगह अरररेजोके बंगले हैं | किलेसे पृ और दक्षिण शहर बसा है | 

घाट--किलेके पास गड्गाजीका कष्टहरनी घाट है। सीढ़ियॉँ पक्की वनी हैँ । घाटपर 
दिवताओके दाह मन्दिर बने हैं| माघी पूर्णिमाके दिल इस घाटपर स्नानका मेला होता है । 
चाटसे पश्चिमकी ओर गज्जाकी वीचदारमे एक पत्थरका चट्टान देख पडता है । 

सीताकुण्ड--भर्रसे ५ मील दूर सीताकुण्ड हू, वहाँ दीवारसे घेरी हुई १३६ बीघा 
जसीन छ्‌ । छेरेके भीतर राम, रब््मण, सरत, जौर झन्नुध्त चारों भाइयोके नामसे अलग 
अछग ४ कुण्ड अर्थात्‌ बहुत छोटे छोटे पाखरे बने हैं, जिनका जल ठंढा ह और सीताकुण्ड 
तासक एक पॉचवाँ कुण्ड है, जिसका पानी वहुत गरम है, उससे कोई स्नान नहीं कर सकता 
है। बलँँके ब्राह्मण छुण्डफा पानी छोटेसे निकालकर यात्रियोंके ऊपर छिडकते है । कुण्डके 
चारो तरम लोहेका जैगछा लगा है | कुग्डसे सबेदा घुआ निऋलता छे । कुण्डफा पानी एक 
नारा ऐोवार घरावर चाहर गिरता है। परेके भीतर दो एक छोटे मन्दिर और एक छोटा 
सगान हूँ | वहां साधड़ी पूर्णिमाको सेछा होता हू । इसके अतिरिक्त वशाख और कार्तिककी 
पूर्णिसा और चेतन्रकी रासनवसीकों भी वहां बहुत यात्री जाते हैं । वहाँऊ़े पण्डे गरीब हैं । 
पु चण्डीका सन्दिर--सीनाकुण्डसे ५ मील और गड्डासे १ मील दूर चण्डीका स्थान 
ह। शत एक्ट पत्वरेयो अड्गोलाबार गुम्बलके समान चण्डीका मन्दिर है । इसमे एक 
तरफ छाटा द्वार ह, भीतर साथा टेकता हू, दीवार चण्डीका आकार हू, जिसकी पृज्ा 


हट तु ण्स्ने हज 4 ते ब्क- च्‌ 4 हे बयान पे कप  े 
टोय टरते ए। सन्दिर्य ऊपर गय किया हुआ है । छोग कहते थे कि यह मन्दिर चण्डीका 
ख्त्ण ण्जा पाशा गे शजा द्ाण पे च्ज्पी दडहाह कादकर टला नित्य च्च्‌ वे अब | पाकर 
कक 359 200 8 ७ + काम पर्दा नए टर्म कूदकर नित्य चण्डोसे सवामन सोना पाक 
पएरशरओ शटपर दान दते थे । 


( ६८६ ) भारतश्रमण-दूर्तायखण्ड, पछ्ठ अध्याय ॥ ७८ 


मुन्नेर जिछा--इस जिलेका क्षेत्रफल ३९३१ वर्ग मील है । इसके उत्तर भागरूपुर 
और द्रभन्ना जिला; पूर्व भागलपुर जिला, दक्षिण संधा, परगना और हजारीबाग जिला 
ओर पश्चिम गया, पटना और द्रभज्ञा जिंले है| गन्ञानदी जिलेके मध्य होकर जिलेमें ७० 
मीछ बहती है । गन्नाके उत्तर जिलेका छोटा भाग और दक्षिण बडा भाग है। उत्तरके 
भागंभ गण्डकी और तिलछजुगा नदियाँ और उपजाऊ भूमि और दक्षिण सा्गंम पहाडियोंका 
सिलसिछा और कम उपजनेवाली भूमिह गल्नलासे दक्षिणखानोसे लोहा सीसा, कह्ड और 
कोयला निकलते हैं, पत्थर और स्लेटकी भी खान है। जिलेके दक्षिणी भागमें जज्ञल बहुत है. 
जन्नली पैदावारोमें महुआ आधिक होता है । वृक्षों गोद इकट्ठा किया जाता दे। 
जगली बंबर और घाससे रस्सियाँ बनाई जाती है । संथाल छोग बाघ और भाछुओको मार 
कर सरकारसे इनाम लेते हैं । 

इस जिलेमे॑ सन्‌ १८९१ की मनुष्य-गणनाके समय २०२०२१८ और सन्‌ १८८१ मं 
१९६९७७४ मनुष्य थे, अर्थात्‌ १७७४०१३ हिन्दू, १८७५१७ मुसलमान, १०९१ क्ृस्तान, 
और ७१५०३ संथाल और कोछ । जातियोके खानेंमे २१७६१६ ग्वाछा, १७५९०९५ भूमि- 
हार, १६४३३३७ मुसहर, ११८९४० धानुक, १०८४३३ दुसाघ, ९२६०२ कोईरी, 
५९८६४ कानू, ५७२९१ ब्राह्मण, ५६०६७ राजपूत, ५६६३२ तेली, ५४०११ तांती, 
५२६३४ चसार, ४८६३१ बनियों शेष दूसरी जातियाँ थी । सन्‌ १८९१ में इस जिलेके 
कसबे सुगेरमें ५७०७७ जमालपुरमें १८०८५ और शेखपुरा, वधिया, वरवीघा, ख़ुटिया, और 
मथुरापुरमें दस हजारसे कम मनुष्य थे । हर ४ 

- इतिहास--ऐसा भ्रसिद्ध हैं कि मुंगेर कसवा पूर्वेकालमे मुद्गर मुनिके नामसे मुटह्ररपुर 

या मुद्गराश्रम नामसे प्रसिद्ध था । क्योंकि समुद्र मुनि यहाँ निवास करते थे । मुद्वरका 
अपभ्रंश सुंगर है । कुछ छोंगोका मत है कि विश्वामित्रके पुत्र राजा मुठ्रके नामसे इसका 
नाम मुंगेर हुआ था । छोग मुन्नेरको राजा कर्णकी राजधानी कहते है, किन्तु महाभारत या 
पुराणोंमे मुझको इसका कोई प्रमाण नहीं मिला । जान पडता है कि सन्‌ ११९० ई० में 
महस्मद वखतियार खिलजीने मुन्नलेरकों छे लिया था | गोरके अफगान बादशाह हुसेनशाहके 
पुत्र दनआलत सन्‌ १४९७ ३० मे मुद्नेरके किलेको सुधारा था। 

बंगालेके नव्वाव मीरकासिमने, जो मुर्शिदावादर्म रहता था, अद्जरेजोकी हुकूमतसे. 
छूट जानेका मनसूवा बांधा और मुन्नेर्मे आकर फौज दुर॒सत करके अज्नरेजोंकी भांति उसे 
कवाइद सिखाई । उसने सन्‌ १७६३ में अवधके नव्वावकों मिढाकर छडाई आरस्भकी, 
घेरिया और ऊधानाछाकी छडाइयोंमें उसकी सेना परास्त हुई। वह भागकर अवधके 
नव्वावके पास चला गया इत्यादि । अद्नरेजी अधिकार होनेपर मुद्नेर प्रसिद्ध हुआ। 
सन्‌ १८१२ ३० में मुन्ने सम सिविरू स्टेशन बना । एक समय मुन्नेरके मुसलढमानोके पुराने 
किलेमे ईष्टटडियन कम्पनीकी एक फौज रहती थी | 


अजगयबीनाथ । 
जमालपुरसे १८मीछ ( छक्षीसराय जंक्शनसे ४३ मीछ ) पूर्व भागलूपुर जिलेमे सुल- 
तानगणका रेलवे स्टेशन है। स्टेशनसे थोडी दूर उत्तर जहांगीरा गाँवके पास गड्ाके बीच 
धारामें एक चट्टानपर अजगयबीनाथ महादेवका मन्दिर हे । यात्रीगण नावमें सवार हो 


७१ अजगयबीनाथ, भागलपुर-१८५९२, ( ६८७ ) 


चटद्टानपर जाते हैं । ऐसा प्रसिद्ध है कि वहाँ जह्लु श्रम था और बैजू नामक ग्वाछा 
उसी स्थानसे गन्भाजल ले जाकर बैद्यनाथजीपर चढ़ाता था। बहुतेरे छोग वहाँसे जलले 
जाकर वैद्यताथजीपर चढ़ाते है। अजगयबीनाथ लिझ्नस्वरूप हैं। उनके पास जहुमुनिका स्थान 
और उनके मन्दिरके आस पास कई जीण पुराने सन्दिर है। चेद्गानके बगल चद्दान काट 
कर गणेश, सूर्य, विष्णु, भगवती, महावीर आदि देंवताओंकी मूत्तियों बनी हुई हैं । माघकी 
पूर्णसासीसे फागुनकी शिवरात्रितक चट्टानपर मेला होता है। 


सागहूपुर । 

सुल्तानगखसे १५ मील ( लक्षीसराय जंक्शनसे ५८ मील ) पूर्व भागलपुरका रेलवे 
स्टेशन है । सूबे विद्यार्स किस्मत और जिलेका सदर स्थान, ( २५ भंग १५ कला १६ 
चिक्रका उत्तर अक्षाणग और ८७ अंश ९ कछा २० विकला पूर्व देशान्तरमे ) गद्जाके दृहिने 
अर्थात्‌ दक्षिण किनारेपर २ मील छूस्वा और छगभ्रग १ सीछ चौडा भागरूपुर शहर है। े 

सन्‌ १८९१ की भनुष्य-गणनाके समय भागलरूपुर शहर और इसकी फोजी छावनीें 
६०१०६ मनुष्य थे, अथोत्‌ ३४७०८ पुरुष और ३४३९८ खयां | इनमेसे ४८९१० हिन्दू, 
१९६६६ मुसलमान, ३०३ कृष्तान, १४४ जैन, ७४३ एनिमिप्टिक अर्थात्‌ पहाडी, २५ वौद्ध 
और १० यहूदी थे । मनुष्य-गणनाके अनुसार यह भारतवर्पमे ४९ वां, वज्भालमें ७ वो और 
विहारसें ४ था शहर है । 

झुजागरऊल, नाथवगर, चस्पानगर,मसूरगझ, आदि नामेसे कई खण्ड होकर भागलरूपुर 
शहर वसा है । शुजागअ्मे रेलवे स्टेशन है । और युह सब मुह्योंसे अधिक रवनकदार है। 
स्टेशनके निकट टोडरसलकी उत्तस धर्मशाला बनी हुई हू उसीमे में टिका था । गड्जाके तीरपर 
वृढालाथ महादेवका सुन्दर मन्दिर बना है। भागलपुरमें बूढानाथ बड़े] प्रसिद्ध देवता हद | 
एक सहन्तवो आधीन सन्द्रिफी वडी जायदाद हे । 

चसम्पानगर, जो पूर्व समय बौद्ध राजाओंकी, राजघानी था । झुजागेजलत ४ मील 
पाश्चेप हू । उप्तमे रामेश्वरदत्त ठाकुरका सदावत जारी है । स्टेशनसे करीब २ सीौरढ एक 
पहाडोपर अड्रेजोगी एक पुरानी कोठी है | स्टेशनले २ सीछ कमिइनरी ओर जिलेकी 
वाचर्हरया ६ | स्टेशनसे ३ सील एक जेन मन्दिर हैं, जहां जन यात्री उत्साहसें जाते है। 
सन्दिर्के पास एक बडी सराय €। शहरसे अड्डरेजोके २ स्मरण स्तम्भ और छऋहरमे तथा 
इसके आस पास मुसलमानोके कई दरगाह ८ । करनगढ़ पहाड़ीपर देशी पत्टन रहती दे | 

सागलपुर तिजारतका स्थान है । वहाँ रेशमका वडा कार वार होता हैँ आर रुणर 
के सेरेस जिनिस बिकते है | शहरमें जठ कछ छगी है। भागलपुरका संट्छजल, द्री, 
वग्पठ आर पर्दा बननेड्े छिये समहूर है। सागछपुरमें एक देशी कालिज, सिवित् अस्पताल, 
दद।: खाना. ओर कई सान्‍्य जसीदार ६ । 

_सागढपुर जिदा--जिडेया छेत्रकठ ४९६८ वरगगेमी हू । यह जिला गदड्जाके दोनों 

ओर हू। इसके उत्तर नपाछका राज्य, पू जोर गड्डाके उत्तरका पूर्निया जिछा, पूरे और 
एछ्ण गगावे दक्षिण जोर संघाल परगना जिला और पश्चिम दरभट्ठा और मुड्जेर जिढा है । 


».__जिल्के पूर्वोत्तर भागे जगढ हू, जिसमे बाप, सेंसे और गेंडे रहने हैं। जिलेश आम 


ब््‌ 
श्जु 


रण्ट 


पे ताजक दाग बहुत ₹। भागलपुर शहरक ६० सीछ दक्षिगसे पहाड़ी देश आरम्भ होता 


( ६८६ ) भारतश्रमण-तरर्तायखण्ड, पष्ठ अध्याय ॥ ७७. 


मुन्नेर जिछा--इस जिलेका क्षेत्रफल ३९११ वर मील है । इसके उत्तर भागरुपुर 
और द्रभज्जञा जिला; पूर्व भागलपुर जिला; दाक्षिण संधाछ, परयना और हजारीबाग जिला 
और पश्चिम गया, पटना और द्रभद्ठा जिले है । गद्स्‍डानदी जिलेके मध्य होकर जिलेमे ७० 
मील वहती है । गन्नाके उत्तर जिलेका छोटा भाग और दक्षिण बडा भाग है। उत्तरके 
भागभ गण्डकी और तिछजुगा नदियाँ और उपजाऊ भूमि और दक्षिण भागमें पहाडियोंका 
सिलसिला और केस उपजनेवाली भूमिहे गद्लासे दक्षिणखानोसे छोह्ा सीसा, कट्ठूड और 
कोयला निकलते हैँ, पत्थर और स्लेटकी भी खान है। जिलेके दक्षिणी भाग जद्जल बहुत है. 
जन्नली पैदावारोमे महुआ अधिक होता है । बृक्षोंसे गोद इकट्ठा किया जातादै। 
जंगली वंबर और घाससे रस्सियाँ बनाई जाती है । संथाढू छोग वाघ और भाछुओको सार 
कर सरकारसे इनाम लेते हैं । 

इस जिलेमें सन्‌ १८९१ की मलुष्य-गणनाके समय २०२५२१८ और सन्‌ १८८१ में 
१९६९७७४ मनुष्य थे; अथोत्तू १७७४०१३ हिन्दू, १८७५१७ मुसलमान, १०९१ क्ृस्तान, 
और ७१५३ संथाल और कोछढ । जातियोके खानेमें २१७६१६ ग्वाढा, १७५९०९५ भूमि- 
हार, १२३३३७ सुसहर, ११८५९४० धानुक, १०८४३३ दुसाध, ९२६५२ कोईरी, 
५९८६४ कानू, ५७२९१ ब्राह्मण, ५६०६७ राजपूत, ५६६३२ तेढी, ५४०११ तांती, 
५२६३४ चमार, ४८६३१ बनियाँ शेप दूसरी जातियाँ थी | सन्‌ १८९१ में इस जिलेके 
कसचे सुंगेरमें ५७०७७ जमारुपुरमे १८०८९ और शेखपुरा, वधिया, वरवीघा, खुटिया, और 
मथुरापुरमे दस हजारसे कम मनुष्य थे । हे व 

- इतिहास--ऐसा भ्रसिद्ध है कि सुंगेर कसवा पूर्वकाछमे मुद्वर मुनिके नामसे सुट्ररपुर 

या सुद्राश्रम नामसे प्रसिद्ध था । क्योंकि सुद्वरर मुनि यहाँ निवास करते थे । सुठ्ररका 
अपभ्रेश मुंगर है । कुछ लछोगोंका मत है कि विश्वामित्रके पुत्र राजा मुहृरके नामसे इसका 
नाम मुंगेर हुआ था । छोग मुन्नेरकों राजा कणकी राजधानी कहते हैं, किन्तु महाभारत या 
पुराणोंमे मुझको इसका कोई प्रमाण नहीं मिला । जान पडता हे कि सन्‌ ११९५ ई० में 
महम्मद्‌ वखतियार खिलजीने मुन्लेरकों छे छिया था । गोरके अफगान बादशाह हुसेनशाहके 
पुत्र दनआलने सन्‌ १४९७ ३० में मुन्नेरके किलेको सुधारा था । 

बेगालेके नव्वाव मीरकासिमने, जो सुशिदावादमें रहता था, भज्जरेजोकी हुकूमतसे 
छूट जानेका मनसूवा बांधा और मुन्नेर्में आकर फौज दुरस्त करके अक्नरेजोंकी भांति उसे 
कवाइद सिखाई । उसने सन्‌ १७६३ मे अवधके नव्वावकों मिठाकर छूडाई आरम्भकी, 
घेरिया और ऊधानाढाकी छूडाइयोंमें उसकी सेना परास्त हुईं। वह भागकर अवधके 
नव्वाबके पास चछा गया इत्यादि । अन्ञ़रेजी अधिकार होनेपर मुञ्ञलेर प्रसिद्ध हुआ। 
सन्‌ १८१२ ४६० मे मुन्नेरमें सिविल स्टेशन वना । एक समय मुन्ने रके मुसलमानोंके पुराने 
किल्में ईएइंडियन कम्पनीकी एक फौज रहती थी । 


अजगयबीनाथ । 
जमालपुरसे १८मीछ ( लक्षीसराय जंक्दनसे ४३ मीछ ) पूर्व भागलपुर जिलेमे सुल- 
तानगखका रेलवे स्टेशन है। स्टेशनसे थोडी दूर उत्तर जहांगीरा गाँवके पास गज्ञाके वीच 
धारामे एक चद्ठानपर अजगयबीनाथ महादेवका मन्दिर है । यात्रीगण नावमें सवार हो 


७९ अजगयबीनाथ, भागरूपुर-१८५९२. ( ६८७ ) 


चट्टानपर जाते हैं । ऐसा प्रसिद्ध है कि वहाँ जह्लु श्रम था और बैजू नामक ग्वाढा 
उसी स्थानसे गद्भाजल ले जाकर बैद्यनाथजीपर चढ़ाता था। बहुतेरे छोग वहोंसे जलले 
जाकर बैद्यनाथजीपर चढ़ाते है। अजगयबीनाथ लिझ्ञस्वरूप है| उनके पास जह्ुमानिका स्थान 
और उनके मन्दिरके आस पास कई जोण पुराने मन्दिर छे। चेट्टानके बगढमें चट्टान काट 
कर गणेश, सूर्य, विष्णु, मगवती, महावीर आदि देवताओंकी मूत्तियोँ बनी हुई हैं । माघकी 
पूर्णमासीखे फागुनकी शिवरात्रितक चट्टानपर मेला होता है। 


सागहूपुर । 

सुल्तानगऊसे १५ मील ( लक्षीसराय जंक्शनसे ५८ मील ) पूत भागलपुरका रेलवे 
स्टेशन है । सूबे विहारसे किस्तत और जिलेका सदर स्थान, ( २५ भंग १५ कला १६ 
विक्रला उत्तर अक्षांश और ८७ अंश ९ कछा २५९ विकला पूर्व देशान्तरमें ) गड्गजाके दहिने 
अर्थात्‌ दक्षिण किनारेपर २ मी छस्वा और छग॒भग १ मील चौडा भागलपुर शहर है । 

सन्‌ १८९१ की सनुष्य-गणनाके ससय भागरूपुर शहर और इसकी फौजी छावनीमे 
६९१०६ मनुष्य थे, अर्थात्‌ ३४७०८ पुरुष और ३४३९८ स्त्रियां | इनमेसे ४८९१० हिन्दू, 
१९६६६ मुसलमान, ३०३ कृप्तान, १४४ जैन, ४३ एनिसमिष्टिक अथात्‌ पहाडी, २५ वौद्ध 
और १५ यहूदी थे । मनुष्य-गणनाके अनुसार यह भारतवर्षमे ४९ वां, बल्नालमें ७ बॉ और 
विहारमें ४ था शहर है । 

शुजागरल, नाथनगर, चम्पानगर,मसूरगज, जादि नामोसे कई खण्ड होकर भागलपुर 
शहर वसा है | शुजागअमे रेलवे स्टेशन है । और यह सब मुहछोंसे अधिक रवनकदार है। 
स्टेशनके निकट टोडरमलकी उत्तम धर्मशाला वनी हुई ह उसीमें में टिका था | गड्जाके तीरपर 
बृढ़ानाथ महादेवका सुन्दर सन्दिर बना है। भागलपुरमें बूढ़ानाथ बड़े) प्रसिद्ध देंवता हैं। 
एक महन्तके आधीन सनिद्रकी बडी जायदाद है । है 

चम्पानगर, जो पूर्व समयमे बौद्ध राजाओंकी, राजधानी था । शुजागंजछे ४ मील 
पॉश्वम हू । उसमें रामेश्वरदत्त ठाकुरका सदावत जारी है। स्टेशनसे करीब २ मील एक 
पहाडीपर अद्जरेजोक़ी एक पुरानी कोठी है | स्टेशनल २ मीछ कमिइनरी ओर जिलेकी 
कचहरिया हे । स्टेशनसे ३ मील एक जेन मन्दिर है, जहाँ जैन यात्री उत्साहसे जाते है। 
मन्दिरके पास एक वडी सराय हू। शहरमे अड्गजरेजोके २ स्मरण स्तम्भ और शहरमे तथा 
इसके आस पास मुसल्मानोंके कई दरगाह है । करनगढ पहाडीपर देशी पलल्‍टन रहती है । 

भागढपुर तिजारतका स्थान है। वहा रेशमका वडा कार वार होता है और २५३ 
गण्डेके सरेस जिनिस विऊते हैं । शहरमें जछ कछ छगी है। भागलूपुरका सेंट्रल्जेल, द्री, 
कम्वल्ल ओर पा वननेके लिये मशहूर है । भागलपुरमें एक देशी कालिज, सिविरू अस्पताल, 
दवा३ खाना, ओर कई सान्य जमींदार हैं । 

_भायलपुर जिला--जिलेका क्षेत्रफल ४२६८ वगेमीछ है । यह्‌ जिला गन्जाके दोनों 
ओर हू। इसके उत्तर नपाछका राज्य, पूर्व ओर गड्डाके उत्तरका पूर्निया जिला, पूर्व और 
दक्षिण गंगाके दृक्षिण ओर संथालू परगना जिछा और पश्चिम द्रभद्गजा और मुन्नेर जिला है । 

,_. जिलेके पूर्वोत्तर भागमे जंग है, जिसमे वाघ, मैंसे और गेडे रहते हैं। जिलेमें आम 
जार ताडके बाग चहुत हैं । भागलूपुर णहर॑के ३० मील दृक्षिणसे पहाडी देश आरम्भ होता 


(६८८ ) भारतअ्रसमण-ठृतीय खण्ड, पछ्ठ अध्याय | ञ्र्‌ 


है । पानी जमीनकी सतहसे थोडेही नीचे है । वृक्ष वडे बड़े होते हैँ । इस जिलेमे गड्गाके 
दक्षिण चन्दन नदी और उत्तर कोशी, तिलजुगा, डिमरा इत्यादि बहुत नदियां वहुत्ती ह और 
रेशमके कीडे बहुत पाले जाते हैं | अमरपुर, खद॒वली, वछुआ और सुछ्तानगज तिजारती 
गाँव है। गद्ढासे उत्तर सीज्चेश्वर स्थान गाँवसे हाथीका सेला होता है । 

जिलेम सन्‌ १८९१ की सनुप्य-गाणनाके समय २०२३३८० और सन्‌ १८८१ मे 
१९६६१५८ मनुष्य थे; अर्थात्‌ १७६४३०४ हिन्दू, १८५०३३ मुसलमान, १५७३२ पहाड़ी 
जाति, ५७८ कृस्तान और ११ यहूदी | जातियोंके खानेमें ३४३८३० ग्वाछा, १०१६६०५ 
धानुक, ८२६०९ ततवा, ८५३०२ कोइरी, ७९५८४ मुसहर, ७६४०७ चमार, ७१४२० 
न्नाह्मण, ७०८६३ दुसाघ, ६६९४६ तेढ़ी, ६०४९१ राजपूत, ४२३०१ मूमिहार, ३८३६३ 
कूर्मा, ३६३१५ कुभार, ३५५१६ केवट, ३५१७४ वनियां, ३४७२४ कान्दू, ३३९२७ नाई 
और शेपम दूसरी जातियां थीं । पहाडी जातियों. १७९०४ भुइयों, १३३८४ संथाल, 
८९७७ भुम्मिज और २३२२ कोल थे । भागलपुर जिलेमे केबछ भागलपुर एक शहर हैं, 
कोलगद्ग और सोनवरसा छाटे कसबे हैं । 

सन्‍्दरागेरि--भागरूपुर जिलेके वांका सबडिवीजनर्मे छगभग ७०० फीट ऊँची 
मन्द्रागेरि नामक एक छोटी पहाडी है। उसके निकट दो तीन अन्य छोटी पहाडियां हूँ । 
मन्द्रागिरिके रपर सीताकुण्ड और रामकुण्ड नामक शीतछू जरके कुण्ड, शिखरपर सन्दिरंस 
भगवानका चरणचिह्न और देवीका सस्तक, और पहाड़ीके पादमूछपर पापहरणी नामक - 
पुष्फरणी है| उससे दो सील पश्चिम वोलीगाँवमें मधुसुइन भगवानका मंन्दिर है | मन्दिरसे 
कुछ दुरपर एक बड़ा सरोवर है । पौपकी संक्रातिके समय मेला छूगता हैं और ३ दिनों तक 
€हता है । यात्री-गण पापहरणी पुष्करणीमें स्नान करके सन्द्रागिरिपर एकत्र होते हैँ और 
वहॉसे उतर कर मधुसूदन का दशन करते हैं । अधिकारी गण मधुसूदइत भगवानकों 
पापहरणी पुष्करणीम स्नान कराकर मन्दर पहाडीके एक छोटे मन्दिस्स ठहरात हे और 

सन्ध्याके समय उनको फिर लेजाते हैं छोंग कहते थे कि मन्द्रागेरिके नीचे एक देत्य दवा 

हुआ है | विष्णुते उसका शिर काटडाला और उसके घडको दवानके लिये उस गिरिपर अपना 
चरण-चिह्र रखते हैं । इसी से सब लोग पहाडीको पवित्र समझते है । 


साहबगज । 

भागलूपुरस ४६ मील ( छक्षीसराय जंकुशनसे १०४ मीछ ) पूव साहबगअका रेलवे 
स्टेशन है । सवेविह्ाारके संथालपरगना नामक जिलेमे गद्नढाके दहिने किनारे पर साहवगलज 
उन्नती करता हुआ तिजारती कसवा है | 

सन्‌ १८९१ की सनुप्य-गणनाके समय साहबगरूमे ११२९७ मनुष्य थे, अर्थात्‌ 
९०८९ हिन्दू, ३०६४ मुसलमान, १२२ इ्तान और २२ जैन । 

गड्गाके किनारे पर एक धर्मशाला वनी है, कसवेसे सबईंधास, जिसका कागज बनता 
है, दूसरी जगद्दोमें वहुत भेजे जाते हैं. । कक 

साहवगर्ल़के उसपार मनिहारीघाटस इए्टनंबन्जाछ स्टेट रेलवे उत्तर ओर पूर्वात्तर 
गई हू । पूर्निया, दिनाजपुर, दाजिलिद्ग, रह्नपुर, ग्वाल॒पाडा, गाहादी इत्यादिके जानेवाले 


के 


हक बट 
लोग उसकी गाडीम सवार होकर जाते हूँ । 


७३ राजसहत्ठ-१८९२, ( ६८९ ) 


साहवगख्स ७ सीछ पश्चिस तेलियागढ़ी नामक उजडा हुआ पुराना किला हू, एक 
प्मय गड्जा उसके पास वहती थी । 

साहवगखअसे रेलवे छाइन ४ ओर गई है, तौसरे दर्जेका महसूलछ शांति सी 
२२ पाई लगता है । 
(१) साहवगझसे दक्षिण ईष्टइण्डियन रेलवे । । (२) साहबगझूसे उत्तर कुछ पश्चिम 


मीछ-प्रसिद्ध-स्टेशन- ईएनवज्नाल स्टेट रेलवे, मनीहारी 
२४ तीनपहाड जंकुशन । घाटसे फासिला । 

५० पकउड । मील-प्रसिद्ध-स्टशन- 

६४ सुडाडोई । ७ सनीहारी । 

७४ नलहाटी जकूशव । २३ कठिहर जंकुशन । 

८२ रामपुरहाट । ४० पुर्नियों । 
१०० सॉइथिया । ४५७ कसवा । 


१४४ खाना जकूशन । 
तीन पहाड जंऊकूशनसे ७ गील 
पूर्वोत्तर राजम॒हल । 


८२ फर्विसगछज । 
९६ अचराघाट ( कोसोके किसारेपर ) 
५ के कृठिहर जंकृशनसे पूष २४ 
हि मई महक अप हक गे जीछ बरसुई जकूशन, ३७ मील 
5 0 पास अजी- रायगऊ, ७० मील दीनाजपुर, 
आर ८५९ भील पावंतीपुर जक्‌ 
शन ! ओर बरसूई जंकुशनसे ३५ 
मीछ उत्तर किसनगज | 


खाना जकुशनसे पूर्व-दृक्षिण 
८ मील वर्दवान, ४६ सील सगरा, 
०१ मोल हुगछी जकूशन, ५४ 


सील चन्दरनगर, ६१ सील [(३) साहबगऊूसे पश्चिम ईष्टइण्डियन रेलवे । 
सेवडाफुली ज॑ंकूगन, ६३ मील मीछ-असिद्ध स्टेशन- 
श्रीरासपुर, आर ७५ मील हबडा २६ कहलगाॉँव । 
और खाना जकशनसे पूर्वोत्तर ४६ ४६ भागलपुर । 
सील रानीगर, ५७ सी आस- ६१ सुलतानगज | 
नसोल जंकृशन, १०८ सील सघू- ७९ जमालपुर जंकुशन । 
पुर जकूथन, १५६ मीछ वद्यनाथ | १०४ छक्षासराय जँंकशन। 
जकूशन, और १८७ मील छक्षी- जमालपुर जक्शनसे ५ मील 
सराय जकूशन | पश्चिमोत्तर मुन्नेर । 
राजमहल । 


साहवगछूसे २४ सील दक्षिण कुछ पूर्व तीन पहाडका रेलवे जंकृशन दे | तीन 
पहाडस ७ माल पूर्वोत्तर राजमहद्ल तक रलवेकी शाखा गई है। सूचे विहारफे संधाल_ 
परणना जिछम ( २० अंथ, २ कटा, ५१ विकल्ाा उत्तर अक्षांग और ८७ अंग 
जय 


कछा ५१ विकला पृव दश्मान्तरस ) गज्जाके दहिने सब डिवीजनका सदर स्थान 
राजमहल एक छोटा कसवा ह । 


क्‍ 


(६५९० ) भारतअ्रमण-द्वृतीयखण्ड, पछ्ठ अध्याय । ७४ 


ड़ राजमहूछ एक समय वन्नाढूकी राजधानी था, अब मट्टीके छोटे मकानोंका जिनमें 
चन्द्‌ अच्छे सकान है, एस छोटठा कसवा है, जिसमें सन्‌ १८८१ की मनुप्यनाणनाके सम्रय 
केवल ३८३९ मनुष्य थे । वरतमान कसबेके पश्चिम सुसत्मानोंके पुराने जहरके स्ंडहर 
जन्ञलमें ४ सील फेले हुए है । रेलवे स्टेशनसे कई सौ गज दुर उंत्तरस दक्षिणको १०० फीट 
लम्बी संगदाछान नाम्रक एक इमारत हीन दशाम खडी है । उप्तके मव्यमे काले पत्थरके ३ 
दरवाजे है । लोग कहते है कि दिल्‍्लीके वादआह जहँगीरके पुत्र विहारके गवर्नर सुछ्तान 
शुजाके महलका यह हिस्सा हैँ । कचहरीसे ३- मीर पश्चिम मेनाताछावके दक्षिण 
एक इईटोकी इमारत और १०० गज दक्षिण मैनामसाजंद है । इनके अछाचे राजमहलमे/वहु- 
तरी पुरानी मसजिदे और मुसछमानोके स्मारक चिह्न हैं| स्टेशनफ़े पास सरकारी इमारतें 
बनी हुई है। गएछा, तसर, पहाडी वांस, छोटी छकडियाँ इत्यादि व्घतु राजमहलूसे दूसरे 
स्थाने।म भेजी जाती है । ; 
इतिहास--प्रथम राजमहरूका नाम आगमहर था । वादगाह अकबरके प्रसिद्ध जन- 
रल राजा सानसिंहने उडीसाको जीतकर छोटनेपर सन्‌ १५९० ई० में आगमहलको सूत्र 
बंगालका सदर स्थान बनाया और उसका नाम राजमहछ रख दिया। सन्‌ १६०७ में इंसला- 
मर्खोने राजमहलकों छोड़कर ढाकेको सुवेका सदर स्थान वनाया, किन्तु सन्‌ १६३१९ से 
बादशाह जहँगीरके पुत्र सुल्तान शुजाने फिर राजमहलछकों बगाढेका सदर स्थान नियत 
किया । अठारहवीं सदीके आरम्भमें जब मुशिद्कुछी खोने सुशिद्रावादको सूबेका सदर मुकाम 
बनाया, तवसे राजमहलऊी घटती होने छगी। सच्‌ १८६३ में गज्जाजीकी प्रधान धारा राज- 
महरूते ३ मील दूर हो गई । 


मालदह ओर इंगलिस बाजार। 
राजमहलसे २४ मील दुर ( २५ अंश १४ विकछा उत्तर अक्षां और ८८अंग, ११ 
कछा, २० विकला पूर्व देगान्तरमें ) महाननद्‌कके दृहिने किनारेप( पुराने मालदहसे ४ मील 
दक्षिण सूचे विद्वारस भागछपुर विभागक्रे मालदृह जिलेका सदर स्थान इंगालिसवाजार 
कसवा है, जिसको अद्नरेजी बाजार भी कहते हैं । राजमहलऊें समीप आगवोट गज्जाके 
आर पार चढता है आगे देहाती सड़क है । 
सन्‌ १८९१ की सन॒ष्य-गणनाके समय इईंगलिसवाजारम १३८१८ मनुष्य थे, अर्थात्‌ 
८०५७ हिन्दू, ५७४६ मुसलमान, ८ छस्तान, ४ जैन और ३ एनिमिष्टिक । 
कसवेको वाढ़से वचानेक्के छिये एक छोटा वान्व वना है । ईप्टइंडियन. पन्तीकी 
पुरानी कोठीमें जिलेकी कचहारियाँ और सम्पूर्ण सरकारी आफिस है कसब्रेम गल्लेकी बडी 
तिजारत होती है । 
इगलिसवाजारसे छगभग ४ मील दूर महानन्दा और कालिन्दीके सन्लमक्के निकट 
पुराना मालद॒ह, जिसको मालदा भी कहते हैं, एक छोटा कसवा हे । सन्‌ १८८१ की 
सनुप्य-गणनाके समय मालदहमें ४६९४ मलुप्य थे । मालदहमे वहुतेरे छोग रेशमके कीडोंको 
पालकर रेशमरऊा काम करते है । वहा रेशमी कपडा अच्छा बुना जाता है और वहाँके आम 
वहुत प्रसिद्ध हैं | मालद्‌ह अठारहवीं सदीम रुई और रेशमके कामके लिये वडा श्रख्याव 
था। वहाँ डच और फरासिसियोंकी कोठियों थीं | इंगलिसबाजारम सन्‌ १६५६ की नियतकी 


७५ गौड-१८९२, ह ( ६९१) 


हुई अज्नरेजोंकी कोठी थी | मालदहसे २० सील दक्षिण महाननन्‍्दा और खाढ़ीनदीके संग- 
मके पास रहमपुर तिजारती कसवा है । ६ 

मालदह जिला--इस जिलेका क्षेत्र फल १८९१ वर्ग मील है । इसके पश्चिम आए 
पश्चिम-इक्षिण गड्डा नदी वहती हैं । यह्‌ जिला सन्‌ १८७६ $० मे राजशाही विभागस 
भागछपुर विभागमें कर दियागया। महानन्दा नदी जिलेके मध्य होकर उत्तरसे दक्षिण चहती 
है। जिलेके पूर्वका आधा भाग ऊँचा है। जिलेमे महानन्दाके अतिरिक्त कालिन्दी, पृणभावा 
इत्यादि कई नदियाँ बहती है और वंगालकी प्रसिद्ध पुरानी राजधानी गौड और पाण्डुआकी 
दि्लिचस्प तवाहियाँ है । हि 

जिलेंमे सन्‌ १८९१ की सनुष्य-गणनाके समय ८१९३८५५ और सन्‌ १८८१ में 
७१०४४८ सनुष्य थे, अथोत्त ३७९१५३ हिन्दू, ३२९५२५ मुसलमान, ९७३४ पहाडी 
संथाल जो अपने पुराने मतमें है, २६ झृस्तात, ७ यहूदी और ३ ब्राह्म । पहाडी कोमोमेंसे 
७००४४ हिन्दूमें लिखे गये थे, जिनमसे ६०७०० कोचवाली और राजवंशी, ७५७८ वीन, 
४१८२ खरबार, ८९७ कोल, ८३३१ सथारू और २५५९ शुंइयाँ थे । खास हिन्दुओंमें 
२३७०६ कैचरत, १६८७८ ग्वाला, १०७३६ तियर, १२००१ ब्राह्मम और शेपमें दूसरी 
जातियों थीं, राजपूत केवछ ५१०४ थे । 

इतिहास--मालद॒ह जिलेका प्राचीन इतिहास गौड और पाण्डुआके इतिहासमें देखो । 
सन्‌ १६०६ में इए्टइंडियन कम्पर्ताकी कोठी मालद्हमें नियत हुई। सन्‌ १८१३ से राजशाही, 

दीनाजपुर और पुर्नियों इन २ जिलेसे निकार कर मारूदृह जिला बना । 


गोड़ । 


इंगलिसवाजारसे ८ मील दक्षिण पश्चिम मालद्‌ह जिलेसे ( २४ अंश ५० कछा उत्तर 
अक्षांग और ८८ अंश, १० कला पूर्व देशान्तरमे ) वगाछकी प्राचीन राजधानी गौड अति 
हीन अवस्थास विद्यमान है, जिसको छखनवती भी कहते हैं | पुरानी वस्तुओंके भमियोंके 
लिये यह वडा हृदयग्राही है । इसके किले ओर महलोँमें बडा जड्जछ होगया था, किन्तु 
निवासीयण जन्नूलको साफ करके खेती वढ़ाते जाते हैं । शहरतलियोंके साथ गौडका क्षेत्र 
फल २० से ३० वर्गेमी तक था। खास शहर उत्तरसे दक्षिण तक ७६ मील लूम्वा और 

२ से २ सील्तक चौडा अर्थात्‌ लगभग १३ वर्गमील क्षेत्रफठको छिपाता था । महानन्दा 
और गद्नाके वीचर्म गौडफ़ी तवाहियाँ फेडी हुई हँ । गौंड़के पश्चिम भागीरथीके वर्तमान 
छोटे नालेस पहले गद्गाकी प्रधान धारा थी । अब गद्जाकों धारा चार पॉच कोस हट गई 
हूं । छाभग ६ सील रुस्वी किलावंदियांकी एक छाइन भागीरथीके पुराने नालेसे भोलाहाटके 
पास महातन्दाके निकट तक टेढी शकछमें फेली हुई है । किलेकी भीति खास कर इईटोसे 
वनी ६ुई छग्मय १०० फीट चौडी है। घुमावके पूर्वोत्तरभमागंके समीप एक फाटक है । 
उसके आस पास अनेक तालछाव और एक मुसल्मानी फकीरका स्मारकचिह्न है । उससे 
पूर्वोत्तर ७१ फीट ऊँचा एक पुराना मीनार खडा है । किलेकी भीतिके उत्तर आदिशुर और 
पटाललेन दो हिन्दू राजाओके महलोकी निद्नानियों हैँ और पीछे गौडफी उत्तरीय गहरतली है 
उसके पाश्चसों भागस भागीरथीके निकट हिन्दुओंका वनाया हुआ उत्तरसे दक्षिण प्रायः १६०० 


(६९२ ) भारतश्रमण-दतीयखण्ड, पछ्ठ अध्याय | हद 


गज्न रूम्वा और पूर्वेसे पश्चिम तक ८०० गजसे अधिक चौडा सागर दीघी नामक सीडे 
जलका बडा तालाव है। उसके किनारे इईंटोंसे वेघे हुए हैं। क्विनारॉपर मुसलमानी इमारतें 
हैं, जिनमें मखदुमशाह्‌ जलछालका मकवरा प्रसिद्ध है । उस शहरतलीके सामने गाहदुलापुर 
वबाजारके पास गड्जाके पुराने वेडका एक प्रधान घाट है । उस जगह दूर दूरसे मुर्दे जलानेके 
लिये लाये जाते हैं । गौडमें छोटे तालाब प्रत्यक खानोंमे देखे जाते हैं। स्थान सथानमे 
सकानोंकी नेव और पूजाके छोटे स्थानोंकी निशानियाँ देख पडती हैं । भागीरथीके किनारेपर 
उत्तरस दक्षिण तक छगभग १ सीछ लम्बा और ६०० से ८०० गज तक चौड़ा मुसलमानों 


च्टो्‌ 


का किला फेलछा हुआ है । किलेकी दीवार इटे।से वनी हुई है । प्रत्येक कोनोके पास पाये और 


ष्ऊ 
४० 


दक्षिणके कोनेके निकट ४० फीट ऊंची और ८ फीट मोटी 3टोकी दीवारसे ब्वेरा हुआ महल 
उजाड पडा है। महलसे थोडा उत्तर शाही कवर स्थान हे जिसमे हसेनआह और चंगालके 
दूसरे स्वाधीन बादशाह दफन किये गये थे । वह स्थान निहायत डजञ्जड गया ४ । किलेके 
भीतर एक उजडी हुई मसजिद और दूसरी कद्मरसूछ नामक छोटी मसजिद है । किलेके 
पूर्वंकी दीवारसे बाहर इटोके एक ऊँचे टावरपर एक कपरा है, जिसपर जानेके लिये 
गोछाकार सीढ़ियां बदी हैं । किलेसे छयगभग १ मीरू उत्तर खाईसे घेरा हुआ फूलबाग 
नामसे प्रसिद्ध एक स्थान हू । उसके दक्षिण-पूत्र प्यास बारी? नामक खारा जलूका एक 
वहुत बडा तालाब है | गौड शहरकी दीवारके भीतर बहुतेरे दूसरे बड़े ताछाब हैं । उनमेंसे 
एक घड़ियाल रहते हैं । वहाँके तालावोर्म छोटी सागरदीधी उत्तम है । प्यास बारी? 
और किलेके बीच गौडमें सबसे वर्डी इमारत सुनहली मसजिद खडी है | इसकी रूम्बाई 
उत्तरसे दृक्षिण तक १८० फीट, चौडाई पूर्वसे पश्चिमतक ६० फीट और ऊँचाई कारनिसके 
भिरोभाग तक २० फीट है। पहले इसके ऊरर ३३ गुम्बज थे। गांड शहरके दक्षिणकी 
दीवारमें कोतवाली दरवाजा नामक सन्दर वनावटका पुराना फाटक खडा हू । 
इतिहास-गौडके नियत होनेका समय जान नहीं पड़ता है । ऐसा निश्चय है कि यह 
पूवकालमें हिन्दू राजाओऑंके आधीन चगालरूकी राजवानी थी । इसी गोडसे पश्चगोड ब्राह्मण 
प्रसिद्ध हुए थे । कथा ऐसी & कि गोडके राजा आदिशरने कन्नोजके राजासे ५ बेंदिक 
ब्राक्षण मांगे । कन्‍्नोजमे देश देशके विद्वान ब्राह्मण रहते थे । राजाने ५ वदिक 
ब्राह्मणोंकों गौडमें भेज दिया । राजा आदिशूरने अवध ग्रदेशके गोडाके ब्राह्मणोंकों गोड़ 
की, मिथिला देशके ब्राह्मगकों मैथिलकी, कन्नौजके ब्राह्मणकों कान्‍्यकुब्जकी, सरस्वततीके: 
निकटके ब्राह्मणकों सारस्वतकी, और उत्कछ देशके ब्राह्मणको उत्कछकी पदवी दी। देशी छोग 
गौड़के उजडे पजडे महरोमेंसे चन्दकों आदिशुर वल्छाढसेन और छक्ष्मणसेनके कहते ह। 
जान पडता है कि शहरका पुराना नाम रुब्मणवती था, जिसका अपम्रंश ठखनवती हँ। 
गौड़ नाम भी वहुत पुराना € किन्तु यह राज्यका नाम ज्ञात होता हू । 
गौंडका ठीक इतिहास मुसलमानोंके विजयके समय सन्‌ १२०४ ३० से आरम्भ 
होता है | छगभग ३०० वर्ष तक यह मुसल्मानोंके बंगालका प्रधान बठक था | उस समय के 
अन्तके भागमें वहतेरी मर्साजदू और मुसलछमानोकी दूसरी इमारत वनी थी, जो अबतक 
देखनेमें आती हैं | बल्लाठके अफगान वादशाहोंने स्वाथ्रीन वन जानेके पश्चात्‌ गोड़को छोड 
कर पाण्डुआफो राजधानी बनाया, किन्तु पीछे पाण्डुआ छोड़ दियागया और फिर गौड़ 
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सुसलमानोंकी राजधानी हुआ । अफगान वेशके पीछे गोडसे चन्द्‌ सील दक्षिण-पश्चिस 
गन्नाके किनारेपर गवर्नसेन्टका सदर स्थान बनाया गया ।सन्‌ १५३७ मे शेर्शाह अफगाननि 
गौडको छूटा | उस समयसे गौडकी घटती आरस्म हुई सन्‌ ५ ५७५ में दिल्‍्लीके 
मुगल बादशाह अकबरने गौडके सबसे पिछले अफगान बादशाह दाउद्खांको परास्त किया। 
शहर वरवाद हुआ | 


पांइआ । 

मालद्हसे ८ मीछ, और इंगलिसबाजारसे लगभग १४ मील ( गौडसे २० मील ) 
पूर्वोत्तर मालद्‌ह जिलेमे पाण्डुआका अदीना ससजिद्‌ है । पाण्डुआकों परुआ भी कहते हैं । 
एक पक्की ६ सील लम्बी सडक पाण्डुआ होकर गई है | मुसलमानोंके प्रायः सम्पूर्ण स्मारक 
चिह् और लगातार गहरकी निशानियों उसी सड़कके किनारोपर है । सिकन्द्रशाहने सन्‌ 
१३६० ६० में अदीना मससजिदको बनवाया । ससजिद उत्तरसे दृक्षिणों छगभ्ग ५०० 
फीट और पूर्वसे पश्चिसको ३०० फीट कैली हुई है | यह ऐसे ढवसे बनी है की इसकी 
दीवारो और खस्भोसे १२७ मुरूत्रे साग बन गये है । प्रत्यके भागके ऊपर एक गुम्बज है, 
बाहरी ओर बहुतेरी छोटी खिड़कियां बनी हुई है। खास मसजिदके सध्यका गुम्बज सतहसे 
६० फीट ऊँचा है। पाण्डुआकी सम्पूर्ण इसारतें पत्थरकी है | गौड़के समान पाण्डुआमें भी 
अव पहलेके समान जम्नछ नहीं है । वहोँके निवासी हलसे जोतकर खेत बढ़ाते जाते हैं. । 
किलेकी निशानी सी दूरतक देखनेमें आती हैं । मखदुमशाह्‌ जार और उसके पोते कुतव 
शाहके स्मारक चिह्न बने है | वहाँ कार्तिक या अगहनमें मेला होता है और ५ दिन रहता 
है । मेलेसे पाँच छः हजार मनुष्य अते हैं । 

इतिहास--पाण्डुआ आरंसमें गौडके वाहरीका एक पड़ाव था | पीछे दिहाती छोगोंके 
रहनेका प्रिय स्थान हुआ । बंगालके अफगान वादशाहने स्वाधीन होजानेके पश्चात्‌ सन्‌ 
१३५३ ई० से गौड़कों छोड़कर पाण्डुआकों सजधानी बनाया । जान पड़ता है कि तिजारती 
और कार्रागर छोगोंने गौड़को नहीं छोडा, केवछ सरकारी कचहरियां पाण्डुआर्म वनाई गई । 
पीछे पाण्डआको तोडकर फिर गौड राजधानी वना । किन्तु कुछ दिनों तक पाण्डुआ चाद- 
शाहोका दिहादी मह॒छ था। पाण्डुआमें सुनहछी मसजिद, १० गुम्बजवाली छक्खीमसजिद, 


अदीना मसजिद, जो इस देशर्मं सबसे अधिक प्रसिद्ध इमारत है और बादशाहोंका महल 
प्रधान इसारत हू | 


& 
उाशदाबाद । 

तीनपहाड़ जक्णनस ५० सील ( साहवगछसे ७४ मीछ) दक्षिण मुशिदाचाद जिलेके 
नल्हाटीसे रेलवे जंक्शन है । ढोगय दहते हैं कि राजानलके नामसे इसका नाम नलहाटी है। 
नल्हाटी वस्तीसे कड़े एकर्सा गज दूर पहाडीके नीचे पत्थरपर सीताजीका चरणचिह्न और १ 

मोल दूर पावेतीजीझा बडा सन्दिर है। 
_ चलहाटीसे पूर्द २७ सीलकी रेल्ये शाखा भागीरथी गदड्बाके दाहिने किनारेपर अजीम- 
गलका शा है । अजीमगलर मुशिदावाद जिलेम एक वस्ती है, जिसमें कई एक धनी सौदागर 


( ६९४ ) भारतश्रमण- तृतीयखण्ड, पठ अध्याय | ७८ 


रहते है और कई एक सुन्द्र जैन सन्दिर बने हुए हैं। वाजार होकर एक पक्की सडक गई है । 
अजीमगणज और सुशिदाबादके वीचमे नाव चछती है । 

अजीसगजके सामने उसपार अथोत्‌ भआागीरथीके वाय॑ किनारेपर (२४ अंश, १९ 
कछा, ५ विकला उत्तर अक्षांश ओर ८८ अंश, १८ कछा, ५० विकला पूर्व देशान्तरम ) सूबे 
वद्भालके नदिया विभागमें सुर्णिदावाद जिछेम प्रधान कसबा मुर्शिदाबाद है । 

सन्‌ १८९१ की सनुष्य-गणनाके समय मुर्शिदावादस ३५०७६ मनुप्य थे, अर्थात्‌ 
१८०४६ पुरुष और १७५३० स्त्रियों | इनमे २०७८० हिन्दू, १९६१५ मुसछमान, २१३२ 
जैन और ४० छर्तान थे । 

मुर्शिदाबाद एक समय बहुत बडा शहर था | यद्यपि इसकी मनुप्य-सख्या घट रहीहे 
किन्तु अबतक इसमें बहुतेरे धनी जैन सौदागर विद्यमान हैं और चन्द वस्तु देखने योग्य है, 
दूरतक डटोके बहुतेरे मकान बने हुए हे मकानोके पास वॉसका झाड और बृक्ष छगे हुए हे और 
कई सहलोंसे सुन्दर देवमन्दिर बने हुए है । 

निजामत किलेसे अछग मुबारक मणश्जिलके निकट मतनीवेगमकी वनवा३ हुई संसाजिद 
फिल्के बाहर बरहमपुर जानेवाढी सड़कके पास घोडेगाडीके मकान और घोड़े और हाथियोका 
बडा अस्तवछ, और सामने कुछ दूर पर निजामत कालछिज जो नव्वावके रिस्तेदारोकी शिक्षाके 
किये ७८००० रुपयेके खचसे बना है, देखनेमें आते है । कसवेके वाहर दक्षिण-पृ् ओर 
मोती झीलके पूर्वोत्तरके कटरेस मक्केकी वडी मसजिदके ढोॉंचिको वनी हुई नव्याव मुशशिद- 
कुलीखेोंका मकबरा है । इसके ७० फीट ऊँचे दो मीनार हीन दशामे खडे हैं । इस अभि- 
आयसे सीढोके नीचे नव्वावकी कचर वनी है कि सव छोगोंके पॉब उसपर पड़ेंगे । उसके 
पडोसम तोपखाना था | सडकसे ६० गज दूर १७ फीट लम्बी, जिसकी नछ ६ इच्च चोडी 
है, एक वडी तोप पडी है उसपर सन्‌ १६३७ का पारसी लेख है । 

कसवेसे २ सीछ दक्षिण एक मनोरम स्थानमें मोतीझील है | झीलम बहुतरे घडियाल 
रहते हैं | पहले झौलके वग्ोमें शिराजुद्दोछाका चनवाया हुआ उत्तम मह॒छ था, उसकी 
चन्द्‌ महरावियाँ अवृतक देखनेम आती है । 

भागीरथीके दहिने किनारेपर मोतीझीलके सामने मुर्शिदावादके नव्वाबोका ख़ुसबाग 
नामक पुराना कबरगाह है, वहाँ वहुतेरे मकबरोंके अतिरिक्त एक मसजिद और अन्य दो 
झमारते हैं । एक मकबरेम सिराजुद्दोछा ओर उसकी स्त्री की कबर है | 

सु्शिदावादम धनी जैन सौदागर वहुत हैं । वहुत छोग रेशमके कीडे पाछते हैं और, 
कोएकों कातनेवालोके पास भेजते है । रेशमी कपडा ओर रुमाछ बहुत तैयार होते है । सोके 
साँदीके कारचो बी और हाथीदाँतका उत्तम काम बनता हैं | 

कासिमवाजारमें एक वच्नाढ्ी राजाका सुन्दर मह॒रछ बना हैं । राजवाडीके 
पास देवमन्दिरके चारों वगछोके मकानोंमें अनेक दृवमूत्तियाँ स्थापित हे । और 
वहाँ सदावते छगा हुआ है । 

नव्वावका महरछू--मुर्शिदावादम दिलूचस्पीकी प्रधान वस्तु नव्वावका महल हू | वह 
भागीरथीके किनारेपर वहुत वर्डी इमारत इंटलियन ढेंचिका बना हुआ है, जो सन्‌ १८३७ 
ई० में लगभग १७००००० रुपयेके खचसे १० वर्षमें तेयार हुआ, था । चह्‌ मह॒छ 2१५ 
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फीट लम्बा, २०० फीट चौड़ा और ८० फोद ऊँचा हा अल जता ए हर सायुलका हि 
कीछा फश बना है । जेवनारका मकान ३९० फीट रूम्बा, जिसमें आईने अत बहुतेरे 
द्रवाजे हे, ब॒ना हुआ है। इमारतके मध्यमें गुस्वजके नीचे १५० शाखाओका एक बडा 
झाड छटका दे और फरश पर हाथीदोतिका मनोहर तख्त हे। दीवारमें नव्याव और उनके 
वशके बहुतेरे छोगोंकी तस्वीरे टैंगी हुई है | प्रधान दृवोजेके दृहिने जनाना किता है । 
हातेके सीतर उत्तरके प्रधान फाटकके सासने सब्‌ १२६४ हिजरी ( सन्‌ १८४७ ६०) 
का बना हुआ एक सुन्दर इमामवाडा खडा है । 
खास सहलूकों छोग आइनामहलछ कहते है । एकही घेरेके भीतर नव्वाबका महुरू, 
इसासबाडा और दूसरी इसारते है । सब मिलाकर निजासत किला कहलाता हे | 
मुशिदाबाद जिला--जिलेके उत्तरस दक्षिण-पूवेंके कोनतक सीमापर गंगाकी प्रधान 
धारा पदमा जो इस जिलेको माल॒दहु और राजशाही जिलेसे अछग करती है, 
दृक्षिण वीरसू(मि जिला और पश्चिम संथाल परगना जिला है । जिलेका प्रधान कसबा मु्झि- 
दावाद और सदर स्थान वरहमपुर है । गन्नाकी दूसरी धारा भागीरथी जिलेके सध्य होकर 
बहती है । भागीरथीके दाहिने अर्थात्‌ पश्चिमका देश सरद्‌ और अंकड़ीछा है और उपजाऊ 
नहीं है, किन्तु पूत्रेका देश जो। पद्म, भागीरथी और जलछांगी नदियोंसे घेरा हुआ है, बंगालके 
सबसे अधिक उपजाऊ देंशोमेंसे एक है । गद्जाके बायेके हिस्सेस भगवान्गोछा और घुलियान 
प्रवान वाजार और वायें केनारे पर जगीपुर, जियागंज, मुर्शिदाबाद, कासीमबाजार और 
वरहमपुर प्रधान स्थान है । इस जिलेके सालिमायुरसे प्रसिद् जगतलेठका घर है | वह सर- 
कारसे कुछ पंगन पाकर अब उप्तीसे गुजारा करते है । कई छोटी धारा गद्जाकी धारासे 
निऊढी हें और कई एक मागीरथीमें गिरती है । जंगछोसे भधुमक्खियोका मोम और छाही 
वनाई जाती है ( जगढी जात संथाल और धांगड, जूट और बूटीके बृक्षोपर छाह॒के कोड़ेको 
पाछते हे । गॉव वाले अरने घर॒पर रेशमके कीडेको पालछते हे और कोवेकों कांतने वालोके 
पास भेजते हैं। सालछम छाखों रूपयेके रेशमी कपडे तैयार होते है । जछ वायु अच्छा नहीं 
ह। जिलेमे वीलिकी कई वडी कोठी हैं. । मुर्शिदावादके कासिम बाजारसे २५ मील दक्षिण 
सन्‌ १७५७ की लडाइईका प्रसिद्ध मैदान पछासी है । 
सन्‌ १८८१ से जिलेका क्षेत्रफल २१४४ वर्ग मी७ और मनुप्यसंख्या १२२६७०० 
थी, अथान्‌ ६१४७९६ हिन्दू, ५८९९५०७ मुसलमान, ८७७ आदि निवासी, ६७५ जेन, 
४७० छस्तान, १४ ब्राह्म, और १ बौद्ध | जातियोंके खानेंमें १००३५५ कैबत, ३६०२७ 
संद्योप, ३०४११ ग्वाा, ३३९३५ ब्राह्मण, ३०५६८ वागडी, २२५५० चमार, श्ञेपमें 
तानन्‍्ती, चण्डा, कोच, कायस्थ, वनियो, नापित, सूडी, कालू, हाडी, डोम, मदक इत्यादि 
थे । राजपूत केवड ८९५५ थे | सन्‌ १८९१ की मलुष्य-नाणनाके समय जिलेके कसचे 
साशदावादम ३५०७६, वरहमपुरम २३५१५,यमखण्डीमें १११३१ और जंगीपुरम १०००० 
से ऊुठ कम मनुष्य थे । 
इंतिहास--बैगालके बडे नव्वाव मुर्निदकुलीखोने सन्‌ १७०४ ई० में ढाकाको छोड- 
कर सकसुदायादकों सुवेका सदर स्थान वनाया और मकसुदावादका नाम बदलकर अपने 
तामके अनुसार मार्णदावाद रक्खा । उस समय वह गद्भाकी सोदागरीका वन्द्रगाह था, 


( ६९६ ) भारतअ्रमण-ततीयखण्ड, पछ्ठ अध्याय | ८० 


९2 उस हक की] | 
उसने उक सहँछ वनवाया । झशदझ॒छीखोने इकवाढके साथ तसास मुहक वेगाढेपर २१ 
वष राज्य किया और अपने दामाद और पोतेको अपना राज्य छोडकर मरा; परन्तु सच्‌ 
१७४० से अलीवर्द|खां हकदार वारिसोको निकालकर खुद नव्वाब बन बेठा । 

अलीबर्दा्खां सन्‌ १७५३६ में मर॒गया और उसकी जगह उसका पोता सिराजुद्दौछा, जब 
उसकी उम्र १८ वर्षकी थी, गद्दौपर बठा । वह दोही महीनेके अन्दर अद्नरेजोसे विगड़- 
कर एक भारी फॉजके साथ कलकत्तेपर चढ़ गया । बहुतसे अज्ग रेज नर्दीकी राहसे समुद्रकी 
तरफ उतर गये और वाकीको उसने पकड़ लिया और काली कोठरी नामक किलेके जेलखा- 
नेमें रात दोनेपर बन्द करवा दिया । कोठरी बहुत तंग थी, इस लिये जब दूसरे दिन सती 
दरवाजा खोला गया तो १४६ आदमियोमेसे २३ आदमी जीते निकछे । जितनी फौज जमा 
होसकी उसको लेकर अन्नरेजी अफसर कैव और वाटअनने सनन्‍्दरासल आकर कुछ ऐसाही 
सामना करनेके पश्चात्‌ कलछकत्तेपर फिर अपना अधिकार करलिया। 
कैबन अलीबर्दी|्खके दामाद मौरजाफरको सूत्रे वगाछकी गद्दीके दावाके लिये तैय्यार 
किया और आप १००० गोरे २००० तिलंगे और ८ तोपष॑ लेकर पढासीकी, जो मुैदा- 
बादस छगभग २५ मील दक्षिण है राहुली | सिराजुद्देा ३५००० पैदल, १५००० सवार 
और ५० ते.पें छूकर सामना करनेका निक्रछा | सन्‌ १७५७ की तारीख २३ जूनको जब. 
नव्वावकी फौज वे फिररीसे खाने पकार्नेम छगी थी, छेवन दुच्मनके एक आगेके मोच्चेपर 
हमला किया । उस समर जब नव्वावके वहुतसे अफसर मारे गये तब मीरजाफरने, जो 
अड्डरेजोंसे मिला था, सिराजुद्रोछाको यही सलाह दी कि आज फौज पीछे हटालीजिये कल 
लड़ेंगे । उसी समय नव्वाव सिराजुद्देछाकी तमाम फौज छितर वितर होगई, बह 
घबड़ाकर एक सॉडिनी पर सवार हो भागा किन्तु राजमहलछके पाससे पकड़कर 
मुशिदाबादसे छाया गग | मीरजाफरके छड़का मीरनने उसको कतल करवा डाला | 
अड्टरेजोने मीरजाफरकों मुशिदाबादंम नायबकी गद्दी पर बढाया परन्तु सन्‌ 
१७६१ में उन्होंने मीरजाफरकों गद्दीसे उतारकर उसकी जगह उसके दामाद मीर- 
कासिमको नव्वाव वनाया । 
मीरकासिमको नव्वाब हुए बहुत अरसा न हुआ था फ्ि उसने अन्नरेजोकी हुकूमतसे 
छूटजानेका मनसूबा वॉधा । इस नियतसे उसने सन्‌ १७६३ मे अपने र-नेकी जगह मुद्ठे- 
रमें मुकरर की और अवधके नव्वाव शुजाउद्दोछाकों मिलाकर अन्गरेजोंके साथ लडनेका 
इरादा किया | झगड़ा बहुत बढ़गया, तमामसूवेम फसाद फैल गया, अब्डरेजोंके ४००० 
हिन्दुस्तानी सिपाही पटनेमें टुकंड करडाले गये और २०० अज्जरेज जो वहाँ और सूवेकी 
दूसरी जगहों मुसलसानोंके हाथ पड़े काट डाले गये | घेरिया ओर उधानाछाकी ६ 
बड़ी छडाइयोमें मीरकासिसकी फौजने शिकरत खाई, वह भागकर अवधके नव्वाबके 
पास चला गया । हे 
मीरकासिमकी जगहूपर मीरज/फर फिर नव्वाव वनाया गया। सन्‌ १७६५ मे मौर- 
जाफरके मस्नपर उसके साई नजमुद्दोाकों अज्रेजोने गद्दीपर बैठाया, जो ५०० ०००० 
रुपया सालाना पेंशन पाता था । सन्‌ १७६६ मे नजम॒द्दाला मरगया आर उसका भा३ सफु- 
दौला उसकी जगह बैठा । सन्‌ १७७० में सैफुद्दीछके मरनेपर उसका भाई मुवारक्दोला 


८९ वरहमसपुर-१८९२. ( ६९७ ) 


बगालका सूबेदार हुआ । वह नावालिग था, कम्पनीने उसके लिये केवछ १६ छाख रुपया 
सालाना कबूल किया | सन्‌ १७७२ में अन्रेजी गवर्नभेण्टने दीवानी और फौजदारी कच- 
हरियोको सुशिदाबादसे उठाकर कलकत्तेंस नियत कियां। सन्‌ १७९९ में टकशाल मु्शि- 
दाबादस उठा दिया गया | रूगभग उसी समय जिलेका सदर स्थान बरहमपुर हुआ, जहाँ 
पहलेहीसे छावनी थी । मुर्शिदावादके नव्वाब सन्‌ १८८२ £० तक १६००००० रुपया 
सालाना पेंगन पाते थे; किन्तु अब पेशन घटा दी गई है । 


बरहमपुर | 

माईदावाद कसबेसे ५ सोल दक्षिण भागीरथीके वाये किनारे पर मुशिशावाद जिलेका 
सदर स्थान बरहमपुर एक कसवा है । 

सन्‌ १८९१ की सनुष्य-गणनाके समय वरहमपुर्मे २४५१५ मनुष्य थे, अर्थात्‌ 
१८७७० हिन्दू ४२०२ सुसछमान, २८५ एनिम्िष्टिक, २३६ कृस्तान और १३ जैन । 

वरहसपुरस कई एक गिरजा, कबरगाहू, कालिज और बारकसे लूग भग १ मील दक्षिण 
पश्चिम जिलेकी कचहरियाँ खजाना जेलखाना और पागलरूखाना है। 

इतिहास--मुर्शिदावादके नव्वाब शिराजुद्दोछाने कासिमबाजारकी अड्गरेजी कोठीको 
तोड दिया था, इस लिये सन्‌ १७५७ की पछासीकी रूडाईके थोड़े ही , पीछे 
फौजी वारकके लिये वरहमपुर चुना गया । सन्‌ १७६८ में ३०२२७०० रुपयेके 
खचचेसे वारक तैयार हुआ । 

सन्‌ १८५७ के बलवेके समय ता० २० फरवरीको पहले पहुर १९५ वी रेजीमेण्टके 
सिपाहियोने इसी जयह गोली वारूर छेनेसे इनकार किया था । उस समय वे वारकपुर 
भेजे गये ओर वहाँ उनसे अफसरोंने सम्पूर्ण हथियार छीन लिया । सन्‌ १८७० में बरह- 
मपुरस फौज उठा दी गई । 


के 
सातवा अध्याय । 
जा 5४#>+%ै६/<#-००- 
( सूबे बिहारमें ) पुर्निया, (सू्े बंगालमें ) दीनाजपुर, 
पावंताएुर, जंक्शन, जल्पाई गोड़ी, दाजि- 
लिंग, ( देशीराज्य ) शिकम ओर 
( स्वतंत्र राज्य ) भूटान । 
पुनिया। 
साहवगझसे उसपार गंगाके पास मनिहारीघाटपर इष्टने बंगाल स्टेट रेलवेकों स्टेशनहै। 
साहवगखसे वहाँ तक आगवोंट चलताहे | मनिहारी घाटसे उत्तर २३ मील कठिहर जंक्शन 
आर ४० मील पुर्नियाका रेलवे स्टेशन हू । 
सूबे चिहारके भागलपुर विभागमें संवरा नदीके पूर्व किनारेपर जिलेका सदर स्थान 


ओर जिलेफा प्रधान कसवा पुर्निया है। सन्‌ १८९१ ई० की मनुप्यनाणनाके समय इसमें 
श्५ 


(६९८ ) भारतभ्रमण-छतीयखण्ड, सप्तम अध्याय | ८२ 


१४५५५ मनुष्य थे, अथांत्‌ ९५७६ हिन्दू, ४७५७ मुसलमान, १३३ छस्तान, ८४ जैन, ७ 
यहूदी और १ दूसरे । 

पुरनियासे जिलेकी कचहरियां दीवानी और फौजदारी एक दूसरीसे अलग हैं । उनके 
अलावे वहाँ जेलखाना, अस्पताल और कई स्कूछ हैं और मामूली सौदागरी होती है तथा 
कई धत्ती महाजनोंके अच्छे मकान बने हैं । वहाँका जल वायु अच्छा नहीं है। वहाँ बहुत 
बोखार हुआ करता है । किसी किसी वर्ष तो सैकड़े पीछे १० आदमी वोखारसे बीमार 
हो जात हैं, किन्तु उनमेंसे बहुत कम आदसी मरते है । 

पुरनिया जिछा-जिलेका क्षेत्रफल ४९५६ वर्गमील है । यह भागलपुर विभागके पृर्वोत्तरका 

जिला है इसके उत्तर नेपालका राज्य और दार्जिलि्न जिछा, पूर्व जढपाई गोड़ी, दीनाजपुर 
और मालद्ह जि, दक्षिण गन्ना नदी, वाद|भागलरूपुर और संथालू परगना जिला और पश्चिम 
भागलरूपुर जिला है। जिलेके आधे पश्चिमी भाग मवेसी और भेड़के झुंडोके चारागाह हैं 
और पूर्वी हिस्लेकी अपेक्षा उस भागंम बस्ती बहुत कम है । जिलेकी सम्पूर्ण नदियां गन्ना 
गिरती हैं । कोसी नदी नेपाल राज्यसे ३ धाराओसे निकली है। और अड्डरेजी सीमा 
प/ुँचनेपर उसकी चोडाई छगभग १ मील हो गई है । उसकी धार बडी तेज है। प्रति वर्ष 
उसका स्थान बदकछता हैं| कालीकोसी दक्षिण और साहबगखअके सामने गद्ञामे गिरती है । 
महानन्दा नदी शिकमके पहाडोंसे निकछकर जिलेके दक्षिण-पूवे इस जिलेमें प्रवेश करके 
जिलेकी पूर्वी सीमापर ८ मील तक बहती है । वहाँसे,बह पहले पश्चिमको, उसके वाद दक्षिण- 
को और अन्‍्तमें पूवकों वहती हुई माछदृह जिलेमे जाकर गज्नार्मे मिछ गई है। महानन्दाके 
किनारेपर कलियागज, हल्दीवाड़ी, खड़खड़ी, किशनगज,दुलारगआज और वरसूई तिजारती 
गाँव हैं । जिलेम कोसीके किनारॉपर और बाहूदार टापुओमें तथा उत्तरी सीमाके जज्जलम 
वाघ रहते हैं । 

जिलेमे सन्‌ १८९१ की मनुप्य-गणनाके समय १९४०६४५ ओर सन्‌ १८८१ म 
१८४८६८७ मनुष्य थे, अर्थात्‌ १०७६५३९ हिन्दू, ७७११३० मुसलमान, ६७९ कोल, 
३२५७ क्ृस्तान और १२ यहूदी । जातियोके खानेम १३१६२९ ग्वाछा, ७१८३१ कोच, 
४८४६५ राजपूत, ४४२२१ कैबते, ३८१३१ तेली, ३५५८४ घानुक, ३४८२२ नत्राह्मण, 
३१२९० बनियां, ३११०९ मुसहर, १२७६१ कायस्थ और शेपमे दूसरी जातियाँ थी। 
जिलेके कसवे पुर्नियामें १५०१६, वसर्गावम ६१९८, स्नीतलपुरमे ६००२, किसनगर्जर्म 
६०००, रानीगजमें ५९७८, भटवागर्मे ५७२३ और कस्तवाम ५१२४ मनुष्य थे । किसन- 
गज और खगड़ामें मुसछमान राजा ह्‌। 

इतिहास--१३ दीं सदीमें पुर्निया जिला मुसलमानोंके आधधीन हुआ । छोग कहते हैं 
कि उससे पहले जिलेका दक्षिणी भाग वगालके अतिम स्वाधीन राजा लरक्ष्मणसेनके राज्यका 
एक भाग था । १७ वीं सदीमें नवाव उस्तवालखांँ पुर्नियाका फौजदार था। अवदुल्लार्खा 
उसका उत्तराधिकारी हुआ । सन्‌ १७२२ में वभनारख्यंके मरनेपर सयफखां पुर्नियाका 
सूवेदार हुआ । सन्‌ १७५६ में बंगालके नवाव अलीवर्दीखांके दामाद सैयद्‌ अहमदखांके 
मरनेपर सवक्षतजंग उत्तराधिकारी हुआ | नवावगज्ञके निकटकी छड़ाईमें सबकतजड्ड मारा 
गया । सन्‌ १७७० में एक अद्गरेजी अफसर सुपरिंटेंडेंट नियत हुआ । कालीकोसीके स्थान 


डा 


८३ दीनाजपुर, पावेतीपुर, जंकूशन-१८९२. (६९५९ ) 


छोडनेके कारण क्रम क्रमसस सन्‌ १८२० ६० में पुर्निया कसबा रोगवद्धेक स्थान हो गया । 
इधर उसकी जन-संख्या बहुत घट गइ है । छगसग सन्‌ १८३५ से सरकारी आफिस + 
मील पश्चिम ऊँची भूमिपर हटा दिये गये। 


दीनाजपुर । 
सनिद्ारीघाटसे उत्तर २१ सील कठिहर जंक्शन और कठिहरसे पूर्व १४ मील बरसुई 

बाजार, ३७ मील दीनाजपुर जिलेंगे एक सबडिवीजन रायगंज और ७० मील दीनाजपुरका 
रेलवे स्टेशन है । छूबे वगालके राजशाही विभागर्मे ( २५ अंश, ३८ कछा उत्तर अक्षांश और 
८८ अंश, ४० कला, ४६ विकला पूर्व देशान्तरमे ) पूर्णभाभा नदीके पूर्व किनारेपर जिलेका 
सदर स्थान दीनाजपुर एक कसबा है । कल की 

सन्‌ १८९१ की मलुष्य-णनाके समय दीनाजघुर कसबेंम १२२०४ मनुष्य थ, अथौत््‌ 
६६६६ हिन्दू, ५३७३ मुसलमप्ताच, ८६ कृस्तान, ७८ जैने और ९ बौद्ध । हे 

दनाजपुरमें सिविक कचहारेयाँ, अस्पताल, पुलिसस्टेशन स्कूल और एक राजा है। 
रझाजवाडीर्स कलियाजीका सुन्दर सन्द्रि बना हुआ ह्‌ । 

दीनाजपुर कसबेसे १८ या २० मीले उत्तर जंगछमें कन्‍्तजीका विशाल मंदिर स्थित 
है। मन्दिरके शिरोभागपर ९ शिखर बने हैं और नीनेसे ऊपर तक अनेक भांतिकी सैकल्ों 
सूत्तियों बनी हुई है । वहों कन्तजीके भोगरागका बड़ा प्रबन्ध रहता है । महापुआ प्रसाद 
मिलता है । कंगलियोंकों कच्ची रसोई खिलाई जाती है। कन्तर्जाके मन्दिस्‍्से छगभंग २० 
मील पश्चिम जगलमे गोविन्दुजीका एक बड़ा सन्दिर है । 

दीवाजपुर जिला--य्रह राजशाही विभागके पश्चिमका जिला ह, जो वेगालके दूसरे 
'जिलोके साथ सन्‌ १७६५ ई० से अंगरेजी अधिकार आया । जिलेका क्षेत्रफल ४११८ 
वर्गेमीर हूं । इसके पूषे करतोया नदी और पश्चिम महानन्दा नदी है । महानन्दा नदी 
जिलेकी पश्चिमी सीसापर लगभग ३० मील वहूती है । छोटी नदियाँ अनेक हैं। जंगली पैदा- * 
वार सधुमक्खियोका सोस और सिंगहाड़ेका फूल, जिससे कपड़े रंगे जाते हैं, इत्यादि और 
जगली जानवर्येमें वाघ, तेंदुआ, सैंसे, सूअर, वारसींगा हरिन और कई प्रकारकी चिहियाँ 
हैं । बाघ सघन बर्नोमें और तेन्दुये स्वेत्र सिलते हैं । ्‌ 

इस जिल्स सन्‌ १८९१ की सनुष्य-गणनाके समय १९४०६५० और सन्‌ १८८१ में 
१५१४३४६ मनुष्य थे, अर्थात्‌ ७९५८२४ मुसलमान, ७१६६३० हिन्दू, १४३५ पहाड़ी 
सन्धाल और ४५७ कृस्तान | जातियोंके खानेमे 2०७९२३ राजवंशी, पाछी और कोच 
तीनों मिलकर, ३७७८७ कैवत, ३१९३४ हाड़ी, २११४९ वनियाँ, १३५६० जलुभा, 
१२७३० चाइ, ८5 १३ नहाण, ६८ २४ भूमिज, ६८९ इ््‌ सन्धाल, ६्‌ ०२७ कायस्थ, २८ ८ 
राजपृत और भेपमत दूसरी जातियाँ थीं । 


पावेतीएुर जंक्शन । 
दोनाजपुरसे १९ मील पूर्व पावेतीपुर जंकूचन है । पार्वतीपुरस ईएने बगाछ स्टेट 
रेलवेकी टाइन ४ ओर गई है । तीसरे दर्जेका महसूल प्रतिमील श३ पाई लगता है । दिली 
गोडोल पाश्वमात्तर दाजिडिज् तक ५१ मील तक दार्जेलिज्न हिमालय रेलवे हू, जिसका 
महसूल प्रतिमील सबाआना'ह । 


भ्नि 


हे 


(७०० ) आरतश्रमण-द्ृतीयखण्ड, सप्तम अध्याय । ८४ 


(९) पावताीपुरसे उत्तर कुछ पश्चिम; 
मील-प्रसिद्ध-स्टेशन->- 
६१ जलपाईगोडी । 
८४ सिलीगोड़ी | 
१३५ दानिलिड्ड 
(२) पावेतीपुरसे पूष कुछ उत्तर; 
मील-प्रसिद्ध-स्टेशन । 
२२ रगपुर । 
३३ कोनिया । 
३९ तिष्टा जंकशन 
५३ सगलहाट जंफूशन | 
तिष्टा जंकूशनसे २६ मील पूर्व 
कुछ उत्तर यात्रापुर । 
मगलहाट जंक्शनसे उत्तर कुछ 
पश्चिम ३८ सी कूचबिहार कस- 
चेके पास तोरसा । 
(३) पावेतीपुरसे दाक्षिण,-- 
मील-असिद्ध-स्टेशन-- 
४९ नव्वाबगज (५ 
८८ नाटउर । 
११२ सांराघाट ( पद्माके वाये ) 
२४ दामुक दिया घाट । 
( पद्माके दहिने ) 
१४९ पोड़ादह जकशन । 
१८६ बगुला । 
१९८ रानाघाट जंकुृशन | 
२२० नइहाटी जंकशन । 
२३० वारकपुर । 
२३४ सांदपुर । 
२३७ वेलघरिया । 
२३५९ दमदम जंक्शन । 
२४४ सियालद॒ह ( कलकत्ता ) । 
पोड़ादह्‌ जंकूशनसे पूर्व ५ मील 
जगती जकुशन, १० मील काप्टिया 
और ४८ मील ग्वारूण्डो । 
ग्वालण्डोसे अह्मपुत्र॒ नदीके 
आगवोटके मार्गसे ७९ मील पूर्व 
दक्षिण चान्द्पुर, और चान्दपुरसे 


२५ मील ॑ उत्तर नारायणगण | 

चॉदपुरसे आसाम बड़ाल 
रेल्वेपर ३१ मील पूर्व छक्सम 
जंक्शन और लूकूसमसे दक्षिण पूर्व 
२५ मील फेनी, ५७ मील सीता- 
कुण्ड, ६१ मील बलवाकुंड और 
८९१ मीछ चटगोंव और लक्समसे 
उत्तर ७ मील छालमाई, १५ मील 
कुमिढा ओर ४५ मील अखडउरा १ 

नारायणगञसे उत्तर १० मील 
ढाकों और ८५ मील ममनसिंह ! 

रनाघाद जक्शनसे २१ मील 
पूर्व बनगॉव जंक्शन, वनगाँवसे 
२६ मील पूर्वोत्तर जगर और 
जशरसे ३२५ मीरू दक्षिण-पूर्व 
खुलना और वनगॉवसे पश्चिम- 
दक्षिण २६ मील बारासत,' ३४ 
मील द्मद्म छावनी और ३६ मील 
दमदम जंक्शन । 

नइहाटी जंक्शनसे ५ मील 
पश्चिमोत्तर हुगी जंक्शन । 

द्मदम जंक्शनसे पूर्वोत्तर २ 
मील दमदम छावनी, १० मील 
बारासत और ३६ मीछ बनगाँव 
जक्शन । 


(४ ) पावंतीपुर जंक्शनसे पश्चिम, हा 
मील--प्रसिद्ध स्टेशन । 
१९ दीनाजपुर | 
५२ रायगज । 
६५ वरसुई जंक्शन । 
८९ कठिहर जंक्शन । 


वरसुई , जक्शनसे ३५ मील 
उत्तर किसनगज | 

काठिहर जंक्गनसे _ उत्तर १७ 
मील पुर्निया और दक्षिण १६ मील 
मनिहारी और २३ मील मनि- 
हारीघाट । 


८५ जल्पाईगोड़ी-१८५९२. (७०१ | ) 


कप 
जल्पाइंगोड़ी । 

पार्वतीपुरसे ६१ मीछ उत्तर जलूपाईगोडीका रेलबे स्टेशन है । सूबे बगालके राजशाही 
विभागमें तिष्टानदीके पश्चिस किनारेपर जिलेका सदर स्थान जल्पाईगोड़ी एक कसबा है । 

सन्‌ १८८१ की सनुण्य-गणनाके समय जल्पाईगोडीमें ७९३६ मनुप्य थे अथांत्‌ ४२४५ 
हिन्दू ,३६४७ मुसछमान और ४४ दूसरे । 

वहाँ पहले फौजी छावनी थी । सन्‌ १८६५९ ई० से वह जिलेका सदर स्थान नियत 
हुआ । उस समयसे वह प्रसिद्ध हुआ और उसकी मनुष्य संख्या बढ़ने छगी | उत्तरी वगाल 
स्टेट रेलवेके खुलनेसे उसकी और सी उन्नति हुई है । वहाँ सिविछ कचहरियां और सरकारी 
आफिसे बने हुए है । 

जल्पाई्गोड़ी जिछा--यह्‌ राजशाही विभागके पूर्वोत्ततका जिछा २८८४ वर्गमील 
सेत्रफलसे फैला है । इसके उत्तर भूटान और दृक्षिण क्ूचविहारका राज्य और 
रद्डपुर जिछा है। 

रानोमें जगह जगह बॉस, ताड़ और फलदार बृक्षोके वाग,जिनमें छोटी ४ बस्तियां 

हैं, देखनेस आते हैं | जिलेके उत्तरीय भमागमें पहाडी देश है । जिलेमें महानन्दा, करतोया, 
तिष्टा, जलूघाका इत्यादि नदियों बहती हैं | पश्चिसी द्वार नामक सबाडिवीजनमें ४०० वर्ग 
मीलसे अधिक वचाया हुआ जड्जछ और जलूपाई गोंडी सबडिबीजनमें केवल वकुण्डपुर 
नासक जड्गल है। पश्चिमीद्वारके चरागाहोमें चरनेके लिये बंगाछसे बहुतसी मवेशियों आती 
हैं| इस जिलेसे पहाडियोंके निकट जड्डली हाथी और बनेली सवेशियाँ और जंगलोमे बाघ, 
तेहुये, भार, गेड़े, मैसे इत्यादि बनैले जन्तु रहते हैं । 

जिलेसे सन्‌ १८८१ की मनुष्य-गाणनाके समय ५८१०६२ मनुष्य थे, अर्थात्‌ 
३६७८९१ हिन्दू, २०८५१३ मुसलमान, ४५०७ आदिनिवासी अर्थात्‌ जड़ली, ४८६ वौद्ध, 
४५५९ कृत्तान ओर ६ जन । खास हिन्दुओंमे ३५८९६ तियर, २४५२७ बागड़ी, ५८३८ 


पवते, ५४५३ तातियाँ, ३९०९ ब्राह्मण, ३७८३ कायस्थ, २६७२ वनियां, १२६९ राजपृत 
जार शेपमे दसरी जातियाँ थीं 


दाजिलिडः । 

जल्पाश्गोडीसे २३ मील ( पावतीपुर जंक्शनसे ८४ मील ) उत्तर सिलीगोड़ीका रेलवे 
स्टेशन हु, जहाँसे ५१ सील पश्चिमोत्तर दार्जिरिंग तक दार्जिलिग हिमालय रेल्वेकी 
छोटी छाइन गई हू यह छाइन केवल ३ फीट चौडी है, गाड़ी भी वहुत छोटी छोटी हैं। ५१ 
मील जानेसे ८ घण्टा समय लग जाता है। 

सिलागाडास ७ सील सुकना स्टेशनके पास गाडीकी चढ़ाई आरम्भ होती है । छाइ- 
नेग्त घुसाव घहत टेढ्टी है । पहाडके वगल ऊँचे दरख्तों और जड़लोसे छिपे हए हैं । १५ 
सालिक पास पवतफे एक छोटे शद्भ के चारों तरफ गाडी वृमती हूं आर १००० फांद ऊच 
खड़े पहाडके किनारे पर लाइन निकली है। ३० मील पर कुरसियड्धके पास, जो समद्रके 
सतरंख ०५०० पट ऊपर हू, चायका वाग और ५१ मील पर दार्जिलूिंगका स्टेशन ह। 
दाजालिग ( २७ जग, २ कला, ४८ विकला, उत्तर अक्षांथ और ८८ अग्य, १८ कला, 


(७०२ ) भारतभ्रमण-दृत्तीयखण्ड, सप्तम अध्याय । ८६ 


३६ बिकला, पूर्व देशान्तरमें ) सूचे बल्ञालके राजशाही विभागमे जिडेका सदर स्थान एक 
प्रसिद्ध लगह है | यह बड़ी रनजीत नदीकी घाटीके ऊपर १००० फीट ऊँचे एक सिल- 
सिले पर बसा है। पहाड़ीकी वगछमें विछे और वँगले छितराये हुए हैं । 

सन्‌ १८९१ की मनुष्यनाणनाके समय दार्जिलिंगर्मे १४१४५ भनुप्य थे, अथात््‌ 
८५८६ हिन्दू, ३६५७ बौद्ध, १२९८ मुसछमान, ५२४ कस्तान, ५२ सिक्ख, और २८ जैन। 
अपरैलके पहिले यह मनुष्य-नाणना हुई थी | अपरेल्स अकट्वर तक दार्जिलिमकी मनुप्य- 
संख्या बहुत बढ़ जाती है । 

एक स्थानपर वाजा वजनेकी जगह और पानी पीनेका एक हौज बना है । पुराना 
सेक्रेटरेयट एक चौड़े छट ( समतल भूमि ) पर है । सेक्रेटरियटसे ऊपर सेण्टपेंड्रका चर्च 
है, जिसकी नेवका पत्थर सन्‌ १८७० ६० मे रक्खा गया। पुराना चच सन्‌ १८४३ में 
बना । कसबेसे १ मील दूर एक पहाड़ी पर १५० सैनिकोके रहने योग्य वारक बना है । 

चचसे करीब ३ मील बाद बद्नालके लेफ्टिनेंट गवनेरकी वडी कोठी है। वह यहाँ 
गर्मीकी ऋतुओर्मे समय समय पर रहते हैं । 

कसबेके मध्यमे प्रधान बाजार देखने छायक्र है | एतवारके दिन उसमें इतनी भीड़ 
होती है कि उससे होकर निकलना मुशकिल होता दै । वहाँ वहुत लेपचा, लिम्बू, भुटिया; 
तिव्बती, नेपाली, पहाडी, हिन्दुस्तानी, काबुका, काइ्मीरी और पारसी देख पड़ते हैं |संचर 
शुन्कके झरनोंसे नलद्वारा दार्जिलिगर्म पानी जाता है । 

दार्जिलिंगसे १ मील दूर एक सुन्दर भुटिया बस्ती है, जिसमें तिब्वतव ढाचेका एक 
दिलछूचस्प वौद्ध मन्द्रि बना हुआ है । 

दोजिलिंगसे दुनियाँकी सबसे ऊँची पहाडी चोटियाँ देखी जा सकती है। 
इसमें सबसे ऊँची माउण्ट एबरेस्ट समुद्रके जलसे २९००२ फीट छेँची है | यद्यपि 
उसका फासिला कमसे कम १२० भील है, किन्तु वह व्याप्रपद्दाड़ीसे, जो दार्जिलिंगसे ६ 
मील है, या जेला पहाड़ फौजी छावनीसे देख पड़ती है । दूसरी चोटियाँ जो दार्जिकिंग या 


जैला पहाड़से देख पड़ती हैं ये हैं,-- 
. चोटियांके नाम ऊँचाई फीट । 
किज्चि जड्डा ... डे सर पे २८१०६ 
जानू ०१० 5४४ ४ जज २५३०४ 
कन्न्‌ *«»« «०० 5 «०७ २४०१५ 
चुमाठरी . .«- बह, 22 के ४३ २३९४३ 
पौहन्द्री ४०० ०४ ब्ब् कप २३२८६ 
डोकिया दे २६ ऊड कप २३१७६ 
बोडिव ..538... -४४8:- 80% .. २२०१७ 
नरासिंह ५३४ है कि 22 १९१४६ 


व्छलाएक राक ( काला चद्धान ) « >> १७७७२ 
पघोमुझो... «५«० सर बजे बे २७३२५ 


८७ दार्जिलिड्र-१८९२, (७०३ ) 


इनमेसे किस्चिजज्ञा ४५ सील, चुमालरी ८४ मील, डोंकिया ७३ मील और नरसिह 
चोटी ३२ सीछ दूर पर है । 
दार्जिलिंगस १० सीछ पर रद्नमो नदीके साथ रनजीत नदीका सद्भम है। रनजीतकी 
धारा घने जड्ल होकर दौडती है । रहमो नदी सनन्‍्मुख और ऊपरसे आई है, 
जिसपर वेतके पुछ बने है । उससे नीचे रनजीत नदीका तिष्टा नदीके साथ सन्नम है। 
तिष्टा अधिक गहरी, चौडी और तेज है । उसके किनारे किनारे सिलीगोडी जानेकी राह है। 
दार्जिलिड्न जिछा--यह राजश्ञाही विभागके उत्तरका जिला १२२४ वर्गमील क्षेत्रफलस 
फैला है | इसके उत्तर नद्योके सिलसिले, वाद शिकसका! राज्य, पश्चिम ऊँची पहाडियोंका 
सिलसिला, जो नेपाल राज्यस इसको जुदा करता है, पू और दक्षिण जल्पाईगोडी और 
पुनिया जिला है । 
समुद्रके जलसे इस जिलेके मेदानको ऊँचाई केवछ ३०० फीट और मैदानकी पहो- 
डियोकी ऊँचाइ ६००० फीट्स १०००० फीट तक है पहाड़ियोंकी चोटियॉपर सघन जंग- 
लोंके मनोहर दृश्य देख पडते हैं | नीचछे सिलसिलेपर जहाँ तहों चायके बाग है । जिलेके 
पर्वेतकी सबसे ऊंचो फलालुम नामक चोटी १२०४२ फीट ऊँची है | जिलेसे तिष्टा, महानन्दा 
और बलासन प्रधान नदियाँ है । तिष्ठाकी प्रधान सहायक नदियोंमेंसे एक बड़ी रंजीत नदी 
है। इन दोनों नदियोंके संगम्से थोडे नीचे तिष्टापर छटकाऊ पुल बना हू, जिससे होकर 
तिव्वतके साथ इस जिलेमे सौदागरी होतो है | महानन्दा इस जिलेमें छोटी धारा है और 
तराईके वाल्म कुछ दूरतक अदृश्य रहतो है जिलेकी सरहदके बाहर इसमें कई छोटी छोटी 
नदियाँ मिल जाती हैं | जिलेकी खानोंसे कोयछा, छोहा, ताम्वा और स्लेट निकछते हैं। 
पहाडियोर्स कई एक गुफा हैं, जिनमसे सबसे अधिक श्रसिद्ध गुफा दार्जिलिज्न स्टेशनंके 
कचारी पहाडीमे है । यहाँके देशी छोग विश्वास करते है कि यह गुफा तिव्वतसे छासा तक 
चली गई है। ऊँचो पहाडियोपर तेन्दुआ, भारू, और कस्तूरी वाली हरेने होती हैं । बड़ी 
हारैन निचले सिलसिलोपर और चन्द हाथी और वाघ मैदानके ऊपरी ढाह्ूपर पाये जांते 
है । तराइमें वाघ, गेण्डा, हरिव, वनेले सूअर बहुत हैं । 
इस जिलेमें सन्‌ १८८१ की मनुष्य-गणनाके समय १५५१७९ मलुप्य थे; अर्थात्‌ 
१२६७ १७ हिन्दू, १८७७५ वौद्ध, ८९०४ मुसलमान, ८४२ कृस्तान, ६९४ जंगली कौम्े, 
१४ ब्राह्मो और ३ सिक्ख । आवादीका वडा भाग जगछी कोम और वे जंगली लोग, जो 
अब भदानके लोगोकी चालपर चलते हैं होते हैं । इनंम नापित बहुत अधिक हैं । छेपचा 
वीड्रोसे शासिल है । सन्‌ १८८१ में ३०८०१ राजवंशी कोच थे । खास हिन्दुओम १०७३९ 
त्नाज्यण ६६३५२ राजपूत और १०००० से अधिक दूसरी जातियाँ: थीं । 
इतिहास--अन्नरेजी गवर्नमेटेन सन्‌ १८३५ ई० से ३००० रुपये वार्षिक खेराजपर 
१३८ वगसील भूमि गर्माके दिनोंसे अफसरोंके रहनेके छिये णिकमके राजास खरीदी और 
पीछे उसका खेराज ६ ००० रुपये कर दिये | उसके वाद भीघ्रही गर्मकि दिनेमि सूचे वेगालके 
अपर छोग _दाजिलिगमे रहने छगे। रोगग्रस्त यूरोगिपयन सिपाहियोंके रहनेके लिये स्थान वना। 
सन्‌ १८३५ से डाक्टर केंवलने वहॉँका चाज लिया। उसने २० बष सुपरिटटडेंट रहकर वहाँ 


बाजार, कपरर, सडय आर चचे वनवाया और दार्जकिंगऊे दक्षिग फौजी छावनी निय- 


(७०४ ) भारत भ्रमण-दतीयखण्ड, सप्तम अध्याय । ८८ 


तकी । सन्‌ १८४९ ३० से जब सरकारी अफसर शिकममे कैदकर लिये गये, तव सन्‌ 
१८५० में सरकारी फौज तिरस्कारके वद्के लेनेक़े छिये शिक्रममें भेजी गई। अन्तमे शिकम 
राज्यकी तराई अर्थात्‌ मोरंग जो पहाडियोंके कदमके पास है, अद्जरेजी राज्यम मिला लिया 
गया और पहाडियोके दर्मियोनंकी बहुत सी भूमि अंगरेजी, राज्यमें जोड छी गई । सन्‌ 
१८६४ में तिष्टाके पूर्वका पहाडी देश इस जिलेमें कर दिया गया । सन्‌ १८२६६४० मे पहले 
पहल हिन्दुस्तानमे ऊपरी आसाममे चायके दरझ्त और बीज आये | सन्‌ १८०६०में चायका 
बाग दार्जिलिड्में नियत हुआ । अब छगभग ५०००० एकड भूमिपर छंगभेंग २०० चायके 
वाग बने है | सन्‌ १८८२-८३ मे, जत्र फसिल अच्छी थी, ८०००००० पौण्डसे अधिक 
चाय हुआ था । बंगालके लेफिटनेंटगव्र्नर प्रति वर्ष गर्मीके दिनोंमे कई महीने दार्जिलिड्ञम 


रहते हैं । 
शिकम । 
दार्जिलिज्नके उत्तर शिकम एक पहाडी देशी राज्य है _। इसके उत्तर और पूर्वोत्तर 
तिब्बत, पूर्व-दक्षिण स्व॒तन्त्र राज्य भूटान, दक्षिण अद्जरेजी राज्यम दार्जिलिन्न जिछा और 
पश्चिम स्वतन्त्र राज्य नेपाल है | यह्‌ राज्य हिमालयके ऊँचे सिलासिलेपर १५५० बर्ग मीलके 
क्षेत्रफलमे फैला है | इसके सबसे नीचेका मार्ग समुद्रंक जछले १३००० फीट ऊपर है। 
शिकम राज्यमें तिष्टा और उसकी सद्वायक नदियों पहाडियोके वहुत नोचे अति तीत्र वेगसे 
बहती हैँ । नदियोंपर कई जगह बेतका पुछ वना है और कई जगह लोग घरनईसे पार 
उतरते हैं। सम्पूर्ण वस्तियोँ और ढाल्न पहाड़ियों सघन बनोंसे छिपी हुई हैं । वॉस बहुत बडे 
और बेत मोटे तथा बडे होते हैं । बैतसि हिमाछयमे पुल वनाये जाते हैं। बन और पहा- 
डियोमें बाघ, भालू, कस्तूरीवाले मुग, वनेले सूअर इत्यादि वनजन्तु रहते हैं । 
शिकमकी आलनुमानिक सनुष्य-संख्या ७००० है, अथोत्‌ प्रायः ३००० लेपचा, २००० 
भोटिया, १००० लेंबू और १००० दूसरे | इनमें अधिकांश छोग वौद्ध मतपर चलते है। 
बहुत वौद्ध पुजारी अपने अपने छामा अर्थात्‌ गुरुक आधीन सठोंमें रहते है । छामा छोग 
बिना मालंगुजारी दिये हुए जितना चाहे उतना खत जोत सकते है । राज्यका प्रधान गाँव 
तमलाड़् और कैटक, जिसमें काजीका सुन्दर मकान वना है, और प्रधान मठ छयेत्र्ग है। 
गेहू, जब, जनेरा, और थोडा धान घाटियोम उपजते हैं | पश्चिम भागमे तलहन भी 
हात ह्‌। वागोंमें केला, नारंगी और दूसरे फल वहुत होते है । तिव्वतके सौदागर शिकम 
होकर जाते हैं | शिकमके छोग टट्टू, भेड और जंगली पैदावारोको कपडे, तम्बाकू आदि 
चीजोसे वदलते हैं । 
राजधानी--शिकमकी राजधानी तमलांग है, जहँ। जाडे और वसनन्‍्तऋतुम राजा रहते 
हैँ | गरमी और वरसातसें राजा अपन तिव्वतकी मिलाकेयत चूम्वीमे बहुधा जाया करते 
हैं. तमलांग पहाडीपर राजाके महलके अतिरिक्त शिकम राज्यके बहुतेरे अफसरोके सुन्दर 
मकान बने हुए हैं । प्रत्येक मकानके चारोओर वाँस या फलदार वृक्षोके कई झुण्ड है । शिक- 
मके वर्तमान नरेश महाराज 'चोटाछ शिक्‍य नामरिय! हैं । 
इतिहास--ऐसा प्रसिद्ध है कि शिकमके राजाका पुरुषा तित्वतके छासाके पडोससे 
आकर कंटकर्मे वसा | सन्‌ १७७८ ६० मे गोरखोंने शिकमपर आक्रमण करके राज्यका एक 
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छोटा भाग लेकर सुरूह कर लिया । सन्‌ १७९४ सें जब गोरखोने दूसरी वार शिकमसपर 
आक्रमण किया तब चीतियोने उन्तकों खंद्रा । नपालियोंके परास्त होनेपर सन्‌ १८१६ ६० 
में अंगरेज महाराज और नैपालियोसे सान्धि हुई।उसके अ सार शिकसके राजाका राज्य;जो 
प्तैपालियोंने छीन लिया था, उनको फिर मिछ गया। सन्‌ १८३५ से अंगरेजी सरकार शिक- 
मके राजसे दार्जिकिंग छेकर उसके बदुलेमें ३००० रुपय सालाना खिराज देनलगी | शिक- 
मवाले अंगरेजी राज्यस लडके चुराकर उनको दास बना छेते थे और सन्‌ १८४५९सें शिकमके 
राजकर्मचारियोने सफर करते हुए दो अंगरेजी अफसरोंको पकडकर कैदकर लिया | तब 
उनके छडाज़ेके लिये अड्गरेजी सना गई। अस्बमे शिकमके राज्यका एक भाग अज्गरेजी गवने- 
भेण्टनेले लिया | तिसपर भी शिकम वाले अद्जरेजी राज्यस लडका चोरा ले जाते थे | सन्‌ 
१८६९ से अड्गरेजी सेना शिकमकी राजधानी तक पहुँची, तब राजाने परवश होकर सुलह 
किया । उसके अनुसार अद्जरेजी गवरनमेण्टको शिकममे सौदागरी करने और सडक बनानेका 
अधिकार होगया । सन्‌ १८७४ से शिकसके वर्तमान सहाराजने दार्जिलिगमे आकर वर्गा- 
लके छोटे छाटस सेटकी थी। अब शिकसका राजा अड्गरेजी सरकारके आधीन हो गया है । 


भूटान । रे 

शिकमसे पूर्व हिमाछयके पूर्व सागमे स्वाधीन राज्य भूटान है । इसके उत्तर हिमालय, 
बाद तिव्व॒त, पूर्व चीन, दक्षिण आसाम देश और जल्पाईगोडी जिला और पश्चिम , शिकम 
है। सन्‌ १८६४ मे सम्पूर्ण क्षेत्र फल अनुमानसे २०००० वर्ग सील ओर मलुष्य-संख्या 
करीव १५०००० थी। सम्पूर्ण देशमें ऊँचे ओर नीचे पहाड़ हैं । बहुतेरी नदियाँ तंग 
रास्तेसे वहती हुई त्रह्मपुत्रम गिरती हैं । दर 

भूटिये छोग सख्त और दिलेर होते है | उनका चमड़ा काछा और चेहरे चीनियोके 
समान है । उनकी आदुत और बदन मैलठा है । उनकी खोराक चावछु,जवका आटा, सलूगम, 
गोस्त, खासकर सूअरका मांस और चाय है । सब दर्जेके लोग शराब आदि नशावाले 
अक पीते हैं । पुरुष ऊनका ढीला कोट टेहुने तक पहनते हैं, कमर पर कपड़े या चमड़ेकी 
पेटी बॉधते है और जूतेमें या हुआ पायजासा और पशसकी या मोटे ऊलकी टोपी पह- 
नते हैं, और ख्रियाँ लम्बा छवादा ढौलें अस्तीनके साथ पहनती हैं | उस राज्यमें कई भाइ- 
योंके एकही सत्रीके साथ विवाह होनेकी रिवाज जारी है। वहोंके छोंग बराय नामके बौद्ध 
सतवाले है, परन्तु वे भूत आदिकी वहुत पूजा करते हैं । 

पहाडी देश होनेके कारण वहाँ खेती कम होती है । एक प्रकारके घोड़े जो टॉघन 
कदल्मते है, भूटानमें पाले जाते है । भूटानके दक्षिण भागे मोटे कम्बछ और कपड़े वनते 
६ । भूटानमे एक प्रकारके वृक्षस कागज वनाया जाता है । वहां तलवार, वर्ही और तीर 
बनते हैं । प्राय, ऊँचे स्थानोपर बपो अधिक होती है । राज्यमें पदावार जिनिय और सौदा- 
गरीकी वस्नुओसेंसे माल्युजारी ली जाती है । 


के श या ४ मब्जिल्के सकान हैं। झोपडियोंके चारो तरफ चहुतेरी जमीन जोतनेके 
३ आर जाती है! गेहूँ, जब, मिलेट और सल्गम प्रधान फ्सिलमेसे हैं। 
भोटिए लोग पहाडियोंके बगढोंमे काटकर चवृतरोंके कतार वनाते हैं और उन पर खेती 
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करते है। जज्नछोमे भाँति भॉतिके बड़े वृक्ष है । पहाड़ियोके निचले सिसिलेमे वहुत हाथी, 
तिष्टा नदीके निकट बाघ, घाटियोमें तेंदुआ और हरिन, वर्फोर्मे कस्तूरीवाली हरन और 
पहाडियोके बगछोपर सूअर और गैडे मिलते है। तिब्वती भाषाओ,मेंसे एक वहॉकी भाषा ह्। 
भूटानके राजा धर्मराजा कहलाते है और जो उनके राज्यमें देशके प्रवन्ध करते है 
उन्हे देवराजा कहते है। वह तीसरे वर्ष कौसिल द्वारा बदछ जाता है। नीचेके ओहदेदार 
तनखाह नहीं पाते; परन्तु अपने मातहतके छोगोसे जितना द्वो सकता है वे छेते है। लूट- 
पाट सर्वत्र जारी रहती है । 
धर्मराजा बुद्धणा अवतार समझा जाता है । उसके मरनेके एक या दो वर्ष पौीछे प्रायः 
एक अफसरके खान्दानमे छड़केके शक्॒छमें नया अवतार होता है | वह सठमे शिक्षा पाता 
है और वालिग होने पर राजा होता है । प्रधान शहर अथीत्‌ राजधानी पुनाखा स्वाभाविक 
अभेद्य स्थानमें दाजिलिंगसे ९६ मील पूर्वोत्तर बुगनी नदीके वाय किनारेपर है। अद्नरेजी 
राजदूतने सन्‌ १८६४ में भूटानकी फौजकी संख्या ६००० अनुमान किया था | 
इतिहास--भूटान पहले टेफूजातियोंके अधिकारसे था । टेफू कूचविद्यारके कोच 
खियाल किये जाते हैं | करीब २०० व हुए कि तिव्बत्के सिपाहियोंके एक जमायतने 
'टेफुओकों जीतकर उस देशको अपने अधिकारम कर लिया । 
सन्‌ १७७२ ई०में जब भूटियोंने कचाबिहारपर चढ़ाई की, तब अद्जरेजोंके साथ उनका 
पहला सरोकार हुआ | कूचबिहारके राजाके द्रखास्त करने पर जब एक अन्गरेजी फौज 
भेजी गई तब भूटिये छोग भाग गये | सन्‌ १८२६ में जव अन्जरेजोने आसामको लेलिया । 
तव भूटिये छोग पहाड़के पॉवके पासकी जमीन जो द्वारे कहलाती हैं, छे चुके थे । उसके 
पश्चात्‌ भोटियोंने अन्नरेजी राज्यपर आक्रमण करके वासिन्दोंको छटा और उनको केदी 
बना लिया । वे छोग बहुतेरोको जब कैदी बनाकर छे गये तब अड्जरेजी सरकारने द्वारोका 
भूटियोंसे छीन लिया । पर भोटिये छोग द्वारोंसें अद्जरेजी प्रजाओ पर अत्याचार करतेही 
रहे | सन्‌ १८६५ में भूटान गवनमेण्टने एक छडाईके पीछे अद्वरेजोकों दूसरे देशके साथ 
वज्ञाल और आसासकें १८ द्वारोको दे दिया और अद्नरेजी प्रचाओंको जिनको भोटिये लोग 
चोराले गये थे; छोड दिया । 


आठवा अध्याय । 
-किससआपकप्सस्ेएक- 
( सूबे बड़ालमें ) रंगपुर, ( देशीराज्यमें ) कूचबिहार, त्रह्मपुत् 
तीथ, ( आसाम॑देशमें ) त्युरा, ग्वालपाड़ा, 





गोहाटी ओर कामाख्या। 
रड्भपुर । 


पार्वतीपुर जंक्शनसे २४ सील पूर्वोत्तर ( सनिहारी घाटस १३४ मीछ ) रघ्नपुरका 

रेलवे स्टेशन है । सूबे वह्लालके राजशाही विभाग घाधाद नदाके उत्तर किनारे पर(२५अंश, 
है + के +. 5] 
४४ कछा, ५५ विकला उत्तर अक्षांश ओर ८९ अंश, १७ कढा, ४० विकल्ा, पूव 
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देशान्तरमें ) जिलेका सदर स्थान रंगपुर एक कसबा है, जिसमें माहीगज, धाप और 
नवाबगझज, शामिल हैं । 
सन्‌ १८५०१ की मनुष्य-गणनाके समय रंगपुरमे १४२१६ मनुष्य थे, अर्थात्‌ ७४३७ 
हेन्द, ६६६७ मुसलमान, ७६ जैन, ३३ इृस्तान, २ बौद्ध और १ दूसरे । रंगपुरमे सिविल 
कचह॑रियां, पुलिसस्टेशन, जेलखाना ओर अस्पताल हैं । 
रंगपुर जिला-यह्‌ राजशाही विभागके मध्यका जिला ३४८६ वगसील क्षेत्रफलम फेला 
है। इसके उत्तर जलरूपाईंगोडी जिछा ओर कूचविहारका राज्य; पूव अह्यपुत्र नदी वाद 
ग्वालपाडा और मभैमनसिह जिला; दाक्षिण बुगड़ा जिछा और पश्चिम दीनाजपुर और 
जलूपाइगोडी जिला हू । 
इस जिलेसें कोई पहाड़ नहीं है । जिलेके क्षेत्रफलके | भागकी भूमि जोती जाती हे । 
धान, तम्बाकू, आलू, ऊुख, अद्रख और अनेक भाँतिके तेलके वीज उत्पन्न होते हैँ । विना 
जोती हुई भूमिपर नरकट और. वेंत बहुत होते है। जिलेकी पूर्वी सीमापर त्रह्मपुत्र नदी 
बहती है । उसकी सहायक नदियोमे तिष्टा, ढइछा, संकोस, करतोया, गद्भाधर ओर दुध- 
कुमार नदियां प्रधान है । इनमे तिष्ठा अधिक प्रसिद्ध है, जिसका नाम पुराणोमें दृष्णा और 
त्रिस्लोता भी लिखा है। यह सन्‌ इ०की १६ वीं सदीमें गद्गञासे गिरती थी, किन्तु सन्‌ १७८७ 
में अधिक वर्षा होनेके कारण त्रह्मपुत्रम गिरने छगी । तिष्ठटाके सहायक नदियोंमे करतोंया,. 
धाघी, सानस और गुजरिया प्रसिद्ध है । जिलेसे गवर्ममेटकोी मालगुजारी देनेके योग्य कोई 
जब्नल नहीं है । पंगा गाँवके पास ८ मीलके घेरेंस एक जन्नछ है, जिसमे मोटा बेत, जो 
छडीके लिये बिकते है, वहुत उत्पन्नहोते है । जिलेमे बेत और नर॒कट बहुत होते है । अद्मपुत्र 
नदीके वाल्ह्र टापुओसे वाघ और तेंदुये वहुत रहते है | साधारण प्रकारसे बनैले भैंसे और. 
सूअर और कई भौतिकी हरिन देख पड़ती हैं । 
जिलेमेँ सन्‌ १८८१ की मनुष्य-गणनाके समय २०९७९६४ मनुष्य थे, अथीत्‌ 
७९६०५ मुसलमान, ८१६५३ हिन्दू, १३५९९ पहाड़ी ओर जंगली जो अपने पुराने 
मतपर चलते है, २७४ जैन, ८६ कृस्तान, ६० बौद्ध और ८ ब्राह्मो । जातियोके खानेमें 
४३२४९८ कोच, पाछी और राजवंशी, जो अब हिन्दुके मतपर चलते हैं, ९२७९० तियर, 
२६७९५ चण्डाल, ३०६१२ कब॒त, २०१८० सदुक, १३०४१ नाई, १२०७५ ब्राह्मण, 
जो संथि आर कामरूपी दो प्रकारके हैं, ११४४९ कायस्थ, ८३८७ जलिया, शेपमें दूसरी 
जातियां थी, जिनमे २६९७४ वेष्णव और केवछ २३२५० राजपूत थे । रंगपुर जिलेके कसबे 
रपुर्त १३३२०, वरखताम ११३९३, वोगदावाडीम १०८९२, ढीमछाम १०५०३, 
गुरमामस ९६१६ आर छतनाइस ९५०१ सनुष्य थे । 
इतिहास--ऐसा प्रसिद्ध है कि रंगपुर पूर्व कालमें राजा भगदृत्तका, जिसकी राजधानी 
कामरूप जिलके गाहाटी थी, देहाती महू था। भगदत्त महाभारतके युद्धमे अज्जुनके हाथसे 
सारा गया। सन्‌ १५७०० इ० से पहले ३ घरानेके राजाओंने इस देशमे राज्य किया था। 
इनसे पहला प्रथुराजा था, जिसकी राजधानीकी फेली हुई निशानियों जल्पाईगोडी जिलेमें 
दुख पडता हूं। दूसरे धघरानेंम ४ राजा हुए, जिनको चंगाठछ ओर आसामके छोग पाल घरानेके 
राजा करते है । पहला राजा धर्मपालके शहरकी निशानी जल्‍्पाइगोडी जिलेमे अवतक 
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विद्यमान है। पाक घरानेके तीसरा राजा भावचन्द्रका नाम वगालूस प्रसिद्ध है। तीसरे 
घरानेम नीलध्वज, चक्रध्वज और नीलाम्बर ३ राजा हुए । नीलथ्वजने कामतापुरकों 
वसाया। क़ूचबिहारके राज्यमें उसकी तवाहियां १९ मीलके घेरे देख पडती हैं। कहा 
जाता है कि गोडके अफगान वाद्शाह्‌ हुसेनशाहने, जिसने सन्‌ १४९७ से १५२१ तक 
गोड़में राज्य किया था, राजा नीढाम्बरकों छछसे पकड़कर रंगपुरको छेलिया, किन्तु 
मुसलमानोने इस देशमें अपना अधिकार नहीं रक्खा | आसामकी पहाडियोसे जगली 
जातियोमेसे कोच छोग आकर वस गये जो कूचविहार्मं अवतक विद्यमान है। उनमेसे 
राजा बीसूने पूष ओर आसामकी खाडीमें ओर दक्षिण रंगपुरतक अपना आधिकार फेलाया | 
उसकी मृत्यु होनेपर राज्य कई भागोंमे बैंट गया। सन्‌ १६८७ ६० में औरहइ्जेत्रन खास 
रंगपुरको अपने राज्यमे मिला लिया ' पीछे यद्द अज्नरेजी सरकारके आधीन हुआ । 


कूचबिहार । 
रंगपुरसे ३१ मील ( णर्वेतीपुर जंकूअनसे ५३ मीछ ) पूर्वोत्तर मगढहाटमसे रेलवे जंकू- 
शन है । उससे २८ मील उत्तर कुछ पश्चिम कूचविहार स्टेट रेलवे क्ूचविहार कसवेके निकट 
तोरसा नामक स्टेशन त्क गई है । 

' वेगालमे प्रधान देशी राज्यकी राजधानी (२६ अंग, १९ कछा, ई६ विकल्ा उत्तर 
अक्षांश ओर ८९ अंग, २८ कछा, ५३ विक्रछा, पूर्व देशान्तरमें ) तोरसा नदीके निकट 
कूचविहार एक कसबा है । 

सन्‌ १८९१ की मनुष्य-गाणनाके समय कफूचबिहार राजधानीमें ११४९१ मनुष्य थे; 
>अथांत्‌ ७५९१ हहन्दू, २७१६ सुसछमान, ११० जब, ६७ करतान, ४ /सकक्‍ख, हे बाद्ध 
ओर एक दूसरे । 

हाल तक कसवेमें इटोंके राजभवनके चारोंओर चटाई और फूसकी झोपडिया थी, 
किन्तु चन्द वरसोसे कसवेकी वडी उन्नति हुई हैं । कसवेके प्रधान स्केयरके उत्तर बगलम दो 
मंजिली इमारत, मद्वाराजकी कचदरीके मकान ओर आऊकिस, पूर्व अज्ञरेजी ओर वर्नेक्युलर 
स्कूल, छापाखाना और राज्यका दुफतरखाना और दृक्षिण १ उत्तम इमारत, जिसम ४ वड़ 
कमरे और दसरे छोटे आफिस हैं, और मातहूत दीवानी और फोजदारी कचहूरियोँ हैँ | 
स्केयरके मध्यम सागरदीधी नामक वडा ताछावहे। कसवेके प्रायः सब छोग इसी ताढावका 
पानी पीते हैं । पुराने वाजारके स्थानपर नया चौकोना वाजार बनाहै। वाजारके मकानोंकी 
छत छोहेकी चादरसे पाटी गई है। प्रधान सडक वाजार होकर गई हू | हाठम १२००००० 
रुपयेके खचसे एक उत्तम राजमहल बनाया गया हैँ । इनके अछावे वहाँ पाष्ठरआकस 
जेलखाना, पुलिस-स्टेशन, कारीगरीका स्कूल और ब्राह्मसमाजकी एक सभा दे । 

सौदागरी बहुत नहीं हैं । $ छोटी नदियों, जो तुरसा कहलाती है, कसत्रका ३ ओरसे 
घेरती हैं । इनमे केवछ वरसातम नाव चढ्धता हूं । एक सडक , रंगपुरसे कूचबिहार कसवे 
होकर जल्पाईगोड़ीकों गई है । है 

क्रचविहार-राज्य-यह देशी राज्य, अद्गरेजी राज्यस घेरा हुआ हूं । इसके उत्तर 
जम्पाईगोडीके पश्चिमी द्वार और दक्षिण रंगपुर जिला हू इसके अछावे रगपुर आर जल्पाई 
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गोडी जिलेमें कचविहार राज्यके कई टुकड़े है । सम्पूर्ण राज्यका क्षेत्रफल, १३०७ वर्गमील 
हे । राज्यसे सहाराजको १३३३००० रुपये सालगुजारी आती है | 

यह राज्य समतल मैदानमें है । इसमें तिष्टा, सीज्ञमारी, तोरसा, कालजानी, राधक, 
गदाधर इत्यादि लगभग २५ नदियों बहती हे । इनसे बहुतेरी बहुत छोटी हे । तिष्टा और 
राधकको छोड़कर सम्पूर्ण नदियाँ गर्मीकी ऋतुओंमे स्थान स्थानपर बिना नावके पार होजाने 
योग्य रहती है। सम्पू्ण नदियों उत्तरसे त्रह्मपुत्रमें गिरती हैं । राज्यके हम खेती 
अच्छी तरह होती है पूर्वोत्तरके कोनेमे कुछ जज्नली देश है । बोने वाली भूमिमेंसे ४ भूमिपर 
धान उत्पन्न होता है । मेदानमें फकिसानोंके बधानके आस पास बांसके झुंड ओर फलदार 
वृक्षोके बाग देख पडते है । जूट, तम्बाकू, तेठ और लकड़ी राज्यसे दूसरे स्थानोमे भेजी 
जाती है सकड़ों मीछू सड़क बनी है । पहले दश चीस गाड़ी चलती थी, अब , हजारहाँ 
चलती दे । हालमें विद्याकी बडी उन्नति हुईं है । इस राज्यके लोग बस्ती बना कर इकट्ठा 
नही रहते हैं धनवान्‌ लोग अपना अपना सकान अलूग अछग बनाये है। 

इस राज्यमें सन्‌ १८८१ की सनुष्यनाणनाके समय ६०२६२४ मनुष्य थे, अथात्‌ 
४२७४७८ द्विन्दू, १७४५३९ मुसलमान, १४४ जेन, ४८ कृस्तान और ४१५ दूसरे । जाति- 
योंके खाने २०९४५८ राजबंसी, जो पहलेके कोच जाति है, ५४१५२ तियर और म्छुहा, 
१४१९४ वागड़ी, ५२०८ चण्डाल, ४४३१ जोगी, २५८६ कुर्सी, ३५३० ब्राह्मण, ३१९७ 
राजपूत, ३०५२ नाई, २६७८ केबते, २६४० जलिया, २५२२ कायस्थ थे; शेषमे दूसरी 
जातियों थी । कूचबिहार राज्यमें कूचविहारके अतिरेक्त कोई दूसरा कसबा नहीं है । 

इतिहास--पूर्व काछमे इस राज्यमं कामरूपके पुराने हिन्दू राजाकी राजधानी थी 
जिसको १५वीं सदीके अन्तके भागमे गौड़के अफगान बादशाहोंने विनाश करदिया | 
उनकी राजधानियोंमेंसे कई एककी निशानियों अब तक देंख पड़ती है । उसके पीछे अंधेरका 
समय आया । जन्ञछी छोग पूर्वोत्तरसे आकर रूट पाट करने छगे, जिनमे कोच लोग जो 
अब राजवंशी कहलाते है, अगहर थे । उन्होंने कृूचावेहार राज्य नियत किया। कोचवंदार्मे 
वीसूर्सिह पहलछा राजा था, जिसका पुत्र नरनारायण सबसे बडा राजा हुआ, जिसका राज्य 
सन १५०५० ६० से आरम्भ हुआ था | उसने सम्पूण कामरूप देशकों जीता और आसा- 
समे अनेक मन्दिर वनवाये । उजड़े पुजड़े मन्द्रोके लेखोरमे अवतक उस राजाका नाम देख 
पडता हू । उसने भूटानके राजाकों कर देनेके लिये मजबूर किया. और दृक्षिण-पश्चिममें 
जो अब रंगपुर और पुरनिया जिलेका भाग बना है, अपने राज्यको वढ़ाया | इसीके राज्यके 
समय नारायणी सिक्का चलाये गये थे, जो अभी तक कुछ २ चलते हैं। कोच राज्यकी 
स्वाधीनता चहुत्त दिने। तक नहीं रही । नरनारायणने अपने आधीनकी आसामकी भूमि 
अपने भाइयोंको वॉट दी । अवतक वहा उनके वेशधर धनी जमीदार विद्यमान हैं | नरनारा- 
यणका पुत्र लक्ष्मनारायण, जो कूचविहारसे राज्यका उत्तराधिकारी था, केदी वनाकर 
दिल्‍लीमें भेजा गया। उसके पीछे राजघराना तीन भागोंमे वट गया । सन्‌ १७७२ ई० में 
भूटियोंने कूचाविहारके राजा नाजिरदेवको निकाल दिया | तब अट्गरेजी गवनमेंटने नाजिर- 


देवके दरखास्त करने पर कूचविहार्स अपनी सेना भेजकर भूटेयोकों खंदेरा और 
सन्‌ १७७४ इ० में एक सन्धि की | ह 
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सन्‌ १८६३ ३० में कूचाविहारके राजा अपने १० महीनेके शिश्ञु पुत्र वर्तमान कूच- 
विद्ार नरेशकों छोड़कर मरगये | उस समय राज्यके श्रवन्धके लिये अद्जरेजी कमिश्नर 
पियत किया गया | पीछे राज्यकी पेमाइज होकर मारंगुजारी नियत कीगई, पुलिसका - 
सुधार हुआ, सडकें बनाई गई, डाकघर और टेलीमराफ आफिस कायम हुए और नावाछिग 
राजा पटनेमें एक यूरोपियन अफसरसे पढा और पीछे उसने कलकत्तेके प्रेसीडेन्सी कालिजतम 
आइलनकी शिक्षा प्राप्त की । सन्‌ १८७८ में राजाने सुप्रसिद्ध वाबू केशवचन्द्रसेनकी पुत्रौसे 
अपना बिवाह्‌ किया और उसी साछ वह इड्नढैण्ड गये | सन्‌ १८८३ में महाराज, सर एन, 
नारायणभूप बहादुर जी. सी आई.ई. जिनकी अवस्था इस समय ३० वर्ष की है, सवालिग 
होने पर राज्यके अधिकारी हुए, तबसे उनको महाराजकी पदवी मिली । 


ब्रह्मपुञ्न तीथ । 

रंगपुरसे ११ मील ( पावेतीपुर जंकृशनसे २३ मीछ ) पूर्व कुछ उत्तर तिष्टा नद्दीके 
किनारे कौनिया तक रेल है । कौनियास ६ मील तिष्टाके पूर्व किनारेके तिष्टा गॉंचतक आग- 
बोंट चलता है । तिष्टासे पूवे १६ मील कुरीमास और २६ मील बत्रह्म॑पुत्र॒ नदीके क्रिनारेपर 
चात्रापुर है । तिष्टासे यात्रापुर तक रेल वनी है । 

कुर्रामामसे १३ मील दुक्षिण-पाश्चिम और थात्रापुर्ष इससे कम दूर पर ऋह्मपुत्र 
नदीका चिलसारी घाट है, जिसको ब्रह्मपुत्र तथि भी कहते हैं । कुरीग्रामसे देहाती मा 
और यात्रापुरसे त्रह्मपुन्न नदी नावका रास्ता है । 

ब्रह्मपुत्र नदी कैछास पवेतमे मानसरोवरके पाससे निकलकर हिमालयके उत्तरमें 
पूवंकी ओर बहनेके उपरान्त पश्चिमकों छोटी है और फिर दाक्षिणकों वह कर दो धारोमें 
चट गई है, जिनमेंसे पूववाली धारा नदीके निकाससे छगसंग १७०० मील वहनेके पश्चास्‌ 
समुद्रम मिल्ली है और पश्चिमकी धारा जिसको यम्रुना और जनाई कहते हैं, गंगाकी प्रधान 
थारा पदमार्मे जा मिली है । त्रह्मपुत्रकों तिव्वतमें यार और सॉपू कहते है । छोहित नद्दके 
सब्बम होनेके पश्चात्‌ इसका नाम त्रह्मपुत्र पड़ा है और समुद्रमे, गिरनेसे ६० मील पहले यह 
जअेगना कहलाता है। इसके निकट डिव्ूगढ़, सिवसागर, नवगाँव, तेजपुर, गौहाटी, ग्वाछ- 
पाड़ा, और घुवडी प्रसिद्ध कसवे हैं. । 

चिलमारी घाटपर चेत सुदी ८ को त्रह्मपुत्र स्नानका मेला होता है । जिस सरल 
चैतकी वुधाप्टमी होती है उस साछ अधिक यात्री एकत्र होते हैं। यात्रीगण चिलमारी घाट- 
पर केवल एक रात निवास करके चले जाते हैं। वे छोग वहाँके नियमानुसार छौटनेके समय 
पीछेकी ओर फिरकर घाटको नहीं देखेत । ऐसा असिद्ध हैं कि महार्ष जमदभिके पुत्र परशु- 
रामजी यहाँ आलनिपर माठू-हत्याके दोपसे विमुक्त हो गये | 

त्युरा । 

यात्रापुर तक रेल है । कहँसि आगवोट द्वाश छग़भग २५ मील पूर्व कुछ उत्तर घुबरी 
जाना होता है । धुवरीसे त्युरा तक रुगभग ५० मील टढ्टकी सवारीका मार्ग और टेल्लै- 
आफ है । आसाम प्रदेशमें ( २७ अंध, २९ कछा, ३० विकला, उत्तर अक्षांश और ९० 
अंश, १६ कछा १० विकला, एव देशान्तरमें ) समुद्रके जलसे छगभग १३०० फीट ऊपर 
युर पहाष्ठीके सिलसिलेपर गारे पहाशी जिलेका सदरस्थान त्युरा एक गाँव है । 


का 


९५ त्युरा-१८९२. (७११ ) 


सन्‌ १८८१ की मलुष्य-गणनाके समय -त्युरामें ७४४ सलुष्य थे | वह जगह रोग- 
चर्ड़क है । वहां लोगोंको बोखार बहुत आता है। लकड़ी, बॉस और फूससे मकान बने 
हुए हैं । सरकारी इमारतोसें मासूठी कचहरियां और आफिस, ३०० कानेष्टबुलोंके लिये 
बारक, डिपुटीकमिश्नर, पुलिस सुपर्रिदेंडेन्ट और सिविलूसराजियनके लिये बैंगले बने हँ। 
और एक अस्पताल, और एक स्कूल है, वहाँ सालमें औसत १२६ इश्च वर्षा होती है । 

गारोपहाड़ी जिछा--इसके उत्तर ग्वालपाडा जिला, पूव॑ खासी और जयन्ती पहा - 
ड़ियां जिला, दक्षिण और पश्चिम सूबे बेगाछका मैमनसिंह और रंगपुर जिला है । जिलेका 
क्षेत्रलल ३९४६ वर्गसील है । सम्पूण जिला पहाडी देश है। ब्रह्मपुत्र नदीके उत्तरकी 
पहाड़ियाँ नीची है । 

सन्‌ १८८९ की सलुष्य-गणनाके समय इस जिलेमें १०९५४८ मनुष्य थे; अर्थात्‌ 
८५६३४ पहाडियोमें और २३९१४ मैदानमे । गारो छोग स्त्री पुरुष सेव कुरूप और काले 
होते हैं। इनके गालकी बडी हड्डियां, चौडा नाक, मोटा ओठ और हरुम्बा कान होता है । 
इनकी द्ाढीपर वाल बहुत कम जमता है । वे लोग अपने मुखपर जमे हुए वालोंकों तोड़ 
डालते हैं । स्री और पुरुष दोनों अपने सिरके धाल्लोंकोी कभी नहीं कटवातें | पुरुष केवल 
डेढगज छस्वे कपड़ेका भगवा, जिसको वे लोग आपही बनाते है। पहनते है । स्ल्ियोंका 
चख इससे थोडा अधिक फैला रहता है। स्त्री और पुरुष दोनों एक छोटे कम्बरू लिये रहते 
हैं, जो साधारण तौरसे एक वृक्षुके छालसे बनाया जाता है। पूर्वके पहाड़ियोंके गारो छोग 
खासिआ छोगोके समान छोटे अंगरखे पहनते है। पुरुष अपने कानोंमे ३-४ पीतलके वाले 
और गलेमें गुरियाका छच्छा पहना करते है । स्त्रियां अपने गलेमे कांच और पीतलके गुरिये- 
का छच्छा और कानोमें बहुत बडे और भारी वारा छगाती है। गारों छोगोंका हथियार, 
तलवार, वरछी और ढाल हैं। इनकी घराऊ रीति और चाल खासिआ लोगोंके समान है । 
रिरयां अपने घरकी मालिक होती है । खासिआ छोगोंमें सम्पूर्ण घरऊ का्मोंमे स्त्रियां बहुत 
स़ानी जाती है। युवा दोनेपर वर और कन्याका विवाह होता है। विवाह होनेपर पुरुप 
अपनी खीके घर चढ्ा जाता ह। पुरुष अपनी ख््रीकी अनुमतिके विना दूसरा विवाह 
नहीं दर सकृता। वे छोग भपने मुर्दोकी जछाकर उनकी राख अपनी झोपड़ीके दंरवाजेके 
निकट गाड देते हैं । छाश जछानेके समय म्रतकको सार्ग दिखानके लिये एक कुत्ता वलिदान 
किया जाता है । हाल तक प्रधानके मौतके स्थानपर मनुष्य वलि दिये जाते थे । 

इतिहास--सन्‌ १८६६ ई० में यारो पहाड़ियोमें एक अन्नरेजी अफसर नियत हुआ । 
सन्‌ १८६७ से त्युरामें डिपुटी काम्नइनर गये । सन्‌ १८६८ में गारो पहाड़ी जिला नियत 
झेकर त्युरामें सिविल स्टेशन वना । सन्‌ १८७१ के अन्तवक लगभग २१०० गाँव अद्गरेजी 
आहििवारमें हए। सम्‌ १८७३ के मईसें सम्पूर्ण जिढेका नफ़शा तेयार हुआ । 


ग्वालपाड़ा । 
.. यात्रापुरतक रेल है, वहँसे आगवोटमें जाना होता हू । यात्रापुर्से छयभग २५ मील 
एंद कुछ उत्तर ऋद्यपुत्रके दहिने किनारेपर ग्वाठापड़ा जिलेका सदर स्थान धबडी 
ईय पस्ती ह। आगवोट घुबड़ी छोड़नेंदेः दूसरे दिन दोपहरकों ग्वालपाडा पाँच जाता है। 


5 


(७१२ ) भारतभ्रमण-द्वतीयखण्ड, अष्टम् अध्याय | ९६ 


आसाम ग्रदेशर्म अ्मपुत्र नदीके वॉये अर्थात्‌ दक्षिण किनारेपर यात्रापुरसे छयभग ८० 
मील पूर्व कुछ उत्तर ( २६ अंश, ११ कला, उत्तर अक्षांश और ९० अंश, ४१ कला, पूर्व 
_ देशान्तरसे ) एक गावढुसी पहाडीके पादुमूछके पास जिलेम प्रधान कसवा ग्वाल्पाड़ा है, 

जो पहले जिलेका सदर स्थान था । 

ग्वालपाडा कसबेमें सन्‌ १८९१५की मनुप्य-गणनाके समय ५४४०आर सन्‌ १८८१ में 
६६५९७ मनुष्य थे; अथात्‌ ४१५१ हिन्दू, (१३७३ मुसलमान, और १७३ दूसरे । 

एक पहाड़ीपर मैदानसे २६० फीट ऊपर सिविल स्टेशन वना है ) वहाँसे अह्मपुन्नकी 
घाटीके उत्तम दृश्य और उत्तर ओर हिमालयके भिरो भाग पर वर्फ देख पड़ती है। पहाड़ीके 
पश्चिम ढाल्ूपर देशी छोगोका कसवा बसा है। मकान छकड़ीके खम्भे, चटाई और काससे 
बने हुए हैं । कसबा अब तक इस देशमे प्रधान तिजारती स्थान है । इसमे बहुतेरे देशी 
सोदागर और पहाड़ी छोग,जो चमड़े आदिकी सौदागर्सके लिये नीचे आते हैं, देख पड़ते हैं । 

ग्वालपाड़ा जिला--पूर्वकारूमे एक ग्वाछा आकर यहाँ वसा इसलिये इस देशका नाम 
ग्वालपाड़ा पड़ा । यह्‌ आसाम देशका पश्चिमी जिला ब्रह्मपुत्र नदीके ऊपरी घाटीका दरवाजा 
बनता दूं । इसफे उत्तर भूटानकी पहाड़ियाँ और दक्षिण गारों पहाड़ियोंका नया जिला है। 
जिलेका क्षेत्रफल ३८९७ वर्ग समीर ओर सदर स्थान त्रह्मपुत्र नदीके उत्तर किनारेपर धुवरी 
कसबा है । यह जिला बद्यपुत्र नदीके उत्तर किनारेपर ६५ मीक और दक्षिण किनारेपर 
१२० मील फेला है। नर्दके किनारोपर सघन बत और नर्कट और उसके बाद धानके खेत 
फैले हुए हैं । त्रह्मपुत्रके उत्तर मानस, गद्ाधार और गंगा घार जिलेकी प्रधान नदियाँ हैं। 
जिलेम विशेष करके पूर्वी द्वारोंमें बेझ्कीमनी लकड़ीके जंगल है और बाघ, गेड़ा, मैंसा 
इत्यादि जंगली जानवर बहुत रहते हैं। जंगछी जानवर प्रति वर्ष बहुतेरे छोगोको मार डालते 
हैं। पहाड़ियाँमें मकान बनाने योग्य पत्थर निकाला जाता है । 

इस जिल्ेमं सन्‌ १८८१ की मलुष्य-गणनाके समय ४४६२३२ मनुष्य थे, अर्थात्‌ 
३२९०६६ हिन्दू, १०४७७७ मुसलमान, ११७१४ आदि निवासी अर्थात्‌ पहाड़ी और जंगली 
७१३ कृस्तान, ७९ वोद्ध,३९ जन, ३२ त्राह्म और१४ सिक्ख । जातियोके खानेमे १९२३० 
जछिया जो मछुद्देका काम करते हैं, ११७१० गारो, ११२९४ कुलिता, जो त्राह्मणका काम 
करते हैं, २९७० ब्राह्मण, १७३३ कायस्थ, ५७ राजपूत थे शेषमें दूसरी जातियाँ थी । पहाड़ी 
जातियोमे राक्‍्च, मंच और कचारी ३ जाति अब हिन्दुओमें लिखे जाते हैं और कोच ऊँचा 
मरतवा रखनेके कारण राजवंशी कहांते हैँ और हिन्दुओंमें सामिल हुए हैं। ग्वालपाड़ा जिला 
रोगकारक देश है और इसमे भूकंप बहुधा हुआ करता हि जिलेमे॑ ग्वालपाडाके अतिरैेक्त 
किसी गाँवमे ५००० से अधिक मनुष्य नहीं हैँ । धुवरी ओर विजनी प्रासिद्ध वस्ती है । 

इतिहास--ग्वालपाड़ा सर्वद[ वंगाल और आसामकी सीमापर था | पूर्व काछम यह 
जिला कामरूपके हिन्दु राज्यका एक भाग था | छोग कहते हैँ कि पीछे यह कृचविहारके 
कोचोके अधिकार हुआ ! विजनीके वर्तमान राजा, जिनकी जमीन्दारी इस जिलम फेली हुई 
है, अपनेको कूचबविहारके एक राजाके हार्ट वेशधर कहते दे । 

[टी । 

यात्रापुर तक रेल है । यात्रापुरसे आगवोट द्वारा त्रह्मपुत्न नदीके सा्गसे छगंभंग ८० 

_ मील पूर्व कुछ उत्तर ग्वाकपाड़ा और ग्वालपाड़ासे ९५ मील यात्रापुरसे १७५मील पूर्व गौहाटी 
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जाना होता है । आसाम देशके कामरूप जिलेका प्रधान कसबवा और जिलेका सद्र॒स्थान ( २६ 
अंश, ११ कला, उत्तर अक्षांद और ९१९ अंश, ४८ कला, पूवे 'देशान्तरमे ) त्ह्मउत्र नदीके 
चाये अर्थात्त्‌ दक्षिण किनारे पर गौहाटी एक छोटा कसवा है । ब्रह्मपुत्रंके किनारोंपर या 
इसके आस पास ग्वालपाडा, गोहाटी ओर २ या ३ दूसरे स्थानोके अतिरिक्त सबंदा रहदे 
वाल मकान नहीं देख पड़ते है । 
सन्‌ १८९१ की मनुष्यनाणनाके समय गौहाटीमे १०८९७ मनुष्य थे, अर्थात्‌ ७७७४ 
हिन्दू, १४०५ मुसलमान, ५१७ एनिमिष्टिक, ९९ कृस्तान, और २३ जैन । मनुष्य-नाणनाके 
अनुसार गौहाटी आसामर्म दूसरा शहर है । 
उत्तरी पहाडीके ढारूपर वर्षमे एक बार सोदागरीके छिये भोटिये छोग एकत्रित होते 
€्‌ । गोहायटीके निकट ब्रह्मयुत्र नदीके बीचमें उमानन्द नामक छोटे चद्ठानी टापूमे एक सन्दिर 
है । गौहाटोके पडोसका पवन पानी रोगवर्छक है । 
प्राचीन कालमे गौहाटोका सास प्रागज्योत्तिषपुर था । यहाँहीसे श्रीकृप्णचन्द्रन भीसाझु- 
रको सारकर १६१०० राजकुप्रारियोंको, जिनको भोमासुरने छीनकर रक्खा था; 
हारिकार्स लेजाकर उनसे व्याहू किया और महाभारतस प्रसिद्ध राजा भगदत्तकी यही प्राग- 
ज्योतिषपुर राजधानी थी, जिनको कुरुक्षेत्रके संग्रामम्र अजुनने मारा । भगदत्तके वेशघरोके 
सहर ओर सन्द्रोकों निशानियों अवतक उनके पराक्रमकी साक्षी देती है । सुसलमानोंने 
उसके वेज्का विनाश किया था। छोय कहते है कि कूचबिहार द्रंग, बिजनी ओर रीद- 
कझोके राजा उसी वंशसे है । 
कासरूप जिला--बह्‌ जिला आसामके त्रह्मपुत्र घराटीसे ब्रह्मपुत्न नदीके दोनों ओरे 
३८५७ बर् मील क्षेत्र फलमे फैला है । इसके उत्तर भूटान देश, पूष दरंग और नौगोंव 
जिल्ण, दक्षिगण खखिया पहाडियॉ और पश्चिस ग्वाछपाडा जिला हैं । जिलेका सदर स्थान 
गाहाटी रझसवा हू । ब्रह्मपुत्रके दक्षिणकी पहाड़ियों चन्द स्थानोंमें २००० से ३००० फीट तक 
उ्ची ह इनके दाुआपर चायके बाग बनाये गये हे । त्रह्मपुत्रके दोनो ओर बहुतेरी छोटी 
नदियों ब्ह्मपुत्रतत गिरदी है । जिलेमे छगमग १३० बरी मील क्षेत्रफलमें जड्शल छगा है । 
हाथ, वाष, तदुए, साद्ट, भडा, भेसा, चडी हारिन ओर जब्नढी सअर, खासकर 
जिलेके प्‌ बहुत होते € | बहुतेरे गॉव जड्बली जानवरोके भयसे घेरानसे 
!बर हुश €। प्रतिवष जब्बनढी जानवर घढ़तेरे आदभियोंकों मार डालते हे । जिलेम 
सपूर पक्की वहत होते है । 
सन्‌ १८८१ को सनुपष्यनगणनाके समय कामरूप जिलेस ६४४९६० मदुप्य थे, अर्थात्त 
:50९०६ ।हन्दे, ५०४०२ सुसलसान, २३०२५ आदिवासी, ६९० वौठ, ३६६ऋस्तान 
*० जन अर ९ ब्राह्म | जातियाके खानेमें १४०९२३ कोतीटा, ९९२९३ कचारा,८ १५५०१ 
आप, 5२२०३ कंवट, ३६३३६ ब्राह्मण, २९७२३ राभा, जेपमें कटानी, डोस, चण्डाल 
पेविर सुनरिया इत्यादि जातियों थीं। राजपूत केवछ २११ थ | 
कासरूप (जला सहापु रांदया करके प्रसिद्न वष्णवोदा प्रयान म्वान है । इसमे ६१ मठ जो 


ारउग परर्ान ए प्रसिद्न हू। इसके अतिरिक्त देवस्ययी करके प्रसिद्ट दूसरे वह्तेरे मठ रद्द 
घ८ 


(७१४) भारतश्रमण-ह्‌र्तायखण्ड, अष्टम अध्याय | ९८ 


कामरूप जिलेमे कई एक तीथ स्थान है । इनमेंसे एक महामुनिका वौद्ध मन्दिर हे, जहाँ 
हिमालयके उसपारके भी वौद्ध यात्री आते है । 

इतिहास--अति पूर्वे कालमें राजा भगदत्त, जिसकी राजधानी प्रागज्योतिपपुर (बत्ते- 
मात काछकी गौहाटी ) थी, इस देशमें राज करता था । उसको कुरक्षेत्रके संग्राममें अजु- 
नने मार डाला | ऐसा अ्सिद्ध है कि राजा भगदत्तका राज्य पूर्व दिशामें मनीपुरकी पहा- 
डिबोंसे करतोया नदी तक ओर सम्पूण आसामकी घाटी पर फैछा था । आईन अकवरीम 
लिखा है, कि भगदत्तके वशर्मे २३ उत्तराधिकारी राजा हुए । एक टीकाकारने लिखा है, 
कि भामासुरका पुत्र भगद्त्त था, किन्तु मुझको किसी पुराणमे यह वात नहीं मिली । 

देशी कहावते हैं कि इस देशरमें भुश्याँ छोग राज्य करते थे | यह निश्चय है कि पीछे 
कोच छोगोंने आसामसे आफर कूचबिहारको जीता । सन्‌ १२०४ ६० मे मुसलमान वाद- 
शाहोके साथ कामरूपका सम्बन्ध आरम्भ हुआ । रंगामतीका किला, जो अब उचालपाड़ा 
जिलेमे है, दिल्‍ली राज्यके अखीर पृर्वोत्तरम वाहुरीका पडाव था। सन्‌ १८२४ के पीछे 
आसामके नीचेकी घाटीको अद्जरेजी गवनेमेंटने बंगालमे मिछा लिया और ऊपरीघाटी 
आसासके राजा पुरूदरसिंहके आधीन एक देशी राज्य बना; परन्तु सन्‌ १८३८म पुरन्दर- 
सिंहका सम्पूण राज्य गवरनमेटने छीन लिया | सन्‌ १८७४ ६० में आसास प्रदेश एक चीफ- 
कामिश्नरके आधीन बेगाछसे अछग एक देश नियत हुआ । 

संक्षिप्त प्राचीन कथा--म्रहाभारत--( उद्योग पठ्व, चौथा अध्याय ) पूर्वके समुद्रके 
पासका रहनेवाला भगदत्त है। ( १९ वाँ अध्याय ) राजा भगदत्तके संग चीन और किरात 
'दशकी सेना हस्तिनापुर दुर्योधनकी सहायताके लिये आई । ( कर्ण पव्व पाँचवाँ 
अध्याय ) अजुनने राजा भगदत्तको, जो पूर्वे समुद्रकें निकटके अनूपदेशके किरातोका 
स्वासी, इन््रका प्यारा मित्र और क्षत्रियोंके, धर्ममे सदा निरत रहनेवाला था, कुरुक्षेत्रके- 
संग्रामंस मारडाला । ( शान्ति पठ्वे १०१ वा अध्याय ) प्रागंदेशीय योद्धा लोग हाथबि- 
योंके युद्धमे निपुण होते हैं । 

श्रीमद्भागवत--( दशमस्कन्ध ५९ वाँ अध्याय ) श्रीकृष्णचन्द्र सत्यभामाके सहित गरुड़ 
पर चढ़ भौमासुरके नगर प्रागज्योतिपपुरमें गये । वहाँ पवेत, जकू, अभि, पवन और शख्रका 
किला था । भौमासुर, जिसका नाम नरकासुर भी है, गजारूढ़ सेना सहित बाहर निकला | 
बड़ा युद्ध करनेके पश्चात्‌ कृष्णमगवानने प्रृथ्वीके पुत्र भौसासुरका शिर अपने चक्रसे काट 
डाछा और १६१०० कन्याओको, जिनको भौमासुरने छीनकर एकत्र किया था, पालकियों 
में बठाकर चार चार दांत वाले ६४ हाथियों सहित द्वारिकापुरीमें भेज दिया । वहाँ सम्पूर्ण 
कन्याओंसे कृष्णमगवानका व्याह्‌ हुआ ( यह कथा आदिलव्ह्मपुराणके ९१ वे 
अव्यायम भी है ) न्‍ 
कामाख्या । र 

गौहाटीसे लगभग २ मील पश्चिम ( २६ अंश, १० कला, उत्तर अक्षांश ओर ९१ 
अंग, ४५ कला, पूर्व देशान्तरमें ) कामाख्या नामक पहाड़ी है । उसके सिर॒पर एक सरोवरके 
निकट कामाख्या देवीका, जिनको छोग कामाक्षाभी कहते हैं, सुन्दर मन्दिर है। मन्दिरमें 
>'धियारा रहनके कारण दिनमें भी दीप जलता है| मन्दिरके पास मोदियोंकी अनेक दूकाने 
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और पण्डाओंके मकान बने है. । हिन्दुस्तानके सब विभागेसि यात्रीगण काम्राख्या जाकर 
देवीका दृशन करते है। माघ, भादो और आश्विनमें उत्सवके समय बहुत छोग कामराख्या 
में एकन्न होते हैं । 
शिवके १२ ज्योतिर्लिगोंमेके भीमशहकूृरको शिवपुराणमे कामरूप देश लिखा हुआ है, 
किन्तु वस्ब॒ईके पासके भीसशंकरकों छोग ज्योतिर्लिठ्न कहते है । 
संक्षिप्त प्राचानन कथा-देवीभागवत-( ७ वा स्कंध ३८ वा अध्याय ) कामरूप देशके 
कासाख्या भूसंडलसे देवीका महाक्षेत्र है। भूमण्डलमे इससे श्रेष्ठ स्थान देवीका नहीं है । 
वहाँ साक्षात्‌ देवी प्रति सास रजस्वला होती हैं। वह०ँकी सब प्र॒थ्वी देवी रूप है | कामाख्या 
योनि सण्डलसे पर और स्थान नही है । 
पद्मपुराण-( पाताल खण्ड १२ वा अध्याय ) शन्न॒ध्नजी यज्ञ-अश्वकी रक्षा करते हुए, 
अहिछत्रा मासक बड़े नगरमें पहुँचे । उसने एक देवाछ॒य देखकर अपने सन्त्री सुमतिसे पूछा 
फि यह मन्द्रि किसका है । सन्‍्त्रीने कहा कि यह मन्दिर विश्वकी माता कामाख्याजीका 
है, जिनके दुशन मात्रसे सम्पूर्ण सिद्धि उत्पन्न होती है। अहिछत्रापुरीके राजा सुमद॒ने इनकी 
पूजा की, तवसे यह इस पुरार्म स्थित हुई हैं और सबका शुभ करती हैं । ( १३ वॉ अध्याय) 
राजा सुमद्की आज्ञासे पुरजनोने तोरणादिकोसे अपने २ गृह भी भआँतिसे संवारे। सहस्तरों 
कन्या रस्य मूपणोसे भूषित होकर हाथियोंपर चढ़कर शर््रुध्नजीके सन्मुख उपस्थित हुई 
और राजा अपनी सेना संह्दित शन्नुब्तजीसे जा मिल्ठे । जब राजा शन्रुष्नजीको अपने राज- 
मन्दिरको छेचले तव हाथ्रियोंपर चढी हुई कन्याओंने शन्रुध्नजीके ऊपर छावा मिश्रित 
सोतियोंकी वषोकी । 
दूसरा शिवपुराण--( दूसरा खण्ड ३७ वॉ अध्याय ) शिवकी सत्री सती दक्षके यज्ञ 
अपने श्वासको ब्रह्माण्ड चढाकर शरीरको छोड निज लोककों” गई । शिवजीने दक्षके यज्ञ 
विध्वंस करनेके पश्चात्‌ सतीके शरोरकों गन्नाके तटमे पड़ा हुआ देखा । तब वह उसको 
अपने शररारमें लपटाये हुए चारोओर दौड़ने छगे । जिस २ स्थानपर सतीके अंग गिरे वह्‌ 
सब स्थान सिद्धपीठ होगये । काम शैलपर सतीकी योनिगिरनेसे कामाख्या नाम देवी प्रकट 
हुई, जिनको कामरूपा कहते हे । 


वासनपुराण--( ८४ वॉ अध्याय ) प्रहदने फामरूप देशमें जाकर पार्वती 
शिवग्का पूजन किया । 

शिवपुराण-( ज्ञान संहिता ३८ वॉ अध्याय ) शिवके १२ ज्योतिर्लिड्न हैं, जिनमेसे 
डाकिनीसे भीमशकर स्थित है । ( ४८ वॉ अध्याय ) हंकाके कुस्भकर्णका पुत्र भीम नामक 
राक्षस अपनी माता ककेटीके साथ सह्मपर्वतपर रहता था । उसने दशा हजार वपतक 
कठोर तप करके ब्ह्याजीसे अप्रमेय वर छाभ किया। उसके पश्चात्‌ वह कामरूपके 
राजाको परास्त कर वन्दिखानेस रख कामरूप देशका स्वामी वनगया और देवतागण 
ठथा ऋषीशरोको छेश देने रंगा । कामरूपका राजा वन्दिखानेमें पड़ी हुई अपनी 
र्पेके खाटित पार्थव बनाकर शिवजीकी आराधना करने रूगा । डवर देवताओंने शिव 
जोद। प्रसन कर भीमके दिनाशके लिये उनसे प्रार्बनगाकी भीमने जब सुना कि राजा बन्दि - 


गृहमें भी शिदकी पूजा करता हू तव राजाके जा उनको अनेक टर्च 
पूजा करता द्‌ तव राजाके पास जा उनको अनेक दुर्बचन कहकर उन 


( ७१६ ) भारतअ्रमण-दत्तीयखण्ड, नवस अध्याय | १०० 


ऊपर तलवार चलाया । उसी समय शिवजीने पार्थवसे निकछकर भमीसमकी तलवारको अपने 
पिनाकसे सो टुकड़े कर डाछठा । भगवान्‌ शंकर और भीम दैत्यका भयंकर युद्ध होने 
छगा | उस समय प्रृथ्वी डोलने छगी, समुद्र उछलनें छगा और देवतागण आति त्रसित हए। 
जव नारदुने आकर शिवजीकी प्रार्थना की तव उन्होंने हुकाररूपी अश्लसे सम्पूर्ण राक्षसोंके 
साहित भीमको भस्म कर दिया | उस समय देवताओने शिवजीसे प्रार्थना की कि है सगवन ! 
आप लोकके हितके लिये इस स्थानमें निवास करके इस दुष्ट देशको पवित्र कीजिये। भिवजी 
देवताओंके वाक्य स्वीकार करके उस स्थानमें रह गये और भीम शंकर नामरो प्रसिद्ध हए 
जिनके दशन और स्मरण करनेसे सम्पूर्ण पापका विनाश होजाता है । 


नवा अध्याय । 
“<(*503#8&--- 
(आसाम देशमें ) शिलांग, सिलहट, सिलचर, 
ओर देशी राज्य मनीपुर। 


शिल्ांग । 


गौहाटीसे ६४ मील दाक्षिण ( ४५ अंश, १२ कछा, ३९ विकला, उत्तर अश्लांभ 
और ९१ अश, ५५ कछा, ३९ विकछा पूर्व देशान्तर्रम ) समुठ्के जछसे ४९०० फीट 
- ऊपर खसिया ओर जयन्ती पहाडियाँ जिलेका प्रधान कसबा और आसामके चीफ 
कमिशतरका सदर स्थान शिलांग एक छोटा कसबा है । गौहाटीसे ताँगाकी डाक एक 
दिनरमे शिलांग चली जाती है । 

सन्‌ १८९१ की मनुष्य-गणनाके समय फोजी छावनीके सहित शणिल्ाइ् मे 
६७२० मनुष्य थे, अर्थात्‌ ३०९५ हिन्दू, २५११ एनीमिप्टिक, ५६६ मुसठमान, ५४० 
कस्तान, १ वीद्ध और ७ दूसरे । ः 

शिलाड्म चीफ कमिरनर सचेदा रहते है । मनुष्य संख्या बढ़ती जाती ह । बहुत 
रुपये खर्च करके सरकारी इमारतें वनाई गई हैं । और एक गिरजा बना है । नलद्वारा पानी 
स्वेत्र पहुँचता है | साप्ताहिक हाट छगता हू । सन्‌ १८८५ ३० शिलाड़्की छावनीम २ 
पहाडी तोपोंके साथ वच्भाल पदछकी ४२वीं रेजीमेण्ट थी। [शिलाज्लमे साछाना ऑआसत 
८७ 3 इंच वो होती है | अगहनसे चेत वा वैशाख तक जाडा रहता हैं। वफ कभी नहीं 
पड़ती है, किन्तु कभी २ सरदीस कम गहडा पानी जम जाता है । 

खसिया और जयनितया पहाडियाँ जिला--इस जिलेके उत्तर कामरूप ओर नोगाँव 
जिला, पूर्व नीगॉव और कचार जिला, दक्षिण सिछहुट जिछा और पश्चिम गारो पहाड़ियों 
है | जिलेका क्षेत्रफल ६१५७ वर्गमीक ओर सदर स्थान शिलाज्ञ है । 

खासी पहाडियो पर अड्डरेजी गवनमेंटके आधीन छोटे छोटे बहुतेरे देशी राजा हूँ 
और बहतेरे गाव अद्जरेंजी हैं । जयन्ती पहाडियॉ अट्डरेजी राज्यमे है, जिसको सन्‌ १८३५ 
में सरकारने वहॉाँके राजासे छीन लिया | खसिआ पहाड़ी पर पहाड़ी नादेयाँ बहुत हूँ । 
जन्नछोंमें मधुमक्खीका मोम और लाही होती है और हाथी, गेंडे, बाघ, भसे बनलौंगाय 





| 


१०१ - शिलानइ्न, आसास-१८५९२. (७१७ ) 


इत्यादि सब प्रकारके वनेले जन्तु रहते है और वहुतेरे आम्रय्य गरुषपा और खोह दखनेम 
आते है, जिनमेंसे चेरापुजी और रूपनाथका खोह बहुत प्रसिद्ध है । रूपनाथका खोह भूमिमे 
बहुत दूर तक फैला है ! कचारकी सीमापर कपिली नदीके किनारे एक गये झरना है । 
सन्‌ १८८९ की सनुष्यनाणनांक ससय इस जिलेमें १६५३० मनुष्य थे; अर्थात्‌ 
१६०९७६ आदि निवासी अर्थात्‌ पहाडी और जज्नछी जातियाँ, ५६९४ दिन्दू, २१०७ 
क्म्तान, ५७० मुसलमान और १५ त्राह्म । 
इस जिलेमे ख्त्रियाँ मालिक है । पुरुष विवाह करनेके पश्चात्‌ अपने ससुरके घर 
रह जाता है। जो धन सस्पत्ति पुरुष अपने घरसे छे आता है, वह उसके मरनेपर उसकी 
सपमे छोटी वहिल पाती है, और बविवाहके पहलेकी सम्पूणे जायदादकी वही वारिस होती 
है। विवाहके पश्चातकी प्राप्त हुई जायदाद स्त पुरुषकी ख्री और लडके पाते हैं, किन्तु 
जिलेके मिन्नभिन्न प्रान्तमं यह रीति बदली हुई है । दक्षिणी ढाछु और घाटियोंके निवासी 
वित्राहके पहले और पीछेकी उपाजनकी हुई सम्पत्ति भेद नही मानते । वहाँ मस्त पुरुषको 
सन्‍्तान सस्पूर्ण घत सस्पासिकी मालिक होती है । खसिया और जयन्ती पहाडियोमें केवल 
शिलांग और जोआई अइद्जरेजी स्टेशन और चेरापुली और शोलापुआओ देशी कसवा है । 
गौँहाटी और शिछांगके बीच गाडीकी एक अच्छी सडक सन्‌ १८७७ में बनाई गई । उसके 
कई एक वे पीछे सन्‌ १८८३ में वह चेरापुंजी तक ३० सीछ बढ़ाई गई । 
इस जिलेमे नारंगी, आरू, तेजपात और सुपारी बहुत होती हैं । जयन्ती पहाड़ियोंमे 
हल चलता है, किन्तु खसिया पहाडियोम केवल कुदालसे खेती होती है । 
चेरापुजी---खसिया पहाडियोंके दक्षिण भागमें जेठसे कार्तिक तक भारी वर्षो होती 
है । चरापुजीके पास, जो इस जिल्मे शिल्मगसे ३० मील दृक्षिण है, सन्‌ १८७७ से १८८१ 
तक ४६३ इच्च वर्षा हुई थी। छोग कहते है कि दुनियाँकी जानी हुई वर्षासे सबसे बड़ी 
वर्षा सन्‌ १८७६ के १६ जूनको चेरापुजीमें हुईं | उस समय २४ घण्टेमं २४ इच्च पानी 
गिरा था। सन्‌ १८६९ में ८०५ इश्च वर्षा हुई, जिसमेंसे केवल जूतमें ३६६ इंच हुई थाद। 
इतिहास--भड्डरेजी सरकारने सन्‌ १८३५० मे जयन्तीके राजा राजेन्द्रासिंहसे जय॑ती 
पहाडियो छीन ढीं। खसियाका राजा सन्‌ १८३३ में सरकारके आधीन हो चुका था । पहले 
इस जिलबा सद्॒र स्थान चेरापुओी था, किन्तु सन १८६४ में शिलाज्ञ सदर स्थान बनाया 
गया। सन्‌ १८७४ से जब आसाम एक चीफ कौीसउइनरके आधीन हुआ तब शिलाड़ चीफ 
बासिब्नरणा सदर स्थान घना | हे 
आसाम देश---आसाम देगका क्षेत्रफल ४९००४ वर्गमीरल है । इस देशमें कितनीही 
जगह अवतक चापी नहीं। गई है । देशके उत्तर भूटान; पूर्वोत्तर सिजसी पहाडियाँ, पूर्व ऋद्मा 
आर सनीपुरका राज्य, दृक्षिण छुसाइयोके रहने वाली पहाडियाँ, टिपपा जिला और टिपराका 
राज्य जौर पश्चिम सूवे बड्स्‍ालमे मेमनर्सिह, रगपुर और जलूपाईगोडी जिले तथा 
दृःचविहारका राज्य है । * 
. चह वेश बद्यपुत्र नदीके दोनों टारपर चीनकी सीमा तक चछा गया ६ | और स्वाभा- 
देय ३ भागों बटा है; अर्थात्‌ हुह्मपुत्र घाटी, सुरमा घाटी, और मध्यके पहाडी देशमें 
श्समे पटाहियाँ जार जड्डल वहुत है, जिनमें दुफला, पभीरी, मिच्मी, नागा, कूकी, लुशाई 


(७१८ ) भारतश्रमण-तठृतीयखण्ड, नवस अध्याय ! १०२ 


इत्यादि जन्नली जातियाँ बहुत रहती हैं। भारतवर्षका कोई भाग इस देशके समान आद्े 
नहीं है । इसकी प्रधान नदी त्रह्मपुत्र और सुरमा है, किन्तु छग़भग ४० नदियाँ ऐसी हैं, 
जो वर्षभरमें किसी समय थाहू नहीं होतीं । चैत्रसे कार्तिक तक बडी वर्षा होती है । यह 
देश चायके उपजके लिये प्रसिद्ध है | चायके बागोंमे काम करनेके लिये दूर दूरके देंशासे 
आसासमे कुछी लाये जाते है। आसाममे छोहा और कोयला बहुत निकलताह | जब्नढोमे 
हाथी और गेंडे बहुत रहते हैँ । बहुतेरे छोग जन्नढॉंसे हाथियोंको वह्लाकर दूसरे 
देशों लेजाते हैं । जंगली छोग तसरके कीड़ोंको ले आते हैं। इस देश भूडोल 
चहुधा हुआ करता है । 
आसाम प्रदेश ११ जिले है,-सिल्हट, कचार, ग्वालपाड़ा, कामरूप, दरंग, नवगाँव, 
शिवसागर, लखिमपुर, नागा, खसिया पहाड़ियाँ और गारू | खसिया पहाड़ियाँ जिलेके 
शिलाइ्नमे आसामके चीफ कमिश्नर रहते हैं । 
सन्‌ १८९१ की मनुष्य-गणनाके समय आसाम देशमें ५४७६८३१३ मनुप्य थे, अथीत्‌ 
२८१९५७५ पुरुष और २६५७२५८ स्त्रियां । इनमेंसे २९९७०७२ हिन्दू, १४८३९७४ 
मुसलमान, ९६९७६५ ज॑गली जातियाँ इत्यादि, १६८०४ ऋस्तान, ७६९७ बौद्ध, १३६८ 
जैन, ८३ सिक्ख, ५-यहूदी और २५ अन्य थे । इनमें सैकडे पीछे बंगाली भाषा वाले ५० 
मनुष्य, आसामी भाषा वाले २५३ मनुष्य, हिन्दी वाले ४३ मनुष्य, कचारी भाषाके 
38 मनुष्य, खासी भाषा वाले ३३ मलुष्य, गारो भाषा वाले २३ मनुप्य और अन्य भाषा 
वाले ११ मनुष्य थ । * 
आसामके कसबे, जिनमें सन्‌ १८९१ ६० की मलुप्य-गणनाके समय ५००० से 


अधिक मनुष्य थे । 
नम्बर कसबा जिला जनसंख्या 
4 सिलहट सिलहूट १७०२७ 
र्‌ गोहादी कामरूप १०८१७ 
डरे डिन्रुगढ़ छखिमपुर ९८७६ 
४ बरपेटा कामरूप ९३४२ 
५ सिलचर कचार ७०२३ 
६ शिलाजहु खसिया पहाडी . ६७२० 
७ ग्वालपाड़ा. ग्वालपाड़ा ५४४० 
८ शिवसागर_शिवसागर ०२४९ 


अति पूर्व कालमे आसाम प्रदेश मद्दाभारतम प्रसिद्ध राजा भगदत्त और उनके उत्तरावि- 
कारियोंके आधीन था । बाद लगभग १३ वीं सदीमें वह अहम? नामक पहाडी जातियोंके 
अधिकारमें हुआ । अन्नरेजी गवर्नमेन्टने सन्‌ १७६५ इ० में आसामके सिलहट और ;825# 
पाडा जिलेका, सन्‌ १८२६ में आसामका निचछा भाग, सन्‌ १८३० मे राजा गोविन्द्चन्द्रके 
विना वारिस मृत्यु द्ोनेपर कचारके मैदानका भाग; और सच्‌ १८३४में राजा उुरदरासिहका 
निऊालकर घाटोका ऊपरी हिस्सा अपने राज्यमें मिला लिया । अन्नरजो आहार वह 


समयमे धोरे धोरे पहाडी देशोंपर फैलता गया । एक भद्गरेजी अफसर सन्‌ १८६८ म नागा 


१०३ सिलहट-१८९२५ (७१९ ) 
पहाड़ीके 'समागुसीद्ष” मे रक्खा गय।; किन्तु नागा जातियोकी एक असश्य जाति अब तक 
स्वाधीन है । सन्‌ १८७४ मे ११ जिले बंगालके लेफ्टिनित्ट गवनेरके अधिकोरंस निकालकर 
एक चीफ कमिश्नरके आधीन आसास देश बनाया गया । 


घिलहटद । 


शिलछाइसे ३० सील दक्षिण कुछ पश्चिस चेरापूजी और चेरापूजीसे छगभण ३० मील 
चुक्षिण कुछ पूर्व ( २४ अंग, ५३ कछा, २२ विकला उत्तर अक्षांश और ९१ अंश, ५४ 
कला, ४० विकला, पूर्व देशान्तरमे ) सुरसा नदीके द्हिने अर्थात्‌ उत्तर किनारेपर आसाम 
डेशंमे प्रधान कसवा और एक जिलेका सदर स्थान सिलह॒ट कसवा है | शिलाइसे सिलहृट 
तक चेर होकर सडक बनी हुई है और नारायणगजसे, जो सिलहटसे पश्चिम दृक्षिणकी 
ओर चंगाल प्रदेशमे है, सिल॒इट कसजेसे छगभग १५ मील दूर नित्य, आगबोट आता ह€। 
उस सफरमसे आगवोटको दो दिन लगते हैं । 

सन्‌ १८९१ की सलुष्य-गाणनाके ससय सिलूहट कसबेमें १४०२७ मनुष्य थे, अथात्‌ 
७४९७६ पुरुष और ६००१ स््रियाँ । इसमे ७०२० मुसझमान, ६८४८ हिन्दू; ७४ इऋस्तान 
2६ जन और ९ एनिभिष्टिक थे | सतुष्पय-गणनाके अनुसार यह आसाम प्रदेशम पहला 
अहर है । | 

यूरोपियन छोगोंके सकान दो सील तक सुर्मा नदीके किनारेपर और कसवेके पीछे 
छोटी पहाडियोपर छितराये हुए हैं । वहाँ सामूछो सरकारी इमारतें और एक सुन्दर गिजो 
चना हुआ है । भाहज छाल नामक फक्नीरको प्रसिद्ध ससजिद है, जहाँ दूर दूरसे मुसछमान 
यात्री आते है । | 

सिलहट तिजारती कसवा है । चावछू, ढाल, चमडा, सीतलपाटी, नारबड्डी पत्तीका 
छाता, जेवर इत्यादि वस्तु वहाँसे दूसरे स्थानेमि जातीहें और कपड़ा, निमक, चीनी, रेशम, 
मखाल्म इत्यादि सामान दूसरे स्थानोंसे वहाँ आते हैं । सिलहटस सीतलपाटी, हाथीदांत 
और हड्टीके जेवर, पेटाठा और सोढ़े अति उत्तम बनते हैं । वहॉके समान उत्तम नारघ्जी 
किसी जगह नहीं होती । वह इंदके तिहवारके समय मुसछ॒म्तानोंका मेछा होता है, जो 
दो दिनो तक रहता है । सन्‌ १८६० के भारी भूकंपसे सिलहूटकी इमारतोको बडी 
शान पहुँची थी । 

सिलहूट जिला--इस जिलेका क्षेत्रफल ५४१३ वर्गमील हे, जिसके उत्तर खद्दिया 
और जयन्‍्ती पहाडियॉ जिला, पूर्व कचार जिल्य, दक्षिण टिपराका राज्य और चंगालके अड्ड- 
रेजी राज्यका टिपरा जिल्य और पश्चिम बड्ालंम मैमनसिंह जिला है। जिलेके बड़े भागमे समतल 
भूमि €। रथान स्थासस छोटी छोटी पहाडियाँ, जो टीछा कहल्यती हैं, देख पड़ती हैं.। जिलेमे 
आम बह आपाइसे कार्त्तिक तक जिलेका पश्चिमी भाग नदियोंके जलसे समुद्रसा देख 
पटता ए। छोग केवड नीछाओं द्वारा आवागमन करते हैं | वास, ताड और दूसरे वृक्षोंक 
डजोमे गौव बसे हे । जिलेके दक्षिणी भागके मैदानोंमें पहाडियोंके ८ सिलसिले हैं; इन- 
5 का कम 

डे सतद्टट कसबेफे निकटकी पहाड़ियों छऊयभग ८० फीट ऊँची हैं, जिनमेंसे 


(७४०) ' भारतभअ्रमण-तृतीयखशब्छ, नवस अध्याय | १०७ 


बहुतेरियों पर चायकी खेती हातो हू | जिलेम सुरमा नदीकी वहुतेरी शाखा और सहायक 
नदियों बहती हैं । जिलके दक्षिण पूर्वके भागमे अच्छी छकड़ी होती है। जिलेके 
जड्जली पेदावाराम छकडी, वास, छपर छाने योग्य घास; छाही, मधुमक्खियोका मोम, 
मधु चृक्षेके रससे वना हुआ अगर अत्तर ओर जन्नछी जानवरोंमे वाघ, हाथी, भेसा, गंडा 
प्रधान है । जिलेके पूव दक्षिणके भागम हाथी बच्माये जाते है । 

सन्‌ १८८१ की मलजुष्य-गणनाके समय सिल्हट जिलेम १९६९००९ मनुष्य थे, 
अर्थात्‌ १०१५५३१ मुसछमान, ९४९३५३ हिन्दू, ३७०८ जड्जली जातियाँ, ३७९ ऋृम्तान 
और ३८ च्राह्य | जातियोके खानेम १५७१३० कायस्थ, १२९६०९ चण्डाछ, १०२०६५ 
दास या हलवा, ८२९७० नाथ या जोगी ४९६०० पाटनी, ४०४३४ ब्राह्मण, ४०४१४ 
माली, ३६४२२ सेंडी, ३५४०७ केवर्त, २७२६४ डोम, २६३३० धोबी और केवछ ३६५८ 
राजपूत थे, शेषम दूसरी जातियाँ थी । 

इतिहास--मुसलमानेने १४ वीं सदीके अन्तमे सिल्हूट जिले पर आक्रमण करके 
जिलेके हिस्सको जीता । जयन्तियाके राजाने चन्द्‌ अद्जरेजी प्रजाओंकी बढलसे छानकर 
कालीजोको बलि चढ़ाया; इस लिये अह्गरेजी सरकारने सन्‌ १८३५ ई० मे उसका 
राज्य छीनकर अपने राज्यमें मिला लिया । राजा इन्द्रसिंह अपने मरनेके समय सन्‌ 
१८६१ इ० तक ६००० रुपया वार्पिक पिंशन पाते थे। सिलहू्ट जिला सन्‌ १८७४ मे 
आसाम की कमिश्नरीर्से मिला दिया गया | 


सिलचर । 

सिल॒हट कसवेसे छगभग ८० मील पूर्व ( २४ अंश, ४९ कछा, ४० ।विकला, उत्तर 
अक्षांश और ९२ अंश, ५० कछा, ४८ विकला, पूर्व देशान्तरम ) बारक नदीके दक्षिण 
किनारेपर आसाम देशके कचार जिलेका सदर स्थान और जिलेमें प्रधान ऊसवा तथा फोजी 
छावनी सिलचर है। सूखी ऋतुओमें सिलहटसे कचार तक सुमा नदीमे नावपर जाना 
होता है | बरसातमे नारायणगलजसे कचार तक आगवोट चलता है | 

सन्‌ १८९१ की मनुष्य-गणनाके समय सिलवरमसे ७५२३ मनुष्य थे, अथांत्‌ 
५१४४ हिन्दू, २२२४ सुसलमान, ८४ क्ृस्तान, ६३ एनिमैेष्टिक ५ जैन, १ बोद्ध 
१ यहूदी और १ दूसरा | 

सिल्चरमें एक सुन्दर गिर्जा हालमें वना है । सिविछ स्टेशन और फौजी छावनी 
इत्यादि सरकारी इमारत वनी हुई है | माघ मासमें एक मेला होता है, जों ७ दिन तक 
रहता है। मेले बीस पर्चास हज़जर मनुप्य और मनीपुरसे विकनेके लिये वहुत टॉघन 
( घोड़े ) आंत हैं । सिल्चरसे मनीपुर तक सड़क वनी हुई है, जिसको अज्जरेजी गवन- 
मेंठने सन्‌ १८३२ और १८४२ ३० के वीचमें वनवाया था । 

कचार जिलछा--इस जिलेका क्षेत्रफल ३७०० वर्गमील है । जिलेके पूर्व मनीपुरका 
राज्य और नागा पहाडी जिला, दक्षिण पहाड़ी देश जिसमें छुशाई और कूकी पहाड़ी छांम 
रहते हैं, पश्चिम सिलहुट जिला ओर जयन्ती पहाडी और उत्तर कपिली ओर द्याग नदी 

द्‌ नौंगॉव जिला है जिलेका सदर स्थान सिलचर है । कचार जिलेके ३ ओर पहाड़ियाके 

ऊँचे सिलसिले है, केवछ पश्चिम सिल्हटकी ओर ख़छा मैदान है । मध्यम एक नदी पूवरस 


१०५ सिलचर, सनीपुर-१८९२, (७२१ ) 


पश्चिम बहती है, जिसमें बर्षाकालमें आगबोट चलता है ।बारक नदी कचार जिलेमे १३०सीछ 
बहतीई इन नदियोकी सहायक वहुतेरी छोटी नादियॉहि। पहाडियोंके नीचे ढाल भूमिपर चायके 
बाग है । जगह जगह मीची भूसिपर भॉगकी खेती होतीहै। बॉस और पलदारबक्षोंके कुजोंसे 
जिनका च्श्य मनोर्म है, छोगोकी झोपड़ियों वनी हुई है | जड्लेसि हाथी, गेंडे, मैंसे, वाघ 
और बनली बिल्ली देखनेमें आती है। खास करके भैसोसे खेत जोते जाते है। 
सनः १८८१ की मनुष्य-गणनाके समय कचार जिलेमे ३१३८५८ मनुष्य थे; अर्थात्त 
२८९४२५० सेदानमे और २४४४३ पहाड़ी देशमें | इनमेसे मदानभे १८६६५७ हिन्दू, 
९५३९३ मुसठसान, ९,५७० पहाड़ी जाति, ७६५ कृस्तान, और ४० ब्राह्म और पहाड़ी 
देशमें १०९४७ हिन्दू, ३ सुसछमान, २ इस्तान, और शेप पहाड़ी जन्जली मनुष्य थे | 
जातियोके खानेमें कचारी ४४२५ मैदानमे और १०८०० पहाडियोम, कूकी और छुशाई 
२७९४ सेठानस और ६४२० पहाड़ियोमें, नागा ५९८४ सैदानम और ४०२१ पहाड़ियोमे; 
मिक्रिर ६०९ मैदान और ३०४५ पहाड़ियों थे, शेषसे-अन्य जातियाँ थीं । कचार जिलेमे 
कूली बहुत है। इस जिलेके लोग घानकी खेती या चायके बागोंमे काम करते है। जिलेमे 
सिलचरक सिवाय ५००० से अधिक मनुष्योंकी कोई बस्ती नही है । 
इतिहास--सन्‌ १८३० इ० से पिछला कचारी राजा मारा गया और देश अद्जरेजी 
गदलसेन्टक्े अधिकारसे आया | खियारू किया जाता है कि उस पहाड़ी देशमे कचारी राजा 
लोग रहते थ, जहाँ अब नागा जातिके छोग बसते है । उनकी राजधानी पहाड़ियोके पावके 
निकट दीमापुर था | कचारके उत्तर सागके पहाड़ी देशमे अबतक कचारी छोग बसते है | 
कचार जिल्मे भूकंप वहुत होता हैं । सन्‌ १८६९ ई० की १० वी जनवरीके भूकम्पसे 
सिल्चरका गिर्जा और सरकारी इसारतें गिर गई, वाजारका बड़ा भाग उजड़ गया और 
प्रण्वासे दरार हो गये और सन्‌ १८८० ६० के १३ वीं अकतूवरंके भूंकम्पसे सिलचरकी 
प्ठी इसागर्तोंकी बडी हानि हुई । 
मनीपुर । 


कचारसे १०८ सील पूर्व आसामससे देशी राज्यकी राजधानी मनीपुर है । कचारसे 
मनोपुरतक पहाड़ी सड़क वनी हू । न्ागापहाड़ी जिलेके कोहिमा छावनीसे १८ मील दर 
माओ ६ | माओसे दक्षिण सनीपुर तक घोड़े चलने योग्य एक पहाड़ी सड़क है । है 
५. मा 2 ६० से मनीपुरके राजा कुलचन्द्रने आसामके चीफ कमिश्नर और अन्य 
बह अपरेजोंको मारडाढा, इस लिये अद्जरेजी सरकारने उनके महलका बड़ा भाग और 
डनव दवसन्दिर तोड डाला । राजाका खास सहरू छोड़ दिया गया है । राजा काछा- 
पानी भजा यया | जब मनापुरका एक छोटा छड़का राजा बनाया गया है । राज्यका प्रबंध 
पन्नरेज महाराज वरते है । सनीपुरमे रेजीडेंसी है और भद्गरेजी सेना रहती है । 

__मनीपुर राज्य--इसके उत्तर नाया पहाड़ी जिा और पहाड़ी देश, जिनमें नागा 
जानिके टोग चसते है और दूसरे लछोग नहीं जासकते पश्चिम कचार जिला, पूर्व त्रह्मका एक 
भाग और द्क्षिण लगाई, कूकी और सूती छोगोंका देश है| इस राज्यमें सख्त पहाड़ी देशके 
भीनर एज फडी हुई घाटी हू। राज्यका क्षेत्रफल लगभग ८००० बर्गप्रीछ और खास घाटीका 
नेतेटझ ६५० बर्गमील ह्‌। साधारण तरहसे पहाड़ी सिलसिले उत्तरसे दक्षिणकों गये हँ 


(७२२ ) भारतश्रमण-रुतीयखण्ड, नवम अध्याय | १०६ 


लोगताक? झीलके दृक्षिणकी घाटी घासके जंगढछसे पूर्ण विना वृक्षकी है, किन्तु 
राज्यकं उत्तर आर पूव्के भागम बहुत वस्तियां देखंनस आती हैं । फासिलेपर उत्तरकी 
पहाडियोके नीचे एक कोने राजधानी मनीपुर है । देशके दूसरे भागोंकी अपेक्षा राजधानीके 
आस पासका देश अधिक आबाद्‌ है । कई एक नदियाँ उत्तर और पश्चिमसे छोगताक नामक 
झील प्रवेश करती है । छोगताक झील बहुत बडा है, किन्तु प्रतिवर्ष छोटा होता जाता €६। 
घादटीकी लम्बाई लगभग ३६ मीछ और इसकी सबसे अधिक चौडाड रूगभ्ग २० मील है । 
घाटीके बहुतेरे कृपोंसे नमक निकलता है, जिनमें प्रधान कृप राजधानीसे ?४ मील पूर्वोत्तर 
पहाड़ियोके पादमूलके निकट है । यही सब नम्रक मनीपुरमे खच होता है। घाटीम 
कोई प्रसिद्ध नदी नहीं है । सब नदियोमे बड़ी बारक नदी है। जंगलाम विविध प्रकारके 
वृक्ष देखनेमें आते हैं। बॉसके जंगल सर्वत्र लगे हुए ह । पहाड़ी दशाभ वहुतर हाथी 
बाघ, तेन्दुये और भाद्यू विचरते हैं | पूर्व और दक्षिणके भागमे गंडे मिलते हैं। ऐसा जान 
पडता है कि मनीपुर राज्यमें जहराले सप॑ नहीं है | 
सन्‌ १८८१ की मनुष्य-गणनाके समय मनीपुर राज्यमे ९५४ वस्तियों ४५३४२ 
मकान और २२१०७० मनुष्य थे, अर्थात्‌ १३०८९२ हिन्दू, ८५२८८ पहाडीकोम, 2८८१ 
मुसलमान, ७ क़स्तान और २ बौद्ध । 
सवीपुर राज्यकी स्थिियाँ बड़ी पारिश्रमी हैं । खेतीके कामोके अतिरिक्त खरीदना,व्रचना 
इत्यादि बहुतेरे कामोको वही करती हैं । भारतवर्षके किसी स्थानम मनीपुरकी सख्रियोसे 
अधिक परिश्रम करनेवालढी स्त्रियों नहीं हैं । वहाँ तिजारत, दुकान्दारीका काम प्राय. सत्र 
खरियांहीं करती हैं । 
राज्यके उत्तर भागमें खास करके नागा लोग और दक्षिण भागमे कूकी छोग बसंत 
हैं । नागा छोग मामूली तौरसे पगड़ी नहीं वॉवते, किन्तु कूक्की छोग सर्वदा सिरपर 
पगडी रखते हैं । 
“८ राज्यप्र घान, कपास, तेलके बीज, आलू, मकई, तम्बाकू ओर अनक प्रकारका तरका- 
रिया होती हैं। मनीपुरके टाँघन घोड़े श्रसिद्ध हें । अद्गजरेजी सरकारने सन्‌ १८३९ और 
2८४२ इ० के मध्यमें मनीपुरसे कचार तक सडक बनवा दी | सन्‌ १८८३ ३० मे घाड़ 
चलने योग्य एक अच्छी सड़क मनीपुरसे कोहिमासे १८ मीलकी दूरापर हूं, जो बनाई गई । 
इनके अछावे घाटोमें देशी सोदागरीके योग्य कई एक कच्ची सड़के हैं । 
इतिहास--सन्‌ १७१४ इ० में वामहीवा? नामक नागा हिन्दू मतमे आकर गराबने- 
वाजके नामसे मनीपुरका राजा बना । उठने कई बार ज्रह्मा मुल्कपर चढाई की। उसके मर- 
लेके पश्चात्‌ जक्यावालोने मनीपुरपर आक्रमण किया। तव मनीपुरके राजा जयसिहने अन्नरेजी 
सरकारसे सहायता मांगी | सरकारने फोज भेजी, किन्तु पीछे वह छोटा ली गई | सन 
१८२४ भे अंगरेजी सरकार और त्रह्माके राजाकी पहली लड़ाई आरम्भ हुई । जब न्ह्मा 
चालॉने कचार, आसासम और मनीपुर पर आक्रमण किया तब मनीपुरकेराजा गम्भारसिदेने 
अगरेज महाराजसे सहायता मांगी | अंगरेजी सरकारने अपनी फोज कचारका आर भजा 
और दुश्मनोफों खदे्‌रकर कूत्रोघाटी ले ली । सन्‌ १८३६ म जब सरकारका नह्मावाद्यस 
सन्धि हुई तब उन्होंने मनापुरकों स्वाधीन बनाया। भन्‌ १८३४ म गम्भीरसिंह सर गया, 


श१्च्७ सनीपुर-१८५९२, ( ७२३ ) 
उस सम्रय उसका पुत्र चन्द्रकीर्तिसिह केवछ एक वर्षक्ा छडका था, इस डिये उसका चचा 
( गरीबनेवाजका परपोता ) नरसिंह राज्यका सालिक वसा। सन्‌ १८३४ में अह्रेजी सर- 
कारने त्रह्मके राजाको कूब्रोघाटी लौटा दी और उसके बदलेमे मनीपुरके राजाको सालाना 
4४२ रुपया देना कबूछ किया | सन्‌ १८५० मे राजा नरासैंदकी मृत्यु दोनेपर उसके 
भाई देवेन्द्रसिहको अड्जरेजी गवर्वमेन्टने मनीपुरका राजा बनाया, किन्तु ३ महीनेके चाद्‌ 
गम्भौरासिहके पुत्र चन्द्रकीतिसिहने मनीपुर पर आक्रमण किया । देवेन्द्रासह कचारकी 
भाग गया और चन्‍्द्रकीतिसिंह राजा बन गया । सर्न १८५१ की फरवर्रामें अन्नरेज महाराजने 
उसको राजा कबूछ किया | सन्‌ १८७९ मे नागा छोगोकी लडाईके समय चन्द्रकीर्ति सिंहने 
अज़्रेजी सरकारकी सहायता की, इसकी कृतज्ञतामें सरकारने उसको के. सी. एस आई 
की पदवी दी । 
पन्‌ १८९० ई० में महाराज शरचन्द्रसिह सनीपुरके राजा थे । उनके छोटे भाई कुल- 
चन्द्रसिह युवराज और कुछचन्द्रसे छोटे साई विकेद्रजितर्सिंह सनापाति थे और उनसे भी 
छोटे भाई अन्भसिंह 'वक्कासेना? का काम करते थे इनके अछावे महाराजफे और भी ४ भाई 
थे । टिकेन्द्रजितर्लिंदने महाराजके विरुद्ध विद्रोह सचाया | ताराख १२५ सितम्बरकी आधी 
रातमें महाराज शूएचन्द्रसिहन पक्का? और कई एक सेवकों सहित भागकर रेजोडेन्पीम 
पचाह लिया और दूसर दिव वृन्दावन जानेके बहाने करके अयने लोगोके साथ कलकत्तेका 
मार्य पकड़ा । उसने कलकत्तेमें पहुंचकर भारत गवनंमेन्टस सहायता सांगी। बड़े छाट छाड 
लैंसडीनने उनको सहायता नहीं की। उन्होंने युवराज कुछचन्द्रकों मनीपुरके महाराज बनाने 
और सेनापति टिकेन्द्रजितार्सिंहकों मनीपुरसे निकाल देनेके लिये आसामके चीफकमिच्नर 
क्विन्टन साहबको मनीपुर जानेकी आज्ञा दी। आज्ञापत्रमे लिखा था कि, टिकेन्द्रेज़तसिह 
मनीपुरसे नहीं रहे, तो गवर्भमेस्ट कुछचन्द्रसिंदकों मनीपुरका महाराज स्वीकार 
करेगी । कषिन्टन साहब चार पॉच सौ आदमियों सहित जिनमें १७५ सिपाही थे, 
मर्नापुर चले । उन्होंने मनमें निश्चय किया कि दरवारमें युवराज, सेनापीत आदिको बुलाकर 
गबनेसेन्टकी आज्ञा सुनादें और उसी समय सेनापति टिकन्द्रजिताडहकों पकड हें । ताराख 
९४ साचको जब चीफकामिउ्नर साहव सनीपुरकी राजधानीसे कुछ दूरही थे, तब सेनापति 
५ पलटन अपने साथ ले उनके स्वागतके लिये उनसे जा मिले | साहबके राजधानीके पास 
पहुचनेपर युवराज उल्चन्द्रासंहू भी उनसे मिले । चीफकमिच्नरने द्रवारके लिये दोपहर 
दिन नियत किया । दरवारके समय युवराज थे; पर सेनापति नहीं आये इस लिय दरवार 


गा । दूसर दिन ८ बजे दरबारके समय भी सेनापति नहीं आये तव द्रवारका समय १ 
वर्ज नियत हुआ । डस समय भी वह नहीं आये, तब सनीपुरके रेजीडेन्ट प्रिमडंड साहव॑न 
जनाउरक दरवार गृह्से जाकर बडे छाटकी आज्ञा युवराज कुछचन्द्रांसहसे कह सुनाई और 
उसके पीछे सेनापातिको समग्ाया कि आप मनी पुरसे चले जाइये, पर सेनापतिने उनका 
...। स्वॉकार नहीं किया | चीफकमिच्नरने राजमहलमें मनीपुरी सेनाको प्रवेश कम्ते 
पुर रजोटेन्सीके हावेगो टठकर रक्खा | ता० २४ सा्चकों चीफकामेज्नरने अड्टरेजी 
लनावा सेनापतेकफो परडनेकी आज्ञा दी | सबरे ५ वजच्न अड्टरेजी सनाका 


(७२४ ) भारतश्रमण-जूतीयखण्ड, दृशम अध्याय | १८०८ 


आक्रमण आरम्भ हुआ । सनीपुरी सेना उनसे लड़ने लगी । डिनभर युद्ध होता 
रहा | कई अज्जरेजी अफरार घायछ हुए । शामको अन्जरेजी सेना परास्त होकर रेजीडेन्सीके 
हातेमे भाग गई। मनीपुरी सेनाने रेजीडेस्सीके मकानको घेर॒लढिया । उसके पीछे चीफकमि- 
उनर और कई एक अन्य अद्जरेज युवराज और सेनापतिसे सन्धिकी वात करने गये | उसी 
समय मनीपुर वालोने उनको केद कर लिया । कई अड्रेज मारे गये। रेजीडेन्सीके भीतरके 
लोग निकल भागे। मनीपुरियोने रेजीडेन्सीको जछा दिया । चीफकमित्नर क्िंटन साहब, 
इत्यादि ५ अन्नरेज घातकों द्वारा दावसे काट डाले गये । पीछे मनीपुर वाढनि सब्र देशी 
केदियाकों छोड दिया । 
यह खबर पाकर अन्नरेजी सेनाने तीन ओरसे मनीपुरपर चढाई की, एक कोहिमा 
होकर, दूसरी तम्म स्थान होकर और तीसरी सिठ्चर होकर | ढगभग ३० अपरलकों 
मनीपुरी सेना कुछ मुकाबिला क्रनेके पश्चात परास्त होकर भागी। अद्नरेजी सेनाने 
राजधानीपर अपना अधिकार कर लिया । क्किन्टन साहब आदि कई एक मृत अट्वरेजोके 
सिर राजभवनके आगनमें गडे हुए मिले, जो मेरेंनेके ३८ दिन बाद दफन किये गये । 
अद्गरेजोने महाराजके सन्द्रि और राजमहलका बडा भाग तोड दिया । युवराज कुछचन्द्र- 
सिंह, सेनापति टिकेन्द्राजितासिह इत्यादि प्रधान छोग क्रम ऋमसे पकडे गये | विचार करने 
के लिये सनीपुरंस एक कसीशन बेठा । सेनापति टिकेन्द्रजितसिंह” नायब सेनापति, वूढा 
तोगल जेनरछ और बहुतेरे अन्य राजकर्मचारी फॉसी दिये गये और युवराज कुलचन्द्र- 
सिंह, उनके भाई अज्ञसिह इत्यादि बहुतेरे छोग काछापानी भेजे गये | इनके लडके बाले 
मनीपुरसे निकाल दिये गये । राजबंशका एक छोटा ढडका मनीपुरका राजा बनाया गया। 
राज्यका प्रबंध अद्वरेजी अफसर द्वारा होने छगा । 


कै 
दसवा अध्याय । 
--“093# 
( आसाम देशमें ) तेजपुर, नवर्गं/व, शिवसागर, 
कफोहिमा, डित्रंगठ ओर परशरामकुण्ड । 


तेजपुर । 

गौहाटीसे छगभग ८० मील पूर्वोत्तर आसाम प्रदेशमें त्रह्मपुत्र नदीके दहिने अथोत्त्‌ 
उत्तर किनारेपर ( २६ अंश, ३७ कला, १५ विकला, उत्तर अक्षाश और ९२ अंश, ५३ 
कला, ५ विकला, पूर्व देशान्तरमें ) द्रंग जिलेका प्रधान कसवा और सदर स्थान तेजपुर 
है । तेजयुरके निकट मैरवी नदी अक्मपुन्ममें मिली है। पहाडियोंके दो सिलसिलॉके बीचके 
मेदानमे तेजपुर वसा है । सन १८८१ की मनुष्य-गणनाके समय इसमें ३९१० मनुष्य थे । 

पहाडीपर यूरोपियन छोगोंकी कोठियाँ वनी हैँ | देशी वस्तीमें खपडे और छोहेकी 
चादरसे छाये हुए बहुतेरे पक्के मकान हालमें वने हैं । वहाँ मामूली अनेक सिविल आफिस, 
जेलखाना, एक खैराती अस्पताल और एक अज्नरेजी स्कूल है । 








१०९ तेजपुर, नवगाँव-१८९२. (७२५ ) 


कचद॒रीके आसपास बहुतेरे स्तेस ओर नकाशीदार प्रत्थर पडे हुए डँ, रा अनुमान 
शता है कि पूर्व कालमें तेजपुर प्रसिद्ध स्थान था । तेजपुरके पडोसके जद्जलमे बहुतेरे मन्दि- 
पैंकी निशानियाँ देख पडती हैं । उस देशमें तेजपुर प्रसिद्ध तिजारती जगह द्वै। वह चाय- 
वाले यूरोपियन बहुत रहते है । चाय उत्पन्न होनेके लिये वह बहुत प्रसिद्ध स्थान हू । 

दरंग जिला--इसके उत्तर सुटिया, आका और डफछा पहाडियाँ, पूर्व एक नदीके 
चाद्‌ लक्खिमपुर जिला, दक्षिण त्रह्मपुत्र नदी और पश्चिस कामरूप जिला है। जिलेका प्षित्र- 
फल ३४१८ वर्गमीक और सदर स्थान तेजपुर है । 

जिलेसे कई एक नदियों बहती हैं । सनुष्य संख्या कम है। खेती कम होती है 
तरकट और वैंतके सघन जन्नल है । द्वाथी, भालू, गेडे, भैसे, बाघ इत्यादि विविध प्रकारके 
वनले जन्तु रहते हैं । हिंसक जन्तुओंके मारनेवारल्लको सरकारसे इनाम मिलता है। सन्‌ 
१८८२-१८८३ से हाथी बह्मानेवालोसे सरकारको २५६० रुपया सहसूछ सिला था । कई 
एक नदियोंमें खास करके भीवानीमे बालू धोकर सोना निकाछा जाता है | कई एक नदियाँ 
भदानम कुछ दूर जाकर वाल्दार भूमिमे गुप्त हो जाती हैं। और कई एक मीलके पश्चात्‌ 
फिर प्रकट होकर बहती है । 

सन्‌ १८८१ की सलुष्य-गणनाके समय दरंग जिलेसे २७३३३३ मनुष्य थे, अथोन्‌ 
२०१८३८ (हिन्दू, १४६७७ सुसछमान, ४८५५ पहाडियोके मतवाले, ७२३ बौद्ध, ३७१ 
इस्तान, २७ जन और १८ हाह्म । जातियोंके खानमे ७२२०० कचारी, ४२०६१ कोच, 
२४०६० कलिता, १६६०९ जोगी ( रेशम विननेवाले ) १५०९० राभा, १३९७० कंबृट, 
९४१८ डोम, ( मछुद्दा ), ८५२९ ब्राह्मण, ८७९८ गनरझ और शेपमें दूसरी जातियाँ थी, 
क्षत्री केबल ७२४ थे | जिलेस सबसे वडा कसवा तेजपुर, सबडिवीजन मद्नललदाई और 
तिजारती दग्ती विश्वनाथ, हवाछा मोहनपुर, नलवाड़ी और करुआगोव है । 


है 
तवगांव्‌ । 

तेजपुरक दक्षिण त्रह्मयुत्रके दूसरे पार अर्थात्‌ उससे दक्षिण और कलगा नदीके पूर्व 
किवारेण्र आसास प्रदेशर्म जिलेका सदर स्थान नवगॉव एक छोटा कसवा है । सन्‌ २८८१ 
वी सलुष्य-यणवादे ससय उससे ४२४८ सनुप्य थे। नवर्गोदरम जिलेकी सरकारी इमारत और 
आफिस वने हुए है और छकडी, बॉस तथा फूससे वनी हुई झोपडियोमें वहॉके लोग रहतेहे। 

नदगोंद जिला-इसके उत्तर ब्रह्मपुत्र नदी वाद दरड्र जिला, पूवें शिवसागर जिला 
और पाया पद्दाडियों, दक्षिण खासिया और जयन्ती पहाडियाँ जिला और पश्चिम कामरूप 
जित्य ह | वह्‌ जिला ३४१७ बे सील क्षेत्रफलम फेंटा है । जिलेके पूर्बोत्तरके को्नेम 
सिकिर पहाडी और पूर्द भागमे ऋद्यपुत्रके दक्षिण किनारेसे कछड्ाा नदीके उत्तर किनारे 
तब वागसास्या पहाडी फैटी है । उसके एक भशिखरपर टुगादेवीका मन्दिर है ! पहाओीके 
दरा्ुओपर चायकी खेती होती है । कासाक्षाझा प्रसिद्ध सन्दिर कामरूप जिलेगे ह। 


जदलोसे लाही सधुप्क्खियोका सोम, गोद इत्यादि वस्तु होती हैं । जड्डढी 
जत्तु भारेससझ बहनरे स्ोगोग्ो मार डालते है । डनको सारनेवाले मनुप्योको गव्नमेण्टल 


निररमिद एजास सिलता है । 


( ७२६ ) भारतभ्रमण-ठृतीयखण्ड, दृशम अव्याय | ' ११० 


सन्‌ १८८१ को मलुष्यनाणंनाक्रे समय इस जिलेमे ३१०५७० मनुष्य थे, अर्थात 
२४१९७१० हिन्दू, ४८४७८ पहाड़ी जनज्नछी कोम, अर्थात्‌ मिकिर, गारो और कूकी १२०७४ 
मुसलमान, २५४ इृस्तान, ३२ जैन और ३१ त्रह्मो । जातियोंके खान ४७४०७ मिकिर, 
४२८७८ कोच, ४१६९५ छाछुन, १०५०३ डोम, २३१४४ कलिता, १७८९६ केवट, 
१६६०५ काटनी, १९५५५ कचारी और शेपमें दूसरी जातियाँ थीं। इनमे ७५०२ त्राह्मण, 
२११४ कायस्थ और केवछ ७७ राजपूत थे। नवगॉव जिलफे जलवायु अत्यत्त रोगवरद्धेक हैं । 


शिवसागर । 


नवगॉवसे १०० मीलसे आधैक पूर्वोत्तर और डिन्नगढ़स तीस चालिस मील दक्षिण 
पश्चिम अ्रह्मपुत्र नदीके दक्षिण किनारेसे ९ मीछ दूर एक छोटी नदीके किनारेपर (२६ अंग 
५९ कला, १० विकलछा, उत्तर अक्षांश और ९४ अंश, ३८ कला, १० विकला, पूर्व देशान्त- 
समे ) आसाम प्रदेशंके जिलेका सदर स्थान शिवसागर है । 

सन्‌ १८८१ को मलुष्य-गणनाके समय शिवसागरमें ५८६८ मनुष्य थे, अर्थात्‌2४२५ 
हिन्दू, १४५१ मुसलूप्तान और ९२ ऋस्तान । 

मिवसागर अहम वेशके राजाओंकी राजधानियोंमेसे एक था | अब तक उस समयका 
एक उत्तम तालाब ११४ एकड़ क्षेत्रफडम फेछा हुआ है । उसके किनारेपर बहुतेरे पुराने 
मन्दिर विद्यमान हैं । नदीके दोनों किनारोंके बाजारोमे छोहेसे छाये हुए बहुतेरे मकान और 
कई एक अच्छी दुकानें बनी है प्रति दिव हाट छग॒ता है । मारवाड़ी सौदागर रहते हैं । चावल 
और खास करके चाय शिव वागरसे अन्य स्थानोंमें भेजे जाते हँँ। ताछावके वॉधके आस 
पास सरकारी इमारत और यूरोपियन छोगोंकी कोठियाँ बनी हें । 

शिवसागर जिला--जिलेका क्षेत्रफल २८५५ वर्ग मीछ हे । इसके उत्तर और पूर्व 
लक्खिमपुर जिला, दक्षिण नागा पहाड़ियों जिछा और पश्चिम नवगोव जिला हैँ । जिलेमे * 
जद्शछ घास और, त्रह्मपुत्रकी सहायक बहुत नदियों 6 । जिलेके भीतर कोई पहाड़ी नहीं 
है । उत्तरकी सीमापर त्रह्मपुत्र नदी बहती है । खेती योग्य अच्छी भूमि है । जंगलों हाथी 
मेंडे, वाघ, भा, मैंसे इत्यादि सब प्रकारके बनजन्तु मिलते है। सन्‌ १८८२--१८८३ 
में जदड़्ली दाथियोंकों वह्चानेवाले छोगोने सरकारको ८००० रुपया दिया था । 

सन्‌ १८८१ की मनुष्य-गणनाके समय इस जिलेमे ३७०२७४ मनुष्य थे, अर्थात्‌ २१५२२४७ 

आदि निवासी, जो अपन मतपर अब तक चलते हैँ और जो अब हिन्दूके मतपर चलते है, 
१३९०७५ हिन्दू, १५६६५ सुसछमान, ३०७ यूरोपियन और यूुरोशियन, और ३ चीनी । 
इनमे मजहबंके अनुसार ३३९६६२ हिन्दू, १५६६५ मुसठमान, १३८२९ आदिनिवासी जों 
अपने पुराने मतपर चलते है, ८०४ कृस्तान, २७६ बौद्ध, ३७ जैन और १ त्रह्मों थे । जाति- 
योके खानेमें ११७८७२ अहम, ३३८१२ कछिता, ४९९५२ चटिया, २४२४८ कोच, 
२२८६७ डोम, १८४९२ भूमिज, १९७०३ कचारी, १७७३६ केवट, ११६०७ ब्राह्मण, 
१०८३६ मौरी, ५४०४ कतानी और शोपमें दूसरी जातियाँ थी, जिनमें ३१०९ कायस्थ, 
और १४२८ राजपूत्र थे । इस जिलेके जारहाट और गोलाघाटर्में सौदागर छोग रहते हू। 
नजीरामें आस,मके चाय कम्पनीका सदर स्थान है । जिलेम॑ मारवाडी ग्वास करके 


सौदागरी करते हैं । 


१११ शिवसागर, कोहिसा-१८९२. (७२७) 


इतिहास--शिवसागर जिलेपर भज्जरेजी अधिकार होनेसे पहिले अहम वशके राजा- 
ओलने ४०० वर्ष तक राज्य किया था| उनसे पहिले चटिया छोगोंका अधिकार धा। अहम 
लोगोकी पहली राजधानी शिवसागर कसबेसे थोडा दृक्षिण-पू्व गढ़वालमें थी हे वहाँ अब 
तक दूर तक खणग्डहर देखनेम आते है । राजसहल छगभग २ मील ल्म्तरी, छ दीवारसे 
चरा हुआ था । वहाँ सम्पूर्ण स्थान जज्नछ लग गया है। अहम लोगोकी दूसरी राजधानी 
शिवसागर कसचेके दक्षिण रह्नपुर था, जिसको सन्‌ १६९८ इस्वीम राजा रुद्रासिह ने नियत 
क्रिया था । उसके महलुका खण्डहर और उसका बनवाया हुआ 'जयसागर! में एक सन्दिर 
घने जंगलमें अब तक विद्यमान है । ऐसा प्रसिद्ध हे कि राजा रुद्रासिंहके बडे पुत्र शिवर्सिहने 
लगभग सन्‌ १७२४ स ११४७ एकडमे शिवसागरके बडे ताछाबकों बनवाया | सन्‌ १७८४ 
तक रह्भपुर अहम लोगाकी राजधानी थी ।उस वंशके राजा गौरीनाथ अपनी प्रजाओंके बागी 
होनेपर डिसाई नदीके किनारे पर जोराहाटमे भाग गया । वहोँ वह्‌ सन्‌ १७९१मे मरगया । 

अड्रेजी सरकाने इस देशके हुकूमत करनेवालू पुरन्द्रसिंहको नियत खिराजपर 
शिवसागर देदिया था, किन्तु सन्‌ १८३८ से उसको राज्यच्युत करके शिवसागरकों अपने 


अधिकारसे कर लिया । 
कोहिमा । 


आसास प्रदशमसे नागा पहाडी जिलेका प्रधान स्थान कोहिमा एक गाँव भौर फौजो 
छावनी ह्‌ । वहाँ जिलेके सिविछ आफिस बने हे। कोहिसासे १८ माल दूर माओ है। 
अड़्रेजी सरकारने सन १८८३ ६० में माओसे मनीपुर तक घोडे चलनेके योग्य सडक 
बनदा दी | 

सन्‌ १८८१ की मनुष्य-्गणनाके समय कोहिमा और फौजी छावनीमे १३८० 
मनुष्य थे, अर्थात्‌ १३५१ पुरुष और २९ ख्त्रयां। इनमें १२५९ हिन्दू, ९४ मुसलमान, 
२० कृस्तान और २ दूसरे थ । 

नागा पहाडी जिला--यह जिला नौगाँव जिछा और मनीपुरके राज्यके मध्यम है। 
ट्सझ उत्तर शिवसागर जिला, पश्चिस नवगाँव जिला और दक्षिण मनीपुरका राज्यहै। 
इसका क्षेत्रफल छगभय ६४०० वर्गसीऊ है । जिलेका सदर स्थान कोहिमा स्टेशन है। 
जिल्स सर्वत्र जड़्छ, पर्ग्त और नदिया हैं । सवेत्र मनुप्य नहीं जासकते | घाटियाँ और 
पहाडियाँ सघन बनोसे ढपी हुई हैं । स्थान स्थानपर छोटी गहडी झील और दलदलहै । 
सधुसम्खीवा सोस, अनेक भौतिकी दारचीनी और रंग जद्जली पैदावार हू । कोयला, 
पत्थरभाठ और स्लेट खानोसे निकाले जाते हैं | वहुतेरे स्थानों गरम झरने हैं । व्नोंमें 
ए्ाथी, गेडे, बाघ, तेढ़ये इत्यादि बहुत होते हैं । ढाँग, धनेश्वरी और यमुना नामक नदी इस 
जिदेगे प्रधान लदियों है । इनमें वरसातमें छोटो नाव चलतौ हैं । 

सन्‌ १८८१ से सोटे तोरके अनुसानसे जिलेम ११०३०० मनुष्य थे; अर्थात्‌ ९४००० 
लनेका भाँतिके नागा, ८८०० मिकिर, ३५०० कचारी, २६०० कृक़ी, १००० आसामी और 
"7०० एटालिया । इन लोगोंका खास ह॒वियार वर्टी, दाव और ढाल है। 

इतिहास--सन १८६७ ६० में नागा पहाड़ी एक डिपुटी क्मिच्नरके भाधीन एक 
लिटा दबाया गया। ज्यतक उस देशछी पमाइश ठीक तौरसे नहीं हुई है। उसमें प्रायः 


(७२८ ) भारतश्रमण-तृर्तायखण्ड, दशम अध्याय । 9१२ 


सस्पूर्ण आदि निवासी अर्थात्‌ पहाडी जातियाँ बसती हैं, जिनको नागा क्रहते है। वे आसामकरे 
अहम राजाओंके साथ मेलसे रहते थे; किन्तु देजपर अन्नरेजी अधिकार होनेपर उत्तर 
और नोगॉव और शिवसागर जिलोंमे और दक्षिण-पश्चिम कचारमे लूट पाट करने लगे। 
सन्‌ १८३२ और १८५१ के वीचसे उनको डरवानेके लिये हथियार बन्द अद्गरेजी सेनाओरने 
१० बारसे अधिक उनके देशी पहाडियोमें आक्रमण किये | नागा छोग अगम स्थानों रहते 
है। १२ वें आक्रमणके पीछे सन्‌ १८८१ की फरवरीमे भारत गवर्नमेन्टने निश्चय क्रिया कि 
कोहिसाका अज्ञनरेजी अधिकार कायम रहे, एक अद्गरेजी रेजीमेंट सर्वेदरा पहाडियोमें 
रहा करे और जिलेका प्रवन्ध अज्ञरेजी राज्यके तौर पर क्रिया जावे, उसके बाद णसाही 
सब प्रवन्ध हो गया । 


डिब्रू गढ़ । 

शिवसागरसे ४० सीछसे अधिक पूर्वोत्तर ( २७ अंग, २८ कला, ३० ब्रिकला उत्तर 
अक्षांश ओर ९४ अंश, ५७ कछा, ३० विकला पूर्व देशान्तरमे ) त्रह्मपुत्र ओर डिल्न नदीके 
संगमसे ४ मील दूर डित्न नदीके किनारेपर आसाप्ष प्रदेशम लक्खिप्रपुर जिलेका प्रधान 
कसबा ओर सदर स्थान डिन्नगढ है । तेजपुरसे डिन्रूगढ़ तक मार्गके पास चायके 

गफेले हुए है | 

सन्‌ १८९१ की मलुष्य-गणनाके समय डिल्रृगढ़ और छावनीम ९८७६ मनुप्य थ, 
अर्थात्‌ ७१०१ हिन्दू, २३९५ मुसलमान, २३८ एनिमिष्टिक, ९० कछस्तान, ४७ जैन, 
४ वोद्ध और १ दूघरे। 

छावनीसे छगभग ५०० छडाके सिपाही रहते 6६ । आसपास हजारहा एकड भूमिपर 
चायकी खेती होती है और कई एक झरने और अनेक कोयलेकी खान है| चाय डिल्नगढसे 
दूसरे स्थानोंम भेजे जाते हैं । 

छक्खिमपुर जिछा-यह्‌ जिला आसाम प्रदेशके पूर्वम त्रह्मपुत्र नदीके दोनो ओर लगभग 
११५०० वर्गमील्मे फेला हुआ है । जिलेके अधिक विभागोंमें पहाड़ी जातियोंके छोग रहते 
हैं, जो अद्नरेजी गवर्नेमेन्टके साधारण अधिकारकों स्वीकार नहीं करते | जिडेका बन्दो- 
वस्ती हिस्सा हालके पेमाइजसे ३७२३ वर्गमीर हुआ है। जिलेके उत्तर डफला, मीरी, 
अवर, और मिशमी पहांडियाँ, पूर्व मिशमी और सिगाफो पहाडियॉ, दक्षिण नागा पहाडियाँ 
इत्यादि और पश्चिम शिवसागर और द्रंग जिलाहै । उत्तर और पूर्वकी सीमा निश्चय नहीं हुई 
है । त्रह्मपुत्र नदी और इसकी सहायक अनेक छोटी नदियाँ जिलेम वहती है । जिलेके सब भागो 
म॑ विना जोती हुई चरागाहकी भूमि फेछी हुई है । जज्जली पेदावारोम प्रधान रेशम, 
सधमक्खीका मोस, रंग और भॉति भॉतिकी जड़ी बूटी हैँ । इनको पहाडी लोग हादोम 
बेचते है। जन्ञछोमें हाथी, गेंडे, मैंसे, बनी गाय, भाद्यू इत्यादि सब भोंतिके बने जन्तु 
रहते हैं। गवर्नमेटको हाथी वसाने वालोंसे प्रति वप २०००० रुपयेसे ३०००० रुपये तक 
_पलते है । इसके अछाव गवर्नमेंट हाथी पकडनेवार्लॉसे प्राति हाथी १००) छेती है | 

सन्‌ १८८१ की मलुप्य-गणनाके समय हालकी पम्राइण को हुई ३७२३ वर्ग मोल 
बन्दोवस्ती हिस्सेमें १७९८९३ मलुप्य थे | उनमें विना पममाइश की हुईं भूमिके कुछ पहाड़ी 


१५१३ ह परशुरामकुण्ड, बुगड़ा-१८९२. (७५९ ) 


क्ौस भी शामिल थे | इनमे १५२१९० हिन्दू, १६३८२ पहाडी कौस, जो अवतक अपने 
मतपर है, ५८२४ मुसलमान, ४६५७ बौद्ध, ८१२७ ऋस्तान, और ३ जैन थे। जातियोंके 
खानेंस ५१०८८ अहम, १८६९९ कचारी, १६७०८ चोटिआ, ११७६५ डोस, ११६८७ 
मीरी, ७७४२ कलिता, ४५९८ कोच, २८८३ कासटी, शेप॑स दूसरी जातियों थी, जिनसे 
२०७० कायस्थ, १७९१ राजपूत और १३६३ ब्राह्मण थे । जिलेमे छाक्खिमपुर और सदि- 
यामे देशो कामंके लिये कपडे तैयार होते हैं और थोडी तिजारत होती है । 


परशुरामकुण्ड । 

भारतवर्षके पूर्वोत्तरकी सीमापर जहँ त्रह्मपुत्र नदी हिमालय पवेतसे निकलकर 
आसासके मैदानंम प्रवेश करती है, परशुरामकुण्ड है| जो पूर्वकालमें त्रह्मकुण्ड करके प्रसिद्ध 
था । कुण्डके चारो ओर पहाड़ियों है । त्रह्मपुत्रकके खास धारा पूर्वोत्तरसे कुण्डके समीप 
आई है। ऐसा प्रसिद्ध है कि त्रह्मपुत्र नदी पवेतसे आकर इस कुण्डमे गुप्त हो गई और फिर 
आसामके सैद्दानम प्रकट हुई, इसी कारणसे अथात्‌ त््मकुण्डमें गुप्त होकर फिर प्रकट होनेसे 
इस नदीका लास बद्मपुत्र पडा । उसे कुण्डके पास बद्मपुत्र नदी देवपाणिक नामसे प्रसिद्ध है 
और वहोसे कुछ दूर नीचे आकर त्रह्मपुत्रके नामसे विख्यात हुई है | कुण्डके निकट कोई 
गृह नहीं है, दूरकी पहाडी पर एक पहाड़ी बस्ती है | कुण्डके समीप गुफाके भातिर १ झरना 
ओर बाहर २ धरने है । कुण्डका जल बड़ा ठण्ढा है । यात्रीगण विशेष करके साधु संनन्‍्यासी 
दर दूरसे आते हैं और कुग्डमे गोता मारकर झरनेके जलसे स्तान करते है । 

ऐसा प्रसिद्ध हे कि विष्णुके अवतार परशुरामजीने २१ ग्र क्षत्रियोका विनाश करके 
अन्तमे ब्रद्मकुण्ड पर परशुको त्याग दिया और वहाँ. तपस्या करके वह पापसे चैमुक्त हुए 
तभीसे उस कुण्डका नाम परशुराम कुण्ड हुआ । 


ग्यारहवा अध्याय । 


ब्न्च्स्स्>ः2935्फि 
(सूबे बड्ालदें ) बुगड़ा, रामपुरबोलिया, कुष्ठटिया, 
ग्वालंडो, पवन, सिराजगञ्र, फरीदपुर, नोआ- 
खाली, छीताकुण्ड, वलवाकुण्ड, चटगॉव, 
वोमिला, टिपरा, नारायणगश्न, 
दाका ओर मेमनसिंह ! 
बुगड़ा । 


: पावतीपुर जबशनसे ४५ सील दक्षिण नवावगजज़ रेलग्रेका स्टेशन है । स्टेशनते ३० 
मोलस अधिक पूष सूबे वड्भालके राजगाही विभाग ब॒गडा नदीके 


30 ॥; ० पश्चिम किनार पर 
चत्का सदर स्थान बुगड़ा एक छाटा कसवा है | 


सन्‌ १८८१ यो सनुख्य-गणनाके समय बुगडामे ६१७५ मनुप्य थे अर्थात ३०६३ 
शत त्‌ द्‌ ला ८ < हिस्द ्य्ल के स्तर के व्यसन > कक से न्ख्ने 5 याग्य हि है पड 
श् कि 8०] पे म ः रू जार डा दूसर |! डर पल, उ्ब्ड ग्यकाह इमारत था दसरी 
७६% ए कार[तत्पत छार साइदानयर दो धाट ८) 


श्टड 


( ७३० ) भारतभ्रमण-दतीयखण्ड, एकादश अध्याय | ११४ 


बुगड़ा जिछा--यह जिला बत्रह्मपुत्र नदीके पश्चिम १४९८ वग मील क्षेत्रफलम फैला 
हे। जिलेमें वहुतेरी छोटी नादियाँ बहती हैं । जड्डली पेदावारोर्मे अनेक भाँतिके रंग और 
मधुमक्खियोंका सोम है । जन्नठोंमे बाब, भेसे, सूअर और तदुए रहते है | जिलेमे गाजी- 
मियोके नामसे मुखलमानोंके बहुतेरे तिहवार और मेले होते हैं । 

सन्‌ १८८१ की मनुष्य-टाणनाके समय जिलेम ७३४३५८ मनुष्य थे, अर्थात 
५९३४११ मुसलसान, १४०८६० हिन्दू, ५४ जैन, २७ इस्तान, २ बौद्ध और ४ दूसरे । 
जातियोके खानेमे ११९५५ कोच, पाछी और राजबंची १५५६६ कैवर्त, ११३१४ कष्णच 
इत्यादि, ९८९२ चण्डाल और अेपमे दूसरी जातियाँ थी; जिनंम 2६१४ ब्राह्मण, ३७४० 
कायस्थ और केचछ ३७२ राजपूत थे । 

इतिहास--बरुगडाका कोई खास इतिहास नहीं हैं । सन्‌ १८२१से राजजञाही दीना 

जपुर और रंगपुरसे निकालकर यद्द एक जिला वनाया गया | सन १८६० भ यह स्वाधीन 
जिला बना और जिलेम कलक्टर और मजिप्टेट नियत हुए । 


रामपुरबोलिया । 
नव्वावग्गंजसे ३९ माल ( पावर्तापुर जऊ़ुशनसे ८८ साल ) दक्षिण नाटउरका रेछंव 
स्टेशन है । नाटउर राजशाही जिलेमे सब्रडिवीजनका सदर स्थान एक कसत्रा है. जिससे 
सन्‌ १८८१ मे ९०९४ मनुष्य थे, अर्थात्‌ ५३६८ मुसछमान, ३७२१ हिन्दू और ५ दूसरे । 
कसबेके मध्य नाटउरके राजाका “जो ब्राह्मण हैं? सुन्दर मकान बना हुआ है| 
नाटउरके रेलवे स्टेशनसे ३० सीऊ पश्चिम ( २४ अंश, २२ कछा, ५ विकरछा उत्तर 
अक्षांश और ८८ अंश, ३८ कछा, ५५ विकला पू्व देशान्तरमें) पद्मा नदीके बाये सूबे वेगा- 
लऊे राजशाही विभागमे राजशाही जिलेका सदर स्थानओर प्रधान कसवा रामपुरवोलिया है| 
सन्‌ १८९१ की सनुप्य-गणनाके समय रामपुरवोलियांम २१४०७ मनुप्य थ, अथात्‌ 
११२५५ हिन्दू, १००४९ मुसलमान, ७८ इृस्तान, १३ जेन, १० बौद्ध ओर २ दूसरे । 
कसवेकी उन्नति हालमे हुई है | इसमे तिजारत चहुत होती है । पद्माकी बाढ़ कसवेमे 
घुसजाती दे । रामपुरबौलियामे जिलेके प्रधान दाकिमोके अतिरिक्त कमिष्नर साहब भी 
रहते हैं । | 
कसबेसे १० सील पूव पोठिया गाँवमे एक बंगाली त्राह्मण राजा है । वहाँ महाराज 
जगतनारायण रायकी स्त्री महारानी धुवनमयीका बनवाया हुआ भुवनेश्वरनाथ महादेवका 
विशाल मन्दिर देंखनेपे आता है । 
राजशाही जिला--यह्‌ जिला राजगाही विभागक्रे दक्षिण-पश्चिमके कोनेम २३६१ 
- बर्गमील क्षेत्रफलमे फैलता है । इसके उत्तर दीनाजपुर और बुगडा जिला; पूर्व बुगडा और 
पवना जिला, दक्षिण गड्जा अर्थात्‌ पद्मा नदी और नदिया जिला, ओर पश्चिम मालदृहू ऑर 
मुशिदाबाद जिला है । सदर स्थान रामपुरवोलिया है । जिलेम जगह जगह ऊँचे स्थानापर 
चृक्षोके कुखोंके वीचरम वस्तियों देखनेंम आती हैं। सवंत्र पोस्तेके खेत फेले हुए 8 । जनब्नल 
विशेष नहीं है | जिलेके वहुतेरे छोग कीडोको पालकर रेशम तेयार करते हू । 
सन १८८१ की मनुप्य-्गणनाके समय निढेम १३३८६३८ मनुप्य थे, अर्थात 
१०४९७०० मुसछमान, २८८७४९ हिन्द, १२१ कान, ५५ बौद्ध, ४ जैन, २ यहूदी और ७ 


५११५ काशिया, पवना-१८९२, (७३१) 


दूसरे | जीतियांके खानेमे ६३१३४ केबते, २९७९२ चण्डाछ, १७०८१ चैष्णब, १६५३४ 
ब्राह्मण, १३७७४ जलिया, ९६७३ स्वाला और शेषमें दूसरी जातियों थीं। राजपूत 'केवछ 
१२३३ थे । जिड्ेमें रामपुरवीलिया, नाटवर और पोठिया यही ३ में ५००० से अधिक 
मनुष्य थे। 

इतिहास--ताट उरके राजबशका पहछा राजा बडा धनी जिमीदार था। उसकी मिल- 
कियत राजशाही करके प्रसिद्ध थी | वह्दी राजशाही नाम अद्जरेजी जिलेका रक्खा गया। प्रथम 
इस जिलेका सदर स्थान ताटउर था, किन्तु बहके जलवायु रोगवर्धक होनेके कारण उसको 
छोडकर रामपुरवौलिया सद॒र स्थान बनाया गंया | - 


कुषिया । 

नाटडरस ५३ सील ( पार्वतीपुर जंक्शनसे १४१ मील ) दृक्षिण पोड़ादृह जंकूशन 
और पोडादहसे १० मील पूर्व कुष्टियाका रेलवे स्टेशन है । पहले सांराघाटस दामुकद्या घाट 
तक पद्म नदोमें १२ सीछ आगन्रोटमे जाना होता है । सूबे वन्नालके नदिया जिलेध पद्मा- 
गड्ढाके दहिने अथीन्‌ दक्षिग किनारे पर सवडिवोजनका सदर स्थान कुष्टिया एक कसबा है। 

सन्‌ १८९१ की सनुप्य-गणनाके समय कुष्टियाम १११९९ मनुष्य थे, अर्थात्‌ ६०४९ 
सुसलमान, ५१३२ हिन्दू और १८ कृस्तान । 

कुष्टियामं सवडिदीजनकी कचहौरियोंके सकान हैं और साधारण तिजारती होती है । 
वहों कोई देखने योग्य प्रसिद्ध बरतु नहीं है । 


पवना । 

कुष्टियाके रेलवे स्टेशतस दस पन्द्रह मील पूर्वात्तर सूबे बंगालके राजशाद्दी विभागमें 
इच्छासती नदीके किनारापर जिलेका सदर स्थान पवना एक कसवा है। कुष्टियासे पवना 
आगबोट जाता दे । 

सन्‌ १८९१ की मसनुप्य-गणनाके समय पवना कसवेम॑ १६४८६ मनुप्य थे, अथोत्‌ 
५५०१४ मुसलमान, ७४४४ हिन्दू, २७ कृस्तान और १ वौद्ध । 

कसया इच्छासतीके दोनो। किनारोंपर वसा है । इसमें ५ बेड बाजार, कई एक पक्की 
सटके, अस्पताल, स्कूल, नीछकी कोठी और जिलेकी कचहृरियाँ हैं । 

पवना जिल्य-यह राजज्ाही विभागके दक्षिण-पूवके कोनेम १८४७ वर्गमीलमें फछा 
है । एसके पृर्वे ऋह्मपुत्न नदीकी प्रधान धारा यमुना, और दक्षिण पश्चिम गड्राकी प्रधान 
पारा पद्मा वह॒ती €। जिलेका सदर स्थान पदना कसवा है, किन्तु जिलेमें सबसे बड़ा 
कसवा जार तिजारती स्थान सिशजगर है । जिलेमे अनगिनत नदियाँ वहती हू इस लिये 
एरसातसे प्रत्यक गोंवसे नाद जा सकती हू । सम्पूर्ण जिलेमे धानकी खेती होती ह। 
वश्तियोव; झाल पास बोस घोर इश्षोई झुण्ड ह। जिलमे पद्माकी प्रधान गासा इच्छामती 
भेटी बहती ह₹, बहत्तेरी झील भी है और जगह जगह बाघ, तेंदुये और वनैले सूअर मिट्ते्ट। 

सन्‌ ४८८९ दी सनुप्य-गणदादे सभ्य पत्रना जिलेम १६११७२८ मसनुप्य थ, अर्थात्‌ 
5४४५५ १८ सुसत्सान, ३६:४३५ टिन्यू, २२६ जन, १2४ इस्तान भौर १ बौद्ध | जाति- 
छाबे ग्ययन ७६३१५ उण्टार, ६९६७९. जोलिया, ६०६०२ कायरथ, २६०४९ मुन्दी, 


(७३२) भारतअ्रमण-हृतीयखण्ड, एकादश अध्याय | ११६ 


२३३०६ कैबवरत, २०९७० ब्राह्मण और केवछ ४५५ राजपूत थे; ओेपम दूसरी जातियाँ थी। 
सन्‌ १८९१ की मनुष्य-गणनाके समय इस जिलेका कसवा सिराजगखरमें २३२६७ और 
पवनासें १६४८६ सनुप्य थे । बा 
इतिहास--प्रथम यह्‌ जिला राजशाही जिलेका एक बडा भाग था | सन्‌ १८३२ में 
यहाँ एक जण्ट मजिष्टर और डिपुटी कलक्टर नियत हुए । सन्‌ १८६९ म॑ यहॉके अफसरकों 
सजिष्टर और कलक्टरका पूरा अधिकार मिल गया | सन्‌ १८७३ में एक बलवा हुआ था, 
जिसको पुलिसने दबाया । उस समय लगभग ३०० आदमी पकड़े गये, जिनमेंस 


बहुतेरोंकों सजा दी गई । 
सिराजगशञ्ञ । 


पवनासे लगभग ५० मील सीधा पूर्वोत्तर ( २४ अंग, २६ कढा, ५८ विकला उत्तर 
अक्षांश और ८९ अंश, ४७ कला, ५ विकल् पूव देशान्तरमें ) अह्मपुत्र नदीकी प्रधान धारा 
यमुन्नाके निकट सूबे बड्भालके पवना जिलेमें प्रधान कसवा और देशमे प्रश्चिद्ध दरियाई वाजार 
सिराजगजज है। पवनासे सिराजगज होकर सडक गई है । 

सन्‌ १८९१ की मलनुष्यनाणनाके समय सिराजगजर्म २३२६७ मनुष्य थे, अर्थात्‌ 
१५३३१ मुसलमान, १०६९२ हिन्दू, २११ जैन और ३३ ऋृस्तान। 

सिराजगण कसवेम १ बाजार और १२ पतली सडके है । नदीके किनारेपर नावोंसे 
उतरनेके लिये ४ घाट बने हैँ | बरसातमे यमुनामें वडी वाढ़ होती है | प्राति बंप उस नदोका 
स्थान कुछ बदछ जाता है, इस कारणसे उसके किनारेपर गोदाम या वृक्ष नहीं रहते है । 

नदीमें नावोंका आमद्रफत बहुत रहता है । वडी नावें वीच धारेमे लज्ञडोपर रहती 
है और छोटी नावे नद्दीके स्वाभाविक झुकावोमें ठहरती हैं । तिजारती व्यापारी और दछाल 
छोग हलकी डोगियोंसे इधर उघर फिरते हैं । झुण्डके झुण्ड कुछी माछ उतारने और चढ़ानेमें 
छगे रहते हैं | बहुत छोग प्रतिदिन अपने मकानोसे नदीके किनारेपर जाते है । 

सिराजगणमें कई एक यूरोपियन कोठियों है । वहाँ देशी सोदागरोमे प्रधान मार॒बाडी 
हैं, जिनको वहके छोग कैआ कहंत हैं | उन्तके अतिरिक्त बचन्नाडी सौदागरभी बहुत है। 
व्यापारी छोग चारोंओरके देशके खेतोके पदावार छोटे छोटे व्यापारियोंसे सिराजगजर्म 
खुरीदकर कलकत्ते भेजते हैं। सिराजगजके व्यापारकी प्रधान वस्तु नमक, तेल, तेलके वीज 
जूट, पटशन, चावल, गल्ले, तम्बाकू चीनी और खुर्दा यूरोपियन चीजे है । अधिक व्यापार 
कलकत्तेके साथ होता है । रंगपुर, मैमनासिंह, कूचाविहार, बुगडां, ग्वालपाडा, जल्पाईगोडी 
इत्यादिके साथ भी सिराजगलजकी सौदागरी होती हें। सन्‌ १८७३ के ३१ अगस्तको 
सिराजगजर्म नावोंकी मिनती हुई; उस दिन वह १४३६ नावोंमें १६२००० मन माल 
लदा था | जिसमसे तीन चौथाई जूट था और सन्‌ १८७४ के ४ थी सितम्वर्की गिनतीके 
समय ११८५ नावोमे १९०००० मन माल था। सन्‌ १८७६-७७ मे उजान और भादी 
दोनो ओरकी नावे ४९६४४ गिनी गई थीं । 

इतिहास---उन्नीसवीं सदीके आरम्भसे सिराजअछी नामक एक मुसलमान जमी- 
न्‍्दारने कसवेसे एक बाजार वनाया; उसीके नामसे उस कसवेका नाम सिराज- 
गर् पड गया। उस समय कसवा यमुना नदीके किनारे पर था । सन्‌ १८४८ 


११७ रवालण्डो, फरीदपुर-१८५२. (७३३ 


की भारी वाइस जब सिराजगल बह गया तथव वहाँके सौदागर लोग उस जगहसे छग- 
भग ० मील पीछे नदीके तए किनारे पर जा वसे । पीछे नदी अपने पुराने स्थान पर चला 
गई, किन्तु सौदागर लोग चहँ ही रह गये । सन्‌ १८७७ ६० मे सिराजगर्क्से बचन्नाल 
बककी एक एजेंसी और ६ यूरोपियन कोठियाँ थी । 


ग्वारूण्डो । 

पोडादह जंक्शनस ४८ सील पूर्व ( पार्वतीपुरसे १८९ सीझ भौर कलकत्तेस १५१ 
मौल ) ग्वालण्डोका रेलवे स्टेशन है । सूबे वज्नालके ढाके विभागके फरीदपुर जिलेम गह्ढा- 
की प्रधान धारा पद्म और त्रह्मपुत्र नद्दीके सज्ञमके निक्रट ग्वाछण्डो एक कसबा है । 

सन्‌ १८८१ की सनुष्य-गणनाके ससय ग्वालण्डामें ८६०२ सलुष्य थे अथोंत्‌ ४५०८ 
हिन्दू, ४१३० मुसलमान ओर १४ दूसरे । ह 

ख्ालण्डोसें सर्वदा रहनेवाले सकान नहीं है, क्योकि नठीके निकटकी भूमि बदुछती 
रहती है । वरसातमें नदीकी तेजी बेहद बढ़ुजाती है । प्रति वर्ष ज्येप्ठ मासमे वहाके निवासी 
गद्गबाके किनारेको छोडकर २ कोस दूर जा बसते है । रेल्वेका स्टेशन भी उतनीही दुर 
चला जाता है । ग्वालण्डोर्म चहुतेरी नाव रहती हैं । 

लगभग २५० वे पहले ग्वालुण्डो मछली मारने वालोका एक छोटा गाव था जो अब 
चहुत प्रासिद्ध हुआ है । सन्‌ १८७० में कुष्टियासे ग्वालण्डो तक रेलवे वढ़ाई गई | कसबेमें 
प्राति दिन बाजार छगता है, एक कचहरीका मकान है । और चहुततेरें बल्माली और मुसलमान 
खास करके सारवाडी सौदागर रहते है । तम्बाकू, नमक अनेक प्रकारके गल्ले और तेलके 
वीजकी तिजारत होती है । वहॉसे चहुत मछलियों कलकत्ते भेजी जाती हैं । 


ग्वाल्ण्डोसे आगबोंट प्रतिदिन नारायणगख्रकोी ओर तीन चार दिनपर आसामके 
लिये घोषरीको जाते हैं । 


फरीदपुर । 


रवालण्डोसे लगभग २५९ सीर दक्षिण-पूव छोटी पद्माके दहिने अर्थात्‌ दक्षिण ( २३ 
अदग, ३६ कला, २० विकला उत्तर अक्षांग और ८९ अश, ५३ कला, ११ विकला पूत्र 
देशान्दरमे ) सूबे बल्लालके ढाका विभागसें जिलेका सिविल स्टेशन फरीदपुर एक कसवा है। 

सन्‌ ४८९१ की सनुप्य-गणनाके समय पफरीदपुरंस १०७७४ सनुप्य थे, अधोत्‌ ५७११ 
हिन्दू ५००८ मुसलमान, ५१ कृस्तान और ४ वौद्ध । 

वसचेकें दक्षिण टोलससुद्र नामक सीठा पानीका झील और कसचेमें एक गिरजा है । 
पररीदपुरण श्रति बपेके साध सेतीकी नुमाश्ण होती है और सन्‌ १८८३ से बअह्योसमा- 
लकी एप सभा नियत हुई है। 


4 3 >> कक झञ ६ े गह्राकी न्‍ा हर 5 
एंणादपुर [जिरला->रशसक उत्तर आर पृष ग़द्नाकी प्रधान बारा पद्मा नदी, दक्षिण 
दलद 
। 


थ्ट्र 


ताल अफ्फका ण्‌ [48 गे बम ७८ च् हब रु 8 हा. 0 बार 
बट जार भगना नदां आर दलदलोकी लाइनें ओर पश्चिम कइ छोटी नदियों हैं । जिलेका 
"छपूण ६६२६७ दग सीड ह । लिछे 


ऐ '। जिछेच्नों गम्नियों खास करके नदियोके क्रिनारोपर मद्ठीकी 
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एरहिये 


४ 


बंदी ह । 


ख्यू 

ख्ड ने 
या 

(घ 


नम 


ढ़ 


६७३१४ ) भारतश्रमण-ठृतीयखण्ड, एकादश अध्याय ॥ ११८ 


सन्‌ १८८१ की मनुप्यनाणनाके समय फरीद्रपुर जिलेम॑ १६३१७३४ मनुष्य थे; 
अथोत्‌ ९७४९८३ मुसलमान, ६५३५९५९२ हिन्दू, २७४१ कस्तान, १३ बौद्ध और ५ अह्मो । 
जातियोके खानेमे २४४९२३ चण्डाल, ८४१९३ कायस्थ, ४६९०५त्राक्षण, ३४४९१ सृण्डी, 
३८६०७ जलिया, २४०१० कैब्रत ओर शेपमें दूसरी जातियां थी। सन्‌ १८९१ की मनुप्य- 
गणनाके समय जिलेके कसबे मदारीपुरमें १३७७२, फरीदपुरमें १०७७४ और ग्वालण्डो 
तथा कुतबपुरभे दशा हजारसे कम मनुष्य थे । 


नोआखाली | 

ग्वालण्डोके रेलवे स्टेशनसे ७९ मील दक्षिण-पू्वे न्ह्मपुत्र नदीम आगदबोट द्वारा 
चान्दुपुर जाना होता है । चान्दपुरसे आसाम वह्भाल रेलवे गई है । चान्दपुरसे ३१ मील 
पूबे लक्ष्सम जंक्शन और लक्समसे २५ मील दक्षिण-पूर्र फेनीका रेलवे स्टेशन है । फेनीसे 
लगसग २१५ मील दूर ( २२ अंश, ४८ कछा, १५ विकल्ा उत्तर अक्षांश और ९१ अंग, ८ 
कछा, ४५ विकला पूर्व देशान्तरमे ) सूबे बन्नालके चटगाँव विभागमें नोआखाली खालके 
दहिने किनारे पर जिलेका सदर स्थान और जिलेमें प्रधन कसवा नोआखाली है, जिसको 
देशी छोग सुधाराम कहते है । 

सन्‌ १८८१ की मनुष्य-गणनाके समय नोआखाली कसच्रेम ५१२४ मनुष्य थे, अथांत्त्‌ 
२५६० हिन्दू, २५२८ मुसलमान और ३६ दूसरे । 

कसवेम अनेक मसजिदें, सरकारी कचहारियां और तालाब बने हुए है । एक समय यह 
कसवा समुद्रके किनारे पर था; किन्तु अब समुद्र वहोसे छयभग १० मील दूर है । 

.बहँँकि जमीन्दार सुधाराम मजुमदारने वहों एक बडा ताछाव बनवाया, तबसे नोआ- 

खालीको देशी छोग सुधारास कहते हैं । 

नोआखाली जिछा--इस जिलेका क्षेत्रफल१६४ १बर्ग मील हू । इसके उत्तर टिपराका 
दशी राज्य और भद्जरेजी जिला, पूर्व टिपराक्ा राज्य और चटगाँव जिला, दक्षिण बन्नालकी 
खाड़ी और पश्चिम मेगना है । इस जिलेमें ऊँची भू।मिपर वास्तियां बनी है । वर्षा काल्‍लमे 
वस्तियोके अतिरिक्त देशमे सबेत्र जल फेल जाता है । तालाबोके चारोओर बाँध बनाये गये 
हैं । जिलेके पश्चिमोत्तरकी सीमाके समीप समुद्रके जलसे ६०० फीट ऊँची एक पहाडीका 
भाग है। समुद्रके किनारे पर नदियोंसे कई एक दढापू बन गये है | इस जिलेमे वाघ, तन्ढुये, 
सूअर, जंगढी मैंसे इत्यादि बनेले जन्तु होते हैं । 

सन्‌ १८८१ की मनुष्यनाणनाके समय नोआखाली जिलेमे ८२०७७२ मनुष्य थे; 
अर्थात्‌ ६०८५९२ मुसलमान, २११४७६ हिन्दू, ५८८ कृस्तान, ११४ बौद्ध और २ दूसरे | 
जातियोंके खानेमें ३७८७९ जोगी, ३७५६५ कायर्थ, १८८४४ चण्डाल, १६१५१ केबरत, 
१५१०१ घोवी, १२६७१ नापित, १०९६३ ज्राह्मण, ८६०२ जालिया ( अर्थात्‌ मछुद्दा ), 
५९८१ सुण्डी थे, शेपमे दूसरी जातियाँ। थीं। जिलेमे कोई कसवा नहीं है। एक या दो वाजा- 
रोके अतिरिक्त इस जिलेमें सिलसिलेसे वसी हुई बस्ती नही है। प्रत्येक झोपडी वृक्षेके बीचर्म 
अकेली खड़ी हैं। केवल नोआखाली जिसको सुधाराम कहते हैं, एक बडा गाँव है। 

इतिहास--सन्‌ १७५६ ६० में ईप्टइण्डियन कम्पनीने नोआखाली और टिपरामें अपनी 
कोठियाँ नियत कीं, जिनमेंसे चन्दकी निशानियां अब तक विद्यमान हैँ । समुद्रके डाकू इस 


१५१५ सीताकुण्ड, बलवाकुण्ड, चरगोंव-१८९३, (७३५ ) 


देशमे बहुत दिल्ेंसि छूटपाट करते थे । पीछे उनको सजा देनेके लिये एक ज्वाइंट माजिष्टेट 
कायम किया गया । इस नये प्रवन्धके होनेसे इस जिलेका नाम नोआखाली पड़गया । 


सीताकुण्ड | 
पं / 4 
फैसीके रेलवे स्टेशनसे ३९ मी ( छक्सम जंकृशनसे ५७ मील ) दक्षिण-पूत्र सीता- 
कुण्डका रलवे स्टेशन है । बन्नालेक चटगाँव जिलेसें ( २९ अंश, २७ करा, ४० विकला 
उत्तर अक्षांभ और ९१ अश, ४१ कछा ४० विकला पूर्व देशान्तरमे ) समुद्रके जलसे११५५ 
फीट ऊपर सीताकुण्ड मामक पवित्र पहाडाका सिलसिला है | उसकी सबसे ऊँची चोटी- 
पर पवित्र सीताकुण्ड है, जिसका जल सद्दा गर्म रहता है । उसके जछके निकट जलती 
हुई बत्ती छेजानेसे उसकी बाफ बारूतके समान भभक उठती है । हिन्दुस्तानके प्रति 
विभागोके बहुतेरे यात्री वहाँ जाते है । सीताकुण्डसे छगभग ३ मीर उत्तर एक 
पत्रित्र झरना है। 
बलवाकुण्ड । 
सीताकुण्डके स्टेशनस ४ मील दक्षिण बलवाकुण्डका रलछव स्टेशन है। उसके निकट 
चटगाँव जिलेमे बलवाकुण्ड एक प्रसिद्ध तीर्थ हू । उस स्थानके कुण्डमे पानीके ऊपर 
ज्वालामुखबाकी भाँति सदा आग बलती रहती है । सीताकुण्डके समान वहाँ भी 
बहुत यात्री जाते है । हे 
चटर्गाव । 
सीताकुण्डस २४ मील और छक्सम जक्शनसे ८१ मील दक्षिण-पूर्तर ( ग्वालण्डोसे १९१ 
सील ) चटगॉवका रेलवे स्टेशन हू । सूवे वह्वालमे समुद्रके किनारेसे दूस बारह सील पूर्व 
( २० अञथ, २१ कछा, ३ विकछ् उत्तर अक्षाश और ९१ अंश, ५२ कला, ४४ विकला 
पूर्वे देझ्ान्तरभ ) कर्णफूली नदीके ढहिने किनारेपर किस्मत और जिलेका सदर स्थान और 
जिलेस प्रधान कसवा और बड्भाढुसे प्रसिद्ध वनन्‍्दरगाह्‌ चटगॉव है, जिसको चिटागड्र और 
एसलासावाद सी कहते है । 
सन्‌ १८९१ की सनुष्यनाणनाके चअटगाँव स्युनिसिपल्टीके भीतर २४०६९ मनुष्य थे; 
अधथोाव १४२५४ पुरुष और ९८१५ स्त्रिया । इनमे १६७५३ मुसलमान, ६२७५ हिन्दू, 
3०६ कप्तान और २९९ दौद्ध थे । 
पहाडियोपर यूरोपियन लछोगोकी बहुतेरी कोठियां बनी हुई है । प्रधान सडके, जो 
इत्तरसे दक्षिणकों गई है, दीवान बाजार और चन्डनपुरा वाजार कहलाती है । यूरोपियन 
आर दरशी निदासियोंके मकानोके अर्तिरिक्त अंनक सरकारी आफिस, गिरजे, डाकवंगले 
और बरी बडी मसजिदे ईटोंकी दनी हुई हैं ।और कई एक अस्पताल और स्कूल है । 
मी. का ड और  ठाछाव होनेसे और दूसरे अनेक कारणोंसे चटगाँवका जल वायु 
शता राग बद्धक है 
+.. टेगेब क्रस कऋरमसे बढ़कर अब वड्य तिज्ञारती स्थान हुआ है। वन्द्रगाहमे विदेश 
3 ॥एस्तानक र्रोसे बहुत जहाज आने है । बन्द्रगाहकी सीदागरी बढ़ रही द्व। 


( ७३६ ) भारतभ्रमण-ठृतीयखण्ड, एकादश अध्याय | १२० 


सन्‌ १८८१-८२ में चटगौवमे छगभग ७७१ जहाज आये और गवनमेन्टको ६०८२० रुपया 
बन्द्रगाहका महसूल मिला । वहाँ खास कर निमक बहुत आता है और वहॉँसे धान चाय 
इत्यादि वस्तु दूसरे देशोमे भेजी जाती है । 

चटगाँव जिला--जिलेका क्षेत्रफल २५६७ वर्गमीछ है । इसके पश्चिमोत्तर और उत्तर 
कनी नदी है, जो नोआखाछी और टिपराके अद्डरेजी जिले और टिपराके राज्यसे इस 
जिलेको अछग करती है, पूर्व चटगॉवका पहाड़ी देश और त्रह्माका आराकान देश, दक्षिण 
न्रह्मा ओर पश्चिम बच्चालेकी खाडी है | 

बन्नालेकी खाडी और चटगाँव और आराकानके वीचमें नीची पहाडियोके सिलसिले 
है । कर्णफूछी और संगू उस जिलेकी प्रधान नदियाँ है | जिलेमें सीताकुण्ड, सातखनिआ 
इत्यादि पॉच प्रधान पहाडी सिलसिले हें, जिनमेंसे सीताकुण्डके सिकसिलेपर सीताकुण्ड और 
चन्द्रनाथ नामक पवित्र चोटी ( जिलेमे सबसे अविक ) ११५५ फीट ऊँची हू | गल्ला, 
मद्टीका बर्तन, जलावनकी छकडी, सूखी मछली और वॉसकी तिजारत नावों द्वारा होती हू । 
समुद्र ओर नदियोकी मछलियोसे आबादीके एक बंड हिस्सेका निवाह होता ह। सूखी 
मउलियों खास करके चटगाँवकों भेजी जाती हैं । जड्छोम नरकट, बत और बॉस बहुत 
उत्पन्न होते हैं और हाथी, बाघ, गेडे, सूअर और तेंढुये बहुत रहते हैं । 
हे सन्‌ १८८१ की मनुष्य-गणनाके समय चटगॉव जिलेम ११३२३४१ मनुष्य थे, अथांव्‌ 
८०१९८६ मुसलमान, २७५१७७ हिरदू, ५४११० बौद्ध, १०५५ कृस्तान, ८ ब्रह्मा और 5५ 
सिक्‍्ख । जातियोंके खानेंमे ७२३७० कायस्थ; २९३३४ झूद्र, २७३५१ योगी, ( पटहेंरा ) 
२१३५५ ब्राह्मण, १५३८२ नाई, १५३१० जालिया, ११४४६ धोबी, ८०३० वनियॉँ और 
शेषमें दूसरी जातियाँ थीं, इनमें केवछ १०४० राजपूत थे । जिलेक्रे काकक्‍्स बाजार नामक 
छोटे कसवेम चायकी खेती होती है । 

इतिहास--पूत्र कालूमें चटगेंव जिला टिपराके हिन्दु राजाओके राज्यका एक हिस्सा 
था । १३ वीं या १४ वीं सदीमें अफगान मुसलूमानोंने इस जिलेको जीता । १६ वीं सदीमे 
जब वड्ढालके राज्यके लिये मोगल और अफगानोमें विवाद था, तब आराकानके राजाने 
चटगांवको जीतकर अपने राज्यमें मिला लिया | सन्‌ १५८२ में अकबरके मन्त्री टोडर 
मलने इसके लगानका प्रवन्य फिया। उस समय चटगाँव आराकानका एक देश था, जो 
सम्‌ २६६६ तक वेसेही रहा | सन्‌ १६६४-६५ में वज्ञालके गवरनेर शाइस्ताखने अपनी 
बंडी फौज भेजकर आराकानियोंकों परास्त करके चटगॉवको बचन्नालम मिला लिया और 
चटगॉवका नाम बदककर इसकामावाद नाम रक्खा। सन्‌ १७६ ०में बदवान और मिद््नी पुर 
जिलेके साथ चटगॉव जिला अन्जरेजी अविकारमे आया | है 

सन्‌ १८५७ के १८ वीं नवम्बरकी रातसे ३४ वी देशी पैदलछकी दूसरी, तासरा ओर 
चौथी कम्पनियों अचानक वागी हो गईं । उन्होने खजाना छूट लिया जेल्खानेसे केदियोको 
छोड़ दिया और एक सिपादह्दीको मार डाछा । जब उन्होंने पद्दाडी टिपराकी राह ली तब 
अह्टरेजाने पीछा करके उनको छितर वितरकर दिया | पहाडी टिपराके राजा ऑर पहाड़ी 
लोगोंमे इधर उधर फिरनेवालें वागी सिपाहियोको पकडकर अद्लरेजी अफ्सरोके पास 
भेज दिया । 


श्ग्शू | कासलछा, टिपरा राज्य-१८५९२. (७३७ ) 


कोमिला । हे 


लक्सम जंकुशनसे १५ मील उत्तर ( ग्वारुण्डोसे १३५ सील ) कोमिलाका रेलवे स्टेशन 
है। सूजे बज्नालके चटरगँ।व विभागसे गोमती लासक नदीके किनारे पर ( हे३े अश, २७ 
कछा, ०५ विकछा उत्तर अक्षांश और ९१ अंश, १३ कछा, १८ विकला पूववे देशान्तरम ) 
टिपरा जिलेका सदर स्थान कोमिछा एक कसबा है । एक सडक चटगाँवसे कोमिछा होकर 
ढाका गई है। 

सन्‌ १८९१ को सनुप्य-गणनाके समय कोमिलासे १४६८० मनुष्य थ; अशथाॉन2५२० 
मुसलमान, ६०२३ हिन्दू, ८१ ऋस्तान, और ५६ वोद्ध । 

कसबैको नरसातके पानीसे वचानेऊे लिये एक बाँध बॉंधा गया है प्रधान सडकके 
वगढछोमें सुन्दर बृक्ष लगे हुए है । एक मील पेरेका धर्मसागर नामक ताछाव है, जिसको १५ 
वीं सद्दीम टिक्राके राजाने बतवाया था | इसके किनारोपर यूरोपियन अफ्धरोकी कोठिया 
और जिला स्कूछ बना है| कोमिलामे सामूली सरकारी कचहारैया और इमारते, यूगेपियन 
लोगोंके सक्तान, एक गिरजा और पोस्ट आफिस डईटोके बने हुए है । इनके सिवा डईटोंके 
सकान चहुत कम हैं, क्योकि टिरराका राजा, जिसकी वहू जमीन्दारी हैं, बहुत भारी भेट 
छूकर इंटोका मकान बनाने दता है | कोमिलासे दाउठकण्डी चटगॉव, कम्पनीगज, हार्जः- 
गाँव, ढक्सम, बीबी वाजार और छाल्माईको गाडीकी सडके गई है। सडकोंके नीचे स्थान 
स्थातपर पुछ बनाये गये हैं। 

टिपरा जिछा--इसका क्षेत्रफल २2०५९ वर्गमील है । इसके उत्तर मेमनासिह और 
सिलदट जिला, प्र्व पहाडी दिपरा,दक्षिण नामाखाली जिला और पश्चिम मगना नदी बाद 
ममनालिंट, ढाका और वाझरगज़ जिड्े हैं। जिडेका सदर स्थान कोमिला है, किन्तु ब्राह्मण 
बारेया सबसे बडा कसवा हू । जिलम कवल लालमाई सिलसिला पहाडी देश है। मंदानंस 
अन्छी तरहसे खेती होती €। चाल और नदियों सर्वत्र हैं। प्राय सम्पूर्ण गांव ताड, वास और 
बेजछों के बागे।में बसे है। इस जिलेमें सोतलपाटीका खह बहुत उपजता हू । जड्छांम वाभ 
ओर तन्‍्डये हाते है । 

सन्‌ १८८९ को सतुप्य-गगनाऊे समय इस जिलेसे १०१९३३८ मनुष्य थ, अर्थात 
१:०७७४० मुसलमान, ५५१०४५ हिन्दू ३७४ बौद्ध और १५५ कृस्तान । जातियोके 
थानम ८३०२३ चण्डाल, ७०३७३ कायस्थ, ५५८४८ योगीजाव, ५०२०० कऋचबते, 
६६५०० सूटी, ३१०८२ ब्राह्मण, २६००० नाई और शेपमे दूसरी जातियाँ थी। राजप्रत 
केबल ११४० थ। सन्‌ १८०१ में इस जिलके कसवे ब्राह्मणवेरियामें १८००६ और कोमे- 
ठाम १४६८० यनुप्य ध | 

शविहास--सन १४६७५ सें टिपरा जिला ईस्टइन्डियन कम्पनीके अधिकारम हआ । 


ने € ०0१९०“ केस खा ६ 5 ञ्‌ न या है की. के जन 
नव २४७६ से नाभझासादी और टिपराके लिये एक कलक्टर नियत हआ | सन १८०० में 
लिप एक झटग लिठा चनाया गया | हे 


.. ...  टिपराराज्य। 

दिपणाके पणरेत्ती जिले मिला हथा पहाड़ी टिपरा एक देशी राज्य है। सिम 
भी न डर + छू स् “| 5 शक कक यू | न सा 
दिए्श नो बहने है । से 5 हवा 


पसझ इतर सिल्हट लिल्य पूर्व छुथाई देश और चटगौवरा पहाड़ी 


( ७३८ ) भारतभ्रमण-क्तीयखण्ड, एकाद्श अध्याय । श्य्र्‌ 


देच, दक्षिण नोआखाली और चटगाँव जिला और पश्चिम अजन्नरेजी टिपरा जिला और 
नोआखाली जिछा है। राज्यका क्षेत्रफल ४०८६ वर्ग मीठ है । अगरताछ़ामे जो एक गाँव 
है, वहाँ टिपराके राजा और अन्नरेजी पोलिटिकल रहते है । पहाड़ियाके ५ अथवा ६ सिलसिले 
उत्तरस दक्षिणकों समानान्तर रेखांमेँ गये हैं। औसत फासिछे एक दूसरेसे छगभंग १२ 
मील है | पहाडियोका बड़ा भाय बाँसके जन्नलसे छिपा है | नीची भूमि पर अनेक ऑँतिके 
वृक्ष और दलदुल है। जद्जछोमें हाथी बहुत मिलते हैं और गेंडे, बाघ, भालू, तंदुए और 
अनेक भोतिके बहुत सॉप रहते है | राज्यकी प्रधान फासिछ धान है । राजाको राज्यस 
२५०००० रुपया मालगुजारी आती है, किन्तु अपने राज्य और अन्नरेजी राज्यकी जमीदारी 
दोनो मिलकर छगभग ५००००० रुपया सारगुजारी द्दोजाती है। 


सन्‌ १८८१ की मनुष्यनाणनाके समय टिपरा--राज्यम ९५६३७ मनुष्य थे, अर्थात्‌ 
४९९१५ पहाडियोंपर और ४५७२२ मैदानोमं । इनमेंसे पहाड़ियोंपर ३५२५७ टिपरा 
छोंग, जो तीन प्रकारके होते है; ११६८८ रिआंग और हछाम, २७३३ कूकी, २११ 
चकमा, और २६ खासी और मैदानोमे;-२६९९१ बज्नाली मुसछमान, ९७३५९ बज्ञाढी 
हिन्दू, ८८१३ मनीपुरी, ११३ बच्चाली कुस्तान और ६६ आसामी थे । इस राज्यमे कोई 
कसवा नहीं है । राजधानी अगरताछा मामूली गाँव है । 

अगरताछा--कोमिलासे ३८ मीरू उत्तर अगरताढा तक सड़क बनी है । टिपरा 
राज्यमे एक नदीके उत्तर किनारे पर टिपरा राज्यकी राजधानी अगरताछा एक गाँव हे । 
जिसमें सन्‌ १८८१ की मलुष्यन्गणनाके समय २१४४ मनुष्य थे । उसमे टिपराके महा- 
राजका एक महल, स्कूल, अस्पताल, जेलखाना और पुलिस स्टेशन बने है। कभी कभी 
राजा उस महलमे रहते हैं ् 

पुराना अगरताढा--वर्तमान राजधानी अगरतालासे ४ मीछ पूष पुराना अगरतालहा 
है, जिसेस सन्‌ १८८१ की मनुष्यनाणनाके समय ११८६ मनुष्य थे । है 

प्रथम टिपराके राजा उस गाँवम रहते थे; किन्तु सन्‌ १८४४ में नये अगरताल्म 
चले गये । वहाँ टिपराके राजा और रानीके कई एक स्मारक चिह्न बने हुए € । पुरान 
महलके स्थानपर नई इमारतें वनी हैं| टिपराके राजा सन्‌ १८७५ ३० से साधारण अ्रकारस 
वहाँ रहते है। महरुके निकट एक छोटे पाविन्न मन्दिर सोने, चाँदी और दूसरी धातु- 
ओसे बने हुए १४ सिर है। पदाडी छोग टिपराके देवता समझ कर उस मन्दि- 
रका बड़ा मान्य करते है । 

उद्यपुर--पुराने उद्यधुरसे कई एक मीछ दूर गोमती नामक नदीके वक्षिण अथात्‌ 
वाय किनारे पर टिपराके राजा उदयमानिक्यकी पुरानी राजधानी पुराना उदयपुर ह्दे। 
डदयमानिक्यने सोलहवीं सदीमें राज्य किया था । टिपराके राजा प्रथम उद्यउस्म रहते 
श्रे । अब वह छोटीसी बस्ती है । वहाँ जज्ञलऊ लग गया है । रुई, छकडी ओर वंसका 
बाजार छगता है । उद्यपुरम त्रिपुरेश्वरका पुराना मन्दिर ६े। वह तीथस्थान समझा 
जाता है । सालाना हजारों यात्री वहाँ जाते हैं । उसी मन्दिरके नामस उस देशका नाम 
त्रिपुण पडा जिसका अपभ्रश टिपरा है । 


१२३ नारायणग-ज- १८९२, (७३९ ) 


इनिहास--इस राज्यमे उदयपुर एक पुरानी पवित्र बस्ती है। उसके त्रिपुरेश्वरक 
सन्दिरके नामसे देशका नास त्रिपुरा पडा, जिसका अप्रेंश टिपरा है । _टिपराका न 
वैद्य बहुत पुराना है । इसका इतिहास राजमाछा नामक बन्जला [पुस्तकर्मे और इतिहास 
लिखनेबाले मुसलमानोकी कितावर्म लिखा हुआ है । टिपराके राजा अपनेको चन्द्रबंशी 
राजा ग्रयातिके पुत्र द्रह्युका वंशघर कहते है । हि 

लोग कहते है कि घधर्ममानिक्यके राज्य ( सन्‌ १४०७--१४३९५ ३० ) 
तक सालाना छगसग १००० मनुष्य बलिदान दिये जाते थे, किन्तु धर्ममानिक्यने 
आज्ञा डी कि तीन वर्ष पर नर बलिदान दिया जाय । इन्हींकी इच्छासे किक 
पुम्तकका पहला भाग बना था 'टिपराका राज्य अनेक बार पश्चिममे सुन्दर वनसे पूर्तमें 
श्रह्मातक और उत्तरमें कामहूप पश्चन्त फैछा था। सेलहत्री सदीमे राजा शिधन्यने अपने राज्यके 
चागेजोरके देशोपर आक्रमण किया । सन्‌ १५१२ में टिपराके जनरलने चटगांवकों जीता 
था और उसको वचानेबाली गोौडकी फीजको परास्त किया था । उसी राजाके राज्यमे 
मुगलोकी भारो सेना बड्भालसे आक्रमण करके नाकासयात्र छीट गई, किन्तु बादगाह 
जहागीरके राज्यके समय सन्‌ १६०० मे मुगछाने टिपरापर आक्रमण करके उदयपुर राज- 
बरानीकों लेलिया और राजाको कैदकर दिल्‍लीमे भेज दिया | बादशाहने खिराज लेनेक्री 
शर्तपर राजाकों छोड दिया, किन्तु राजाने खिराज देना अस्वीकार किया । सन्‌ २६३५ में 
जब राजा कल्यानमानिश्य राजसिंहासनपर वठा तब वादशाहने फिर राजासे खिगज लेनेके 
डिये टिपरापर आक्रमण क्रिया, किन्तु मुसलूमानी सेना परास्त होकर छौट गई । पीछे 
मुसलमानोंने बारवार आक्रमण करके नीचेकी जमीनोंको अपने अधिकारमें किया | सन्‌ 
१७६५ मे वहू भूमि, जो टिपराका अद्गरेजी राज्य ह, अन्नरेजोके अधिकार्रम आई | 

सन्‌ १८०८ से अट्टरेजी सरकार टिपराके सब राजाओको राजसिंहासनपर वेठाती 
है ओर उनसे नजर छेती ह। हिन्दुस्तानके देशी राजाओसे टिपरा अधिक स्वाधीन है । 
छोग फहते है कि वर्तमान टिपरानेरेश महाराज वीरचन्द्रमानिक्यदेव वर्मन ९२ वां राजाहै | 
इनकी अव्स्था इस समय छगसग ५० वर्षकी हू ! 


नरायणगज्न । 

नर्दीके सार्गसे ग्वालूण्डोसे ७९ सील पृवे-दक्षिण पूर्व कथित चाँदपुर और चॉदपुरसे 
*५ सील उत्तर ( २३ अंश, ३७ कला, १५ विकलछा उत्तर अक्षांश और ९० अंग, ३२ 
वाला, ५ पिकला पूर्व देशान्तरमे ) लखासया और घबेश्वरी नदीके सह्गमके निकट छख- 
भियाकें पश्चिस किलारेपर ढाका जिलेमे नारायणगलज एक तिजारती कसवा है। प्रति 
दिन आशयोट सवारुण्डोस नारायणगज् जाता है । नारायणगछसे उत्तर मैमनसिंह 
तक रल बनी हू । 

सन्‌ १८९१ व मनुष्यनाणनाके समय नारायणगरहूस १७७१५ मनुष्य थे; अर्थात्‌ 
४७६३३ हन्द्‌ , ७५९०८ मुसलसान, ८५९ इृस्तान और १ दूसरे । 

वसण नदीके विनार ३ सीलकी लग्वाईमे फला है। स्युनिसिपल्टीके भीतर मदनगस 
. | शाशवणगजुदे। आसपास सन्नहर्दा सदीके मीर जुल्माके वनवाये हुए कई एक किले 


ज्ाए्र शप रामन चचएरसूल नामक एक सर्सोजद हट । दसवेस नमक, तम्बाकू, जूट, 


जय 
४. 


(७४४० ) भारतभ्रमण-तृत्तीयखण्ड, एकादश अध्याय | १श्४ 


कपास इत्यादि दूसरे शहरोमें भेजे जाते हैं। और जूट, नमक, चावल, चीनी, तम्बाकू, अनेक 
भोतिके तैलके वीज इत्यादि सामग्री अन्य स्थानोंसे वहाँ आती हैं | वहाँ जूट दवानेकी 
कष्ट एक कल है । हि मे 


ढाका । 
है चारायणगजसे १० मील पश्मिमोत्तर € ग्वालण्डोसे ११४ मील ) ढाकाका रेलवे 
स्टेशन है । सूबे बच्नालमे बूढीगड्ाके बांये किनारेपर ( २३ अंग, ४2३ कला, उत्तर अक्षांण 


और कि + ०. चर जिलेका 
आर ९० अश, २६ कला, २५ घिकला प्र॒वे दृशान्तरम ) किस्मत ओर जिलेका सदरस्थान 
ढाका एक शहर है | - 


सन्‌ १८९१ की मनुष्यनाणनाके समय ढाकेम ८२३२१ मनुष्य थे, अर्थात्‌ ४५२०० 
पुरुष और ३७१२२ खर्ियों | इनमे ४१५६६ हिन्दू, ४०१८३ मुसलमान, ४६७ ऋस्तान, 
७६ बाद्ध, १३ जैन, ९ एनिर्मेष्टिक, और ७ दूसरे थे। मनुष्य-संख्याके अनुसार यह भारत- 
वर्षें ३५ वॉ और सूबे बच्नालमे तीसरा शहर है । 

शहर नदीके साथ साथ छगभग ४ मीलछकी हरूुम्बाईमे वसा है । नदीकी ओर 
उत्तम मकान बने हुए हैं । शहरकी २ प्रधान सडके एक दूसरीको समान कोनम 
काटती है, जिनमेंसे एक छालवाग महल्लेसे दोलाईकोछ तक नदीके समानास्तर 
रेखामें २ मीलसे अधिक लम्बी और दूसरी चौडी सडक, जिसके बगलोम सुन्दर 
मकान बने हैं, शहरके उत्तर ओर पुरानी छावनी तक १) मील ठम्बी है । पश्चिम ओर 
सडकोके मेलके पास, जद्दों एक बागहे, चौक वना है । शहरके मकान चौमसज्जिलेतक हे । 


दर 
४ ७ ध 


शहरके बीचमें नदीके निकट यूरोपियन छोगोका मइछ्लादेखनेम आता है । अहरमे ढाकाके 
नव्वाव सरख्वाजा अबदुलूगनी के, सी एस, आई का सुन्दर सकान वना हुआ हं, जिनके 
बापने एक खैराती मकान वनवाया, एक स्कूल नियत किया, शहरकी सफाईके लिये म्थुनि- 
सिपलिटीको ५० हजार रुपया दिया और जलकर अपने खचेसे बनवाया । नव्वाबके मह- 
लसे आगजाने पर अस्पतालकी उत्तम इमारत मिलती है । कमिशइनरकी कोठीसे १०० गज 
दक्षिण एक गिरजा और गिरजासे ३ मील दूर कवरगाह हैं। इनके अतिरिक्त ढाका 
कालिज' की उत्तम इमारत और कई एऊ स्कूल हैं । 

सन्नहवीं सदीका बना हुआ पुराना फिला अब नहीं हैं । कटरा और छाल्वागका 
महरू, जो तेयार नहीं हुए थे, उजाड पड़े है | कसबेते ८ मील दूर धवलेच्बरी नदी और 
बूढ़ी गद्स्‍ाका संगम है। 

ढाकेका मरूमछ प्रसिद्ध है। सोने और चांदीकी उत्तम प्रकारकी वस्तु वहां चनती हे 
और खास करके कलकत्तेम भेजी जाती हैं। कसीदेका काम, डोरिया, जामदानी चारखाना 
इत्यादि सामान अब तक वह वहुत तेयार किये जाते है | ढोकेम मुहररमका तेहवार बडी 
घूमधामसे होगा है। यूरोपियन और मारवाडी वहाँ अविक तिजारत करते हे ! 

ढाका जिछा--इसके उत्तर मैमन्सिह जिला, पूर्व टिपरा, दक्षिण और दक्षिण-पश्चिम 
वाकरगण्ज्ञ और फरीदपुर जिा और पश्चिम थोडी दूरके लिये पव्रना जिा है । अनेक 
नदियों इसकी स्वाभाविक सीमा बनती है, पूर्व मेगना दक्षिण और दक्षिण पश्चिम पद्मा और 
पश्चिम यमुना नदी । जिलेका श्षेत्रकू/ २७९७ वगे मील है। घवलेश्वरी नदी जिलेके 


१२५ ढाका-१८५९२, (७४१ ) 


मध्यम पृवेसे पश्चिमकी चहती है | इसके अतिरिक्त अनेक छोटी नदियों जिलेमे है । मधुपुर 
जड्ल्को छोडकर दूसरा कोई बडा जन्नल नहीं है । बहुतेरे छाग बरसातंम अपने सवेशि- 
योंको चरस्नेके लिये मधुपुरके जड़लूमे भेजते हैं । जिडेकी नदियोकी मछलियोसे प्रतिवर्ष 
लगभग १ छाख रुपयेकी आमदनी होती हू । वहें भूकम्प वहुधा हुआ करता हैं । 


सन्‌ १८८१ की मनुष्य-गणनाके समय ढाका जिलेमे २११६३५० सनुष्य थ अ्थात्त्‌ 
१२००६८७ मुसलछमान, ८५६६८० हिन्दू, ८७९९ कृस्तान, ४९५ बाद्ध, ४३ जन्राह्म आर 
०६ दसरे । जातियाके खांनेंस २०२०५१० चण्डाठ, ९२९०९ कायस्थ, ६०५४२ ब्राह्मण, 
५७९१७ सूडी, ४९२७४ जलिया, ४०४२२ केत्रते, २५३२७ ग्वाछ्ा ओर शेपम दूसरी 
जातियों थी । सन्‌ १८९१ की मनुष्य-गणानाके समय जिलेके कसबे ढाकेमे ८६३२१ आर 
नारायणगरजम १७७१० सनष्य थे। मसानिकगज इत्यादि कई दूसरे छोटे कसबवे हैं। 
जिलका प्रधान वाजार नारायणगजखज है | मुन्सीगखझम प्रति वप॑ एक बडा तिजारती भेलछा 
होता 8 और ३ सप्ताह तक रहताहे | सन्‌ १८८१ मे इस जिलेमें ७९ इच्च वर्षा हुई थी । 


इतिहास--ढाके वृक्षके सामस या ढाकेश्वर। देवीके नाससे ढाका नामकी उत्पातिे है | 
अति पूर्व कालूम वलूवान हिन्दू राजाओसे ढाका शासित होता था । जान पडता है कि 
मसलमानोंके आक्रमणके पहले ढाका जिलेका केवल एक भाग, जिसकी सीमापर धवलेच्वरी 
मंदी थी, वल्नालके हिन्दू राज्यके आधीन था। नदीके दक्षिण विक्रमादित्य नामक एक 
राजा राज्य करता था । जिसके नामसे विक्रमपुर परगना है ओर उत्तर पाल खांदानके भुश्या 
राजाओका राज्य था, इनकी राजधानी और महलेके रैंडहर वच्नालके पूर्वी, भागके त्रह्मपुत्र 
घाटीमे अनेक जगह विद्यमान हे । धक्‍्लेज्चरी नदीके उत्तर ढाका जिलेके मधुवनपुर सामर 
और दुरदुरिणर्मं उनके समयका वहुतेरे सट्रीका काम ओर इंटोंके टीले देख- 
नम आते ६ । 
लगभग सन्‌ १३२० भें महस्समद तोगछफकने वर्तमान ढाका जिलेको गौंडके राज्यपमें 
मिला लिया | सन्‌ १५७० भ सुनहर गाँव प्रवान तिजारती जहर था। सन्नहवीं सदीके आर- 
ग्भमे बादशाह जहांयीरके समय उसके सूवेदार इसलासखॉने राजमहलकों छोंडकर ढाका 
शह्र्का पन्चालका सब्र स्थान वनाया । उस समय ढाका शहरका नाम जहांगीरनगर रक्‍खा 
गया आर घहर उन्नतपर हआ। पीछे अट्व रेज फरासीसो ओर डचवालेनि वहाँ अपनी अपनी कोठि- 
यो कायस वीं । टावेका सठमल यूरप्स प्रसिद्ध हुआ। सन्‌ १६४०८में वादयाह शाहजहांके पुत्र 
सुलतानशुज़ान नर्दाक दाक्षण किनारेपर चडा कटरा चनवाया । सन्‌ १६७७म ओरंगजेबके पुत्र 
सएग्स३ आजिसने शहरके पूर्व छझाल्वागके समहलका काम आरम्भ किया, किन्तु उसका काम 
प्रा नह हुआ । सन १६८३ से साइस्ताखोंने छोटे कटरेभो वनवाया | सन १६०९० «में 
स्वाहिसरतान विलय बनदाया । अटारहवीं सदीके आरस्मसे ढाका शहरी घटती हुई, 
क्याक सच्‌ १७०४ से चद्दालके सूबंदार सुशिद्कुडीखोंने ढाक्ेकी छोडकर मुार्थिदाबादको 
“ठद] राजपानी चबचाया। टोय कहते हछ्धि उस समय टाका शहरकी शहरतालियोँ उत्तर 
६५ गीत तक परी हह थीं। सब तझ बहतेरी ससिद और टइ्टोओ सरान जड्लमें 
ते [7 चितत । से १७७७ से टाकेपर जबरेती सविशार हुआ। 


(७४३ ) .._भारतभ्रमण-हतार्यखण्ड, एकादश अध्याय | १०२६ 


सन्‌ १८५७ के बलवेके समय ढाकेके किले सिपाहियोंकी २ कम्पनी थी । मेरठक 
बचलवेके पीछे एक जन्नी जहाज ढाकेको बचानेके लिये कलकत्ते  सेजा गया । किलेके सिपाही 
चागी हो गये । अन्तमें 2१ बागी छडाइमे मारे गये, वहुतेरै भागते समय नदीमें ड्रव गये 
अथवा गोलोसे मरगये और चन्द भूटानके जब्नलछमे चले गये | 


मेमनसिंह । 
ढाकेस ७५ मील ( नारायगग-खसे ८५ सीछ ) उत्तर भममनसहका रेलवे स्टेशन है 
सूबे बज्ञालके ढाका विभागम त्ह्मपुत्र नदीकी घाराके पश्चिम किनारे पर (२४ अंग, ४५ 
कुछा, ५० विकल्य उत्तर अक्षांग और ९० अंश, २६ कला, ५४ विकला पूर्व देशान्तस्म ) 
& ही हर कि कक हक 
जिलेका सदर स्थान मेमनसिद्द एक कसबा है, जिसको नसीराबाद भी छोग कहते है 


सन १८९१ की मनुप्यनागनाके समय मैसनसिह कसवेम ११५५५ मनुष्य थे; अर्थात 
६५०८ हन्दू, ४९२९ मुसलमान, ८८ कृम्तान, २७ जन और ३ एनिमिष्टिक । कसवा 
तिजारतके लिये प्रसिद्धे नहीं है, उसमे २ पुराने मन्दिर, १ खराती अध्पताल और छोटे बडे 
कई स्कूल हैं | कसवेमें सूर्यकान्त आचारये बहादुर एक जमीन्दार राजा है, जिन्‍्हेने ३० 
हजार रुपयके खर्चसे टाउनहाल बनवाया और अपनी रानीके स्मरण चिह्के अर्थ समन- 
सिहके जलकलूके लिये १ छाख १३ हज़ार रुपया चन्दा दिया । 


मैमनर्सिह जिछा--जिलेका क्षेत्र कूछ ६२८७ वर्ग मौल है । इसके उत्तर गारों पहाड़ी 
जिला; पूत्र आसामका सिल॒हूट जिला, दक्षिण-पूर्व दिपरा जिला, दक्षिण ढाका जिला और 
पश्चिम यमुना नामक नदी, बाद पवना, बुगडा और रहऋ्नपुर जिले है। जिलेका बडा भाग 
समतंछ और मदन है | मधुपुर जद्जलके आतिरिक्त सबंत्र खेतो होती है । मधुपुर जद्जडल 
ढाका जिलेके उत्तरी भागसे मैमनासिह जिलेके भीतर प्राय. त्रह्मपुत्र नदी तक फेला हुआ है । 
इसकी औसत ऊँचाई मदानसे ६० फीट ओर सबसे अधिक ऊँचाई १०० फीट, छम्बाई 
छगभग ४५ मील ओर चोडाई ६ मीलसे १६ मील तक, और क्षेत्रफल ४२० वर्ग मील है। 
यमुना नामक नदी जिलेके पश्चिम सीमापर ९४ मील बहती है । इसके अछावे अह्मपुत्र, 
भेगना और अनेक छोटी नदियां जिलेमें हैँ । जिलेम बाघ अब कम हे । मधुपुरके जदड्गलम 
भालू मिलते हैँ । गारो और सुसह्न पहाडियोंमें प्रतिवर्ष बहुतसे हाथी पकडे जाते है । 

सन्‌ १८८१ की मनुष्य-ए'णनाके समय उस जिलेम ३०५१९६६ मनुष्य थे, अर्थात्‌ 
२०३८००५ हिन्दू, ९८७३५५० मुसलृप्तान, २५९५५ आदि निवासी और १५१ कृस्तान । 
जातियोके खानेमें १४८३८० चण्डाछ, ९४२१७ केचर्त, ५०६१५ नाई, ५०१५२ न्राह्मण, 
४४३०८ गूँडी, ४३३९३ योगी, ३२०११ जलिया, ३१९७९ कोच, २८७२४ बढ़ई और 
शैपमें दूसरी जातियां थीं। राजपूत केवछ २१६७ थ। सन्‌ १८९१ की मलुप्य-गणनाके 
समय इस जिलेके कसवे टब्नइलमे १७९७३, जमालपुरम १५३८८, कियोरगलम १३९८८ 
भैसनसिहमस ११५०० और शेरपुरम १०७४४ मनुष्य थे । जमालपुर एक समय फोजी स्टेशन 
थ। प्रतिवर्ष सावन मासमे किशोरगरूम सला होता हू । 





१२७ कृष्णनगर, नादिया-१८९२. (५७४३ ) 


वारहवा अध्याय । 
ना०“# कह <ऋ#+०-7 
( सब बंगालमें ) कष्णनगर, नदिया, शालन्तिपुर जशर, 
खुलना, पेरीसाल, नहृहदटी, बारकपुर, 
दुसदम ओर बारासत । 


कृष्णुनगर । 


पोडादह जक्शनसे ४५ मोल ( पावेतीपुर जक्शनसे १८६ मील ) दक्षिण और कढ- 
कत्ताके स्थालद्हसे ५८ मील उत्तर बगुलाका रेलेव स्टेशन हैं | बगुलासे १४ सील पश्चिम 
कृष्णनगर तक पक्की सडकपर घोडा गाडी चलती हैे। साग्गमें हॉँसनगरका घाट उतरना 
होता ह। स॒वे बद्ालके नदिया विभागमे जलूंघी नदीके वायें किनारेपर ( २३ अंश, २३ 
कला, ३९ विकला उत्तर अक्लांश ओर ८८ अंश, ३२२ कला, ३२१ विकला पूर्व देशान्तरमें ) 
नदिया जिलेका सद्र स्थान कृष्णनगर एक कसवा है । 
सन्‌ १८९१ की सनुष्य-्गणताके समय क्ृष्णनगरमभे २५५०० मनुप्य भर. अथान्‌ 
१२४४४ पुरुष और १३०५६ रियाँ । इनसे १७१०६ हिन्दू, ७७५७ मुसलमान, 
आर ६३७ दृस्तान थे | ेल्‍ 
कृष्णनगर तिजारती कसबा हं। वहाँ मद्ठीकी रंगदार मूत्तियोँं बहुत सुन्दर बनती है 
और एक कफालिज हू । ग्वाडी महल्ले4 सासूली सरकारी कचहरियाँ और आकिस बने हुए 
| झृप्णनगरमस नदियाके राजाका महल हू। 


नदिया । 
कृप्णनगरकी बःचह्रीसे ६ मील ( वशुल्मके रेलवे स्टेशनसे १८ मोल ) पश्चिम सूब 
चन्नालते प्रसिडेन्सी विभागद्रो नदिया जिलेस (२३ अश, २४ कला, ५५ विकला उत्तर 
अक्षाथ आर ८८ अथ, २५ कला, ३ विकल्य पृत्र देशान्तरमें ) भागीरथीके दहिने अथान 
पास विनारेपर लिया एक कसवा है. जिसको नवद्वीप भी कहंत हैं। पहले यह भागी- 
रणेक पृष किसारेपर था । अब तक कसवेके पश्चिम भागीरथीका खाल देग्व पडता ह | 
व सबंध निवाट खड़आ नदी भागीरधीमे मिली है । 


सच १८९१ वा सनुप्यनाणनायः समय नादेयास १३३३४ सनुप्य थ; अथान १२८०६ 
७ जार ९७८ मुसटगान । 


).8 


| ४४] | मं: 


हाक पाएइन न्याय 
अचक पाटयाटा ह. सम दर 


एव छाटव नादिया ससझत पाठशालढाओंके कारण प्रासिद्ध थी. वहों 
ण लाते ३3। जव भी नदियासे सस्कृतकी अने 

घत्य दसरल टयनग + मीढल दूर वियानगर, लो एक समय बडा गांव था 
इसी जगह चेतन्य सहाटनने विद्या पटी थी। बहा एण सस्दिश 


(५७४०४ ) भारतश्रमण-ठृतीयखण्ड, द्वादश अध्याय । १२८ 


चैतन्य महाप्रभु--नदिया कसवा चैतन्य महाग्रशुकी, जिनको कृष्णचितन्य और मगौरांग 
प्रभुभी कहते हैं, जन्म भूमि है । नदियाके एक मन्दिरमें गौरांग प्रभुकी मूत्ति प्रतिष्ठित है। 
यात्रीगण प्रथम पुडामाव और बूढाणिवके दशन करके तब गौरांग प्रभुके दशन करते हैं । 
प्रति वर्ष माघमें वहाँ एक मेला होता है। मेलेमें पाँच सात हजार वैष्णव एकत्रित होते है | 

चेतन्य महाप्रभुने सन्‌ १४८५ इईरस्वी में नदियाके जगन्नाथ मिश्र ब्राह्मणकी ख्रीके 
गर्भसे जन्म लिया । वह सम्पूर्ण वल्लाल और उडीसेमे विष्णुकी भक्तिका उपदेश करते रहे । 
उन्होंने एक सन्तकी पुत्नीसे अपना विवाह किया था, किन्तु २७४ वर्षकी अवस्थाम वह ग्रहका 
छोड कर उडीसेम चले गये | उसके पश्चात्‌ वह १८ वर्ष तक विष्णुके उपासनाका प्रचार 
करके सन्‌ १५२७ इंस्वीमें परमधामको चले गये । 

चतन्य महाप्रभुका एसा मत था कि सब जातिके मनुष्य विप्णुकी पूजाके समान 
अधिकारी है । सचाई और सर्वदाका भजन उनके उपदेशका सारांश था । उनके उपदेशके 
अनुसार केंवछ भाक्तिहीसे नहीं किन्तु उसके साथ ज्ञान होनेसे मोक्ष मिलती है। 
और मोक्षका माने केवछ सत्ताका नष्ट होनाही नहीं है, क्रिन्तु उसमे शरीरके दुर्गुग और 
विकारकाँ दूर होजाना खास कर शामिल है । 

चैतन्यफे मतके सन्‍त लोगोमेसे अधिक छोग अपना व्याह करते हैं और अपनी स्त्री 
पुत्रोंके साथ कष्णके सन्द्रिके निकटके ग्ृहमें निवास करते है । चेतन्य महाम्रभुको छोग कृष्ण 
भगवानका अवतार समझते हैं | उनकी पूजा वद्स्‍नाले, खासकर उडीसेमे घर घर होती है । 
वहुतेरे छोग अपने अपने घरके छोटे सन्दिरोमें निय्य उनकी पूजा करते हें । । 

लगभग ३०० वर्ष हुए कि नाभाजीने भक्तमालढा अन्थ पद्य भापामे बनाया । उसमे 
भक्त और सनन्‍्तेका यश वर्णन किया गया है भक्तम्ताछामें लिखा है कि श्रीनित्यानन्द कृष्ण- 
चैतन्यकी भक्ति दशों दिशाओंमें फेल गई । उन्होंने गौड देश ( बच्धाल ) के पाखण्डको दूर 
करके वहोंके मनुष्योको भजनमें निरत किया और कृपा दृष्टिसे असंख्य मनुप्योकों सुगति दी। 

नदिया जिला--इस जिलेका क्षेत्रफल ३४०४ वर्गमील है इसके उत्तर राजगाही जिला, 
पूर्व पवना और जशर जिला, दक्षिण चौवीसपरगना जिला, पश्चिम वीरभूम, वर्दवान, और 
हुगलीं जिछा, और पश्चिमोत्तर मुशिद्ावाद जिला है | नदिया जिलेको गन्ञाकी अ्रधान धारा 
पद्मा नदी पवना और राजशाही जिलेसे जलूंधी नदी माशिदावाद जिलेसे, एक छोटी नदी 
दक्षिण-पृतरकी सीमापर जशर जिलेस अछग करती है और नदियाकी पश्चिमी सीमाके पास 
भागीरथी वहती है । भागीरथीसे जगह बद्रूकर जिलेफा एक पतला भाग, जिसमे नदिया 
कसवा है, भागीरथीके पश्चिम हो गया है ! जिलेका सदर स्थान क्ृष्णनगर है । सीमाकी 
नादियोके अतिरिक्त पद्माकी वहुतेरी शाखा ओर जलज्ली इत्यादि वहुतेरी छोटी नदियों 
जिलेमें बहती हैं । उस जिलेमे नदियोंके किनारे पर कालीगज, सन्‍्तीपुर, करीमपुर, कृष्ण- 
नगर, स्वरूपगज, सुंशीगल, गोपालनगर, आलूमडल्जा, कुष्टिया इत्यादि तिजारती जगह 
हैं। नदिया जिलेमें जन्नछी सूअर, तेन्दुआ और सॉप बहुत है,प्रति वष छगभग ५०० मनुष्य 
सॉँपके काट्टनेंस और ५० जड्जछी जानवरोके मारनेसे मर जाते हैं । 

सन्‌ १८८१ की मनुष्य-नाणनाके समय नदिया जिलेमे २०१७८४७ मनुप्य थे, अर्वाव्‌ 
११४६६०३ मुसछमान, ८६४७७३ हिन्दू, ६४४० कृम्तान, २८ त्राह्म और ३ दूसरे । 


५२९ सन्तीपुर, जशर-१८५२. (७४५ ) 


जातियेके खानेमे १९६०६३ कैबत, ९३३८२ ग्वाला ५९८५४ ब्राह्मण, ४०७८० कायस्थ, 

२३२३४ नाई और शेपमे दूसरी जातियोँ थी। केवछ ६०४७ राजपूत थे। सन्‌ १८९१ की 

सनुष्य-गणनाके समय उस जिडेके कसवे सन्तीपुरसे ३०४२७, कृष्णनगरमें ३५५००, नव- 

ह्वीप अर्थात्‌ लदियामें १३३३४, कुष्टियांस १११९५ और चगड़ा, रानाघाट, कुप्तारखाली, 
मिहरपुर, वीरसगरमसे दशा हजारसे कम सतुष्य थे । 


इतिहास--तदिया कसबेसे राजा वल्लाल्सेनके पुत्र बंगालके अंतिम स्वाधीन राजा 
छक्ष्मणसेद रहते थे । छोग कहते है कि उन्हीने सन्‌ १०६३ इंस्वीसें नदियाकों बसाया आर 
गौडकों छोड़कर इसको अपनी राजधानी वनाया | सन्‌ १२०३ ६० में बख्तियार खिलजीके 
भाशीन मुसलमानोने नद्ियाकों छे लिया और हिन्दू राजाके वेशका विनाशकर दिया। 

नदियाके वर्तमान राजा, भट्टनारायणके वेशधर है | वगालके राजा आदिशरने, जिनकी 
राजधानी गौड थी, कन्नोजसे ५ ब्राह्मणोको बुछाया, जिनसे सारस्त्रत, कान्यकुब्ज, गौड, 
मीथिरक और उत्कल थे ५ प्रकारके ब्राह्मण हुए, जो पंचगाड करके प्रसिद्ध हैं; उन्ही पांचोमेसे 
रक्त भ्ननारायण थे । उनके वेशर्से सबसे अधिक प्रसिद्ध महाराज कृष्णचन्द्र हुए, जो सन्‌ 
१७२८ इस्वार्स राजसिहासनपर बैठे । वह वड़े विद्वान ओर दानी थे। सन्‌ १७५७ से जब 
भिरजुद्दोला अद्गरेजोंसे छल, तब महयराज कृष्णचन्द्र अज्ञरेजोके सद्यायक थे। उसकी कृत- 
ज्ञताम अप्वरेजी सरकारने उनके राजेन्द्र बह्दुरकी पटवी और १५ तोप नजर दी, जो अब्र 
तक महंलम देखी जाती हैं | कृष्णचन्द्रके पीछेके राजा भी पण्डित और दानी होते आये हैं, 
इस लिये नदिया कसबा और जिलाने न्‍्यायशासत्र ओर पण्डितेंका घर होनेकी प्रसिद्धता 
प्राप्की €। कृष्णचे तन्‍य महाप्रभुके जन्म होनेके कारण निया कसबचा पत्रिन्न समझा जाताह। 


सन्‍्तीएुर । 
भागीरथी ( अर्थात्‌ हुगली नदी ) के किनारे पर (२३ अंश, १४ कछा २४विकला, 


डत्तर जक्षांण और ८८ अग, २९५ कला, ६ विकहा पूर्व देझानपरम ) नदिया जिलेमे सबसे 
बडा कसबवा सन्‍्तीपुर है । 


सन्‌ १८९१ सलुष्य-सख्याके समय सम्तीपुरमें ३०४३७ मनुः्य थे, अर्थात्‌ २११९७ 
हिन्यू, ९५२३५ मुसलमान और ९ छृस्तान । 


सन्‍्तीपुर कपडेकी दस्तकारीके लिये प्रसिद्ध हू । उसमे देशी तिजारन बहुत होती ह 
और गद्जास्वानवा वह एक पअसखिद्ध स्थान है । वहाँ कार्तिकक्ती पूर्णिमाके समय श्रीकृष्णकी 
रासयात्राका सेठा होता है। जो ३ दिन रहता हू । आन्तिम दिन अधान सडक होकर बड़ी 
रसयासले शीक्ष्ण भगवान्‌की सवारी निकलती है। मेलेमे पचीर तीस हजार आदमी आतेहे। 


कक जशर । 

गयुठाद्य सट्थपत्न १६ सील ( पार्यतीपुरसे १९८ सीछ ) दक्षिण रानाधाट 
जज गये, रादापादस ६१ सील पृद्दे बनयोव जक्ष्यय और वनगॉवर्स २६ मीढछ पृर्वोच्तर जद्- 
रबा रह दे स्टशन है । सूप वद्धालक्न प्रसीडिसी विभाग ( २३ अब, १० कला, ५ 
हल पर शछ्ाग जार ८९ कझश, १५ कटा, पूर्व देशान्तर्स ) भरव नदोके पत्चिम 
'कयार ए२२ ३ स्टेशनसे ६ मं दर जिहेशा 


ढेशा सदर स्थान और जिल्मे प्रधान क्सवा जबगर 
८ 


( ७४६ ) भारतऋमण-दठ्तीय खण्ड, द्वादश अध्याय १३० 


हूं, जिसको उस देशके छोग कसबा कहते है । उसका झुद्ध नाम यगहर है जिसका अप 
अंश जशर होगया हद । 

सन्‌ १८८१ की मनुष्य-गणनाके समय जशरमे ८४९५ मनुप्य थे; अर्थात्‌ ४५११ 
हिन्दू, ३१८९२ मुसलमान और १६४ दूसरे । म्थुनिसिपल्टीकी सौमाके भीतर पुराना कसवा 
शंकरपुर, चच्चरागॉव ओर बदाहर है । 

कसबेके चौकका नाम मछुहा बाजार है। कसकचेके पश्चिम जिलेकी मामूली कचह- 
रियाँ; जेलखाना और पुलिसकी छाइन पक्की वनी हुई है । इनके अतिरिक्त ज़शस्मे सकल 
गिजा, एक खराती अस्पताल, सन्‌ १८८३ का बना हुआ श्रीरघुनाथर्जाका १ मन्दिर और 
२ कबरगाह हूँ । कसबेसे १ मील दक्षिण चश्चरा बस्तीमें जबरके राजाके महरूकी निशानी 
देखी जाती हू । उस महछके निकट जशरके एक राजाका बनवाया हआ चोरमारा नामक 
एक बड़ा तालाब है । छोग कहते हैं क्रि इस तालाबके पास राजाका जेलखाना था, इस 
लिये ताछावका चोरमारा नाम पडा | 

जशर जिला---इस जिलेका क्षेत्रफल २९२५ वरगमीर है । इसके उत्तर और पश्चिस 
नादिया जिला, दक्षिण खुलना जिला और पृव फरीवपुर जिला है । निलेम कई एक छोटी 
नदियाँ बहती है । 

सन्‌ १८८१ ई० की मनुष्य-गणनाक समय जशर जिलेमेँ १५७७२४९ मनुष्य थे 
अर्थात्‌ ९०५२९७ मुखछमान, ६२१४३९ हिन्दू, ४७४ कृर्तान और ३९ ब्राह्म | जातियोके 
खानेमें ७८००४ जालिया, कैबते, मछाह्‌ पोडी इत्यादि; ६२६११ कायस्थ, ३७७५२ 
ब्राह्मण, ९०३ राजपूत और शेषमें दूसरी जातियाँ थी। इस जिलेके जशर कसवेमें ८४९५ 
कफोटचान्दपुरमें १२३१ और केशवपुरमे ६४०५ मनुष्य थे । 

सन्‌ १७८१ ३० में गवनरजनरलने जशर कसवबेके निकट मुरठीम एक कचहरी नियत 
होनेकी आज्ञा दी और पूरे तौरस जिलेमे अद्गरेजी प्रवन्ध कायम होगया । 


खुलना | 

जशरसे ३५ मील दक्षिण-पूर्व ( रानाघाट जंक्शनसे ८२ मील ) खुलनाका रेलवे 
स्टेशन है। सूबे बज्ञालके प्रसीडेंसी बिभागमे ( २२ अंश, ४९ कछा, १० बिकला उत्तर 
अक्षांश ओर ८९ अंश, ३२६ कला, ५५ बिकछा पूव देशान्तरम ) जिलेका सदर स्थान 
खुलना एक छोटा कसवा है । रे 
ख़छनाके निकट भैरव नदी सुन्दर बनमें मिल गई है । ऐसा कहा जा सकता हूँ 
कि खुलना सुन्दरबनकी राजघानी ह। इसमें हे वाजार हैं, जिनमेसे सेनका वाजार 
जो सबसमें प्रधान है, भैरव नदीके पूव और दूसरे २ उस नदीके पश्चिम किनारे पर है । 
खुलनामे सरकारी कचहारियों वनी हुई हैँ | खुलना होकर ढाका और बाकरगजसे चावल, 
सिलहटसे चूना और नारंगी, सुन्दरवनसे लकडी और राजशाही, पवना और फरीदपुरसे 

सीसी और दाल कलकत्ता भेजी जाती है। 
ख़ुलना जिला--इसका क्षेत्रफल बिना नाप किया हुआ सुन्द्रवनकों छोडकर 
भलि है । इसके पूर्व वाकरगज जिला, दक्षिण सुन्दरबन, पश्चिम चॉवीसपरगना जिला 
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और उत्तर जशर जिला है। इस जिलेके पश्चिमोत्तरके भागे खजूर आदि वृक्षोंके सुन्दर 
कुछ फैले हए हैं। प्रत्येक वस्तियोंके समीप वाग और कुख ढछगे हुए हैं। नदीके किनारेके 
ऊँचे स्थानोंपर मकान बने है । 

सन्‌ १८८१ की मनुष्य-गणनाके समय खुलना जिलेमें १०७९९४८ मलुष्य थे; जधोत्‌ 
०५००५०५४४ मुसलमान, ५२३६५७ हिन्दू, और ७४७ कृस्तान | जातियोके खानेमें २८६५४ 
त्राह्मण, ५५१ राजपूत और शेषसें दूसरी जातियाँ थीं। इस जिलेके कसवे सतखीरार्मे 
८७३८, कालामोआर्से ५९९५, काढीगजर्म ५५०४, ओर देवहाटमे ५५१४ मनुष्य थे 

इतिहास--लछगसग १०० बषेसे खुलना कसबा प्रसिद्ध हुआ हैं। एक समय वह 
ऋण्पनीके नमक वतानेका सदर स्थान था | सन्‌ १८८२ इं०में खुलना एक जिला बनाया 


शया। 
बेरीसाल । 


खुछनाके रेलवे स्टेशनसे छगभग ५० सील पूर्व ( १० अंश, ४१ कछा ४० विकछा 


उत्तर अक्षांश और ९० अंध, २४ कला, ३० विकछा पूर्व देशान्तरमे ) वरीसाल नदीफे 

हे कक जिलेका कप] 
पश्चिस किनारेपर सुवेबन्नालके ढाका विभागर्म बाकर॒गज जिलेका प्रधान कसबा ओर 
सदर स्थान वरीसाल ह। 


सन्‌ १८९१ की महुप्य-गणनाके समय वरीसालम १५४८२ मनुष्य थे, अर्थात्‌ ८०४७ 
एिन्द, ७००४ मुसलमान, ३६७ कृस्तान और १४ वौद्ध । 

वरीसालम मामूली सरकारी कचहूरियों वनी हुई ४ | देशियोंके मफान साधारण तरहसे 
छकडी, बाँस टट्टी और फूससे बने है | 

घावरगज् जिला--इस जिलेका क्षेत्रफल ३६४५९ वर्गमील है | इसके पूर्व मेगना और 
शाहबाजपुर नदी, जिसके बाद नोआखाली और टिपरा जिला है, दक्षिण वज्वालकी खाडी 
'पश्चिम जशर और परोदपुर जिला आर उत्तर ढाका आर फरीदपुर दोनो जिले हैं । सदर 
रधान वरीसाल वदसवा ह्‌ । इस जिलेमे गड्ढा, अ्रह्मपुत्र ऑर मेगना तीनोंकी मिली हुई धारा 
बएती (| दूसरी घट॒तेरी छोटी छोटी नदियाँ हैं। कोइ पहाडी या टीछा नहीं है | वस्तियोंके 
चारोओर घास आर सुपारीके कुज छगे हुए हैँ । जिलेम वागिया, सालटी, रामसीछठ 
शयादिकः बटुतेरी धीले है । भूमिसे बहुत नमक तयार किया जाता है। 

सन १८८१ की सनुष्य-गणवार्के समय वाकरगऊू जिलेमे १९००८८५९ मनप्य थ 
ऊउवावू ६६६७६९४ सुसलसान, ६२४५९७ हि 


४५४९७ वांड्ध, ३७१७ कृस्तान, ८ 
गाष्म आर * यहूदी | जातियंकिे सानमें २६५७७ १ चण्डाल, ८७८३४ कायम्थ, ४०७३६ 


रशहणण, ३६४५० जापित, २९६०८ घोषबी, २१५१८ जोगी २८०८० कचत ६८०५ 
सृज हार शपत्त सर जातयवा था | सब १८५१ का सनप्य-गणनाके समय वाकरगर 
सिटाप पार बरसात १४८६, जार फारोजपुरस १०२४६ मनप्य थे । 

हे णाणरगचू, जो सन्‌ ८ ३ र्‌ ल॑ पहल इस जिलका सदरन्धान था. ररादयाद 
७0 एणए उसरी ग़दीरे सगमके हू लिसमस सन 


2 १ सनुप्य-गणनाक समय 
४८६६८ रएय 7] 


(७४८ ) भारतश्रमण-दृतीयखण्ड, द्वादण अध्याय | १३२ 


नइहाटी । 

रानाघाट जंक्शनसे २२ मील ( पावेतीपुरसे २१० मील ) दक्षिण और कलकत्ताके 
सियालद॒हसे २४ मील उत्तर नइह्ाटीका रेलवे ज॑क्शनह, जहॉसे ५ मीलकी रेलवे छाइन पश्चिमो- 
तर हुगली कसब्रेके पास जाकर ईष्टइण्डियन रेलवेसे मिल्ली है, वीचमें हुगली अर्थात्‌ भागीरथी 
नदी पर रेलवे-पुल बना हुआ है । सूबे बन्नालके प्रेसीडेन्सी विभागके चौबीस परगन जिले 
इहाटी एक तिजारती कसबा है । | 
सन्‌ १८९१ की मनुष्य-गणनाके समय नहइहाटीमें १९७२४ मनुष्य थे अथांत्‌२४७६ ६ 

हिन्दू, ४८०६ मुसलमान, १३५ कृम्तान और १७ बौद्ध । ह 


बारकपुर। 

नइहाटीसे १० मील ( पार्वतीपुर जंकुशनसे २३० मीछ ) दाक्षिण और सियारूदहसे 
१४ मील उत्तर बारकपुरका रेलवे स्टेशन है । सूबे वन्नालके चौवास परगना जिलेम भागी- 
रथीके बाय किनारे पर श्रीरामपुरके आमने सामने वारकपुर है । 

सन्‌ १८९१ की मनुष्य-ाणनाके समय फौजी छावनीके साथ बारकपुरंम ५६६२७ 
मनुष्य थे,-इनमेंते दक्षिणीय बारकपुरम ३५६४७ ( अर्थात्‌ २६१५१ हिन्दू, ८५१२ मुस- 
लम्तान; ९५२ कृरतान, २४ सिक्‍्ख २ पारसी, १ बौद्ध और ५ दूसरे ) और उत्तरीवारक- 
पुरमें जिसको नवाबगज भी कहते हैं २०९८० ( अर्थात्‌ १६३३४ हिन्दू, ४५०५ मुसल- 
मान, १३६ कृस्तान ओर ५ जैन ) थे । 

छावनीसे दक्षिण २५० एकड़ भूमि पर एक सुन्द्र पाके बना हुआ है उसमे खूबसूर- 
तोके साथ वृक्ष छगाये गये हैं और हिन्दुस्तानके वाइसरायकी दिहाती कोठी बनी है, 
जिसको लाडमिण्टोने जो सन्‌ १८०६ से १८१५ तक भारतवरपका गवनेरजनरछ था, वन- 
वाया और उसके बादके गवनेरजनरल मरार्क्ति आफ हेस्टिगुसने वढ़ाया | बडे छाटसाहूब 
समय समय पर कलकत्तेसे आकरके इस गवर्नमेंट हौसमे रहते हे। छावनीमे यूरीपियन 
और देशी पछटन रहती है. और लेडी केनिन्नकी कबर है। 

रेशकोर्सके निकट हाथियोके सिखलानेका अस्तबछ है | जो हाथी पूर्बी बल्ालके जन्न- 
छोसे पकड कर आते हैं वे आस तरहसे सिखलानेके लिये वहाँ भेजे जाते है और तालछीमफ्े 
लिये चन्द महीनोतक जस्तबलमे रक्‍्खे जाते हैं । 

इतिहास--सन्‌ १७७२ ३० में वारकपुरमें फोजी छावनी नियत हुई इस लिये उसफा 
नाम बारकपुर पड गया। सन्‌ १८२४ में ४७ वीं बन्नाल पेदछ फीोजको जो वारकपुरमें 
थी, त्रह्माकी छडाईमें जानेका हुक्म हुआ | उसके अफ़सर और सिपाहियोंने कहा कि हम 
लोग समुद्रकी राहसे नहीं जायँगे | हम छोगोंको खुसकी मार्गसे भेजा जाय और भत्ता 
टुगुना कर दिया जाय तब जा सकेंगे। तारीख १ नवम्बरकों वे छोग बागी हो गये। 
उन्होने हथियार रख देनेसे इनकार किया । जब यूरोपियन आरटिलरीका एक बटरी वागि- 
योपर खोलो गई ततब्र वे लोग अपने हथियारोंकों फेक कर नदीकी राहसे भागे। उनमेसे 
चनन्‍्द गोलीसे मार दिये गये । चन्द पानीमें ड्ब गये; वहुतेरोाकों फॉसी दी गई और उसरेजी- 
मेंटके लोग कामसे अलग कर दिये गये । 


न्क 


१३३ दुसदस, बारासत, कलकत्ता-१८९३, (७४९ ) 


सन्‌ १८५७ ई० मे बारकपुरमस बगावत हुई | वर्षके आरस्मसें फौजी स्टेशनों यह 
बात फैछी कि नया टोंटा अपवित्र है । अन्नरेजी सरकार देशी सिपाहियोंकी जात अष्ट करके 
कृत्तान चनाना चाहती हैं । यह झूठा खियाल दित पर दिन बढ़ने लगा | तारीख २९ 
मार्चको वारकपुरकी छावनीके सद्जनलूपांडेने एक यूरोपियन अफसरको गोलीसे मारा किन्तु 
बगादत बढ़ी नहीं । 


दमदम । 

वारकपुरस ९ समीछ दक्षिण और कलकत्तेके सियालद्हसे ५ मील पूर्वोत्तर दुमदमका 
रेलवे स्टेशन है, जहोँसे रेलवे शाखा दसद्स छावनी और वारासत होकर बनगौंव गई 
है। सूचे बद्वालक्के ४७ परगना जिलेमे सवडिवीजनका सदर स्थान और फौजी 
छावत्ती दुसदम हू । 

सन्‌ १८९१ की सनुष्यनाणनाके समय दृक्षिणके दुमद्सममें ११०३७ ( अर्थात्‌ १२८६ 
हिन्दू, ४६९१ मुसलमान और ६० रृस्तात ) और उत्तरके दसद्समें जिसमें फौजी छावनीडे; 
१०३९६ मनुष्य, ( अर्थात्‌ ६३८८ हिन्दू, २०१८ मुसछमान और १२०० करतान ) थे। 

दुमदमम सन्‌ १८८३ ३० से फौज रहती है | बारक इईटोंके बने हुए हैं । लेनसे थोड़ी 
दृर्पर चाजार है । गोली बनानेके लिये चहुत बडा कारखाना बना है । 


बारासत । 

दमदम जक्थनसे पूर्वात्तर वनगोविकी छाइनपर रे मील दमद्स छावनीका और १० 
मील वारासतका रेलते स्टेशन ६ । बारासत चौबीस परगना जिलेस सबडिवीजनका सदर 
रथान ( २० अश, ४३ कला, २४ विकल्ग उत्तर अक्षॉंस और ८८ अंश, ३१ कला, ४७ 
विकला पृत्र दशान्तरंस ) एक कसभ्ा है । 

सन्‌ १८८१ की सनुप्य-गणनाके समय बारासतम १०५३३ मनुष्य भे;अथोत ५७०४३ 
ट्ल्द, ४८०७ गुसलमान, और २४ दूसरे । 

बारासतस सबरडिवीजनकी सरकारी इसारते बनी है और थोडी तिजारत होती है । 

रविषास--सन्‌ १८३४ ई०में नदिया और जशरके कई एक परगनेसे चारासत जिला 
बना, वितु सन्‌ १८६१ से ज्याइंट स जिप्टेट चारासतसे उठा दिया गया, बारासत चौबीस 
परणना जिले एक सर्वाडवीजन वनाया गया। 


तेरहवाँ अध्याय । 


4 (का हरी 
नच्प्ट््सच्स्क क्स्स्स्स्श् छ- 


४ कलकत्ता । 
३ 23 पाथियी शार्य भार्य. पीके, जिसको हुगली नदी भी कहते है, वाये अर्थात 
(पवार पर हइछके सासदे पृ ( +६ जग, ६० छला, २ विकत्य उत्तर जक्षॉत और 
: अर, १३ बा ७५९ दिशहा पूर्व देशान्तरसे समद्से ८५ सीछ उत्तर भारतक्पकी 


_- कै 
न] 
५ है । 
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शा 2 एउगाए फू जद है 9३ 2० ऋण्ज हट 
ऊँ १९ एगाएयपों घश्णद शरर्‌ दालज चा हु ! 


(७५० ) भारतभ्रमण-ठ॒तीयसण्ड, त्रयोदश अध्याय । १३४ 


कलक त्तेके पासेके सियालदहके रेलवे स्टेशनसे उत्तर ५ मी द्मदम जंकुशन, २४ 
मोल नइहाटी जंक्शन, २४४ मील पावेतीपुर जंक्शन और ३७५९ भमीर दार्जिलिन्न और 
देक्षिण ३८ मील “डायमण्ड द्वारवर”? और कलछकत्तेके निकटके हवडेके रलबे स्टेशनसे 
पश्चिमोत्तर ६७ मील वर्दवान, ७५ मील खाना जंक्शन, २६२ मौल ( कार्ड लाईनसे ) छक्षी- 
सराय जंक्शन, ३३२ मील पटना, ३२३८ मील वांकीपुर जंक्शन, १६८ माछ आरा, ४६९ 
मील मुगछसराय जक्शन, ४७६ सील बनारस, ५६४ मील इलाहाबाद, ६८४ मीछ कानपुर 
जंक्शन, ८२७ माल तुण्डला जंकुशन, ८४३ मील आगरा किठा, और ९५४ मील दिल्ली; 
हवड़ेसे पश्चिम ओर १३२ मील आसनसोल ज॑क्शन, ७५९ मील नागपुर, १११७ मील 
मनमार जंक्शन, ओर १२७८ मील वम्बईका विक्टोरिया स्टेशन और स्टेशन और हवड़ेसे 
नागपुर और सनमार जंक्शन होकर २१९३ मील पश्चिम-दक्षिण मदरास है। 

खास कलकत्ता शहर भागीरथधीके किनारेपर लगभग ७ बर्ग मीछके क्षेत्रफलम फला 
हू । इसकी लम्बाई चितपुरसे दृक्षिग और खिदिरपुरस उत्तर ४३ मीरू और औसत चौड़ाई 
भागीरथी गड्गासे पूष और सर्कुंछर रोडसे पश्चिम १३ मील है। खास गहरसे पूर्व और 
दृक्षिण-पूर्व नकुछूडाज्ञा, शिमछा, सियालद॒ह, एंटाली, वालीगज, भवानीपुर, अकापुर और 
खिद्रिपुर ( शहरतालियाँ ) हैं । शहरमें सड़कोंकी लम्बाई १२० माल हे । सड़कोंपर रात्रिमें 
गैसकी छालटेनसे रोशनी होती है । ट्रामगाडी चलनेपर भी प्रधान सड़कोपर घोडेगाडी और 
एकोकी भीड रहती है । सन्‌ १८८९-१८९० ६० में कछकत्तेकी म्थानिसिपेल्टीकी आमदनी 
४२१७१२१ रुपये और उसका ख्च ४१२७८३१ रुपये थे । 

हवड़ा स्टेशनके पास आरमेनियऩ घाटके सामने भागीरथी गन्नाकी चौडाई छगव्ग 
६०० गज है | राजमहलसे आगे गद्णाकी दो घारा हो गई हैं । उनमेसे प्रधान धांरा पद्मा, 
जिसको पहद्दा भी कहते हैं, फरीद्पुर और ग्वारूण्डो होकर कलकत्तेसे बहुत पूर्व समुद्रम गिरती 
है और दूसरी धारा भागीरथी,( जिसको हुगछी भी कहते है ) जो एक समय प्रधान धारा थी, 
चन्द्रनगर हुगली और कलकत्ता होकर दक्षिणकों बहती हुई कलकत्तेसे छगभग ८० मीर्ले 
दक्षिण समुद्रभ मिलती है। पहिले समयमें भागीरथी कालीजीके मन्द्रिके निकट होकर बहती 
थी । उसका भागर अर्थात्‌ नाछा, जिसमें यात्री लोग स्नान करके कालीजीका पूजन करते 
हैं, अब तक विद्यमान है। का 

कलकत्तेके पास भागीरथीमें नावके पुछसे दक्षिण कोसों तक सैकडों जहाज और' 
अआागवोट सर्वदा देखनेस आते हैं । इनके मस्तूृल और शुनरखोंका सुन्दर दृश्य 
दृष्टिगोंचर होता है । 

कलकत्तेकी हवा सर्द है, वहाँ चार वार और भारी वर्षो हुआ करती है, किन्तु लगातार 
नहीं | वहों औसतमें सालाना वर्षा ६० इच्च होती है । कलकत्तेका समय मद्रासके 
समयसे ३३ मिनट और द्रलीके समयसे ७६ मिनट अधिक और वम्बईके समयसे२९ 
मिनट कम है।. | |- है 

कलकत्तेके आस पास कागज इत्यादिके अनेक कर कारखाने हैं । कागजके कार- 
खानेसे सन्‌ १८९१ की मनुप्य-गणनाके दफतर खानेके लिये सरकारने २७० टन कागज 
खरीदा था । कलकत्तेमें ओरियन्टछ इन्सियोरिन्स कम्पनीके पास जिन्दंगीका वीमा होता हे 


१३५ कलकत्ता-१८९३. हा 
वह आदमीसे उसके जीवन पर्यनन्‍त प्रति सहीने नियत रुपया लेकर उसके मसरनेपर 
उसके वारिसको एक नियत रकस देती है । प्रति आपाढ़ू सुदी 8 को 
कलकत्तेंमें जगन्नाथ घाटसे जगन्नाथजीकी धूमघामसे रथयात्रा होती ह। कलकत्तेमे महाराज 
यर्तीद्रमोहनठाकुर इत्यादि कई बच्चाली जमीन्दारोंकोी सरकारसे महाराज तथा राजाको 
पद्वी मिली है | यद्यपि वस्वईकी मनुष्य-संख्या कलकत्तेसे कम नहीं है, किन्तु कलकत्तेके 
समान विद्याल और दूृढ इमारते वम्बईमें बहुत कम है। 

रलबे---ऋलकत्तेके तिकटसे रेलवे छाइन ३ तरफ गई है । महसूछ तीसरे दर्जका फी 
मील २३ पाई लगता है । 


(१ ) कलकत्तेसे दक्षिण इष्टनेबल्भाल स्टेट दूसद्म जं॑ंक्शनसे पूर्वोत्तर २ 
रेलवेके सदत सेक्सन-- मील द्मद्म छावनी, १० मीछ 
मील-प्रसिद्ध स्टेशन- है बारासत, और ३६ मीलर बनगांव 

३ बालीगणज | जंकूशन | 
१० सोनारपुर जंक्शन । नइहाटी जंक्शनसे ५ मील 
९८ डायमण्ड हारबर । पश्चिमो त्तर हुगली जंक्शन । 
सोनारपुर जैक्शनसे १८ मील रानाधाट ज॑क्शनसे पृ कुछ 
दक्षिण पूवव केनिंग । दक्षिण २१ मीरू बनगॉँव जंक्शन 

(६ ) कलकत्तेसे उत्तर इष्टनज्ञाल स्टेट और ८२ मील खुलना । 

रेलवे- 


पोडादह जंक्शनसे पू्वे कुछ दक्षिण 
५ मील जगती जंक्शन, १० मील 
कुप्टिया और ४८ मील ग्वालण्डो। 


मील-प्रस्तिद्ध स्टेशन- 
०५ दूसदस ज॑कस्थन । 


पिच हक 
७ बलघरिया । हि 
१ दामुफदियाघाटसे. आगबोट 
१० सोदपुर। व ४ 5 
ब्त गन्नाके उस पार सांराधाटको जाते 
२४ बारकपुर | 


है । दोनो स्टेशनोंका फासिला १२ 
मील हू । सूग्बी ऋतुओर्मं इसके 
वडे हिस्सेपर चन्द्रोजा लाइन 
चठाई जाती हू । साराघाटके पास 
उत्तरी वच्ठलाल रेलवे! आरम्भ 
होती है । 

ग्वाल्ण्डोसे पूर्व थोडा दक्षिण 
त्रह्मपुत्र नदीर्स आगवोट जाती है, 
जिसकी राहुस ७५९ मील चॉदपर 
आर १०४ मील नारायणगज़ ह। 


२४ नह॒हाटी जबशन । 

४६ रानाधाट जंक्शन | 

५८ बगुढ्ा । 

९०६८ पोठटादए जक्णशन । 
१६० टामुकदियाघाट ( पद्मा गद्गाके 

दर्सि किनारे पर ) 

5० सायपाट ( गद्ढाके वाये ) । 
जाटइर | 
५५ सत्यावगरू | 


पादतलोपर जबशन | 
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( ७०५०० ) भारतश्रमण-ठ॒तीयखण्ड, त्रयोदूश अध्याय । १३४ 


कलकत्तेके पासके सियालूद॒हके रेलवे स्टेशनसें उत्तर ५ मीछ दूमदम जंकुगन, २४ 
मोल नइहाटी जंक्शन, २४४ मील पा्वतीपुर जंक्शन और ३७९ मील टार्जिलिन्न और 
दक्षिण ३८ मील “डायमण्ड हाारवर” और कलकत्तेके निकटके हवडेके रेलवे स्टेजनसे 
पश्चिमोत्तर ६७ सील वर्दवान, ७५ मीलखाना जंक्शन, २६२ मील ( काई लाईनसे ) छक्षी- 
सराय जंक्शन, ३३२ मील पटना, ३३८ मील वांकीपुर जंक्शन, ३६८ माछ आरा, 2६५९ 
मील मुगलसराय जक्शन, ४७६ सील बनारस, ५६४ मीछ इलाहाबाद, ६८४ मील कानपुर 
जंक्शन, ८२७ साल तुण्डला जंकूशन, ८४३ मील आगरा किला, और ९५४ मीछ दिल्ली; 
हवड़ेसे पश्चिम ओर १३२ मीछ आसनसोल जंक्शन, ७०९ मीछ नागपुर, १११७ मील 
मनमार जंक्शन, ओर १२७८ मीछ बम्घईका विक्टोरिया स्टेशन और स्टेशन और हचड़ेसे 
नागपुर और मनमार जंक्शन होकर २१०९३ मीछ पश्चिम-दक्षिण मद्रास है | 

खास कलकत्ता शहर भागीरथीके किनारेपर छगभग ७ वर्ग मीलछके क्षेत्रफलम फला 
हू । इसकी लम्बाई चितपुरसे दृक्षिग और खिदिरपुरस उत्तर ४३ मीरलू और औसत चोडाईइ 
भागीरथी गड्जासे पूष और सर्कुडर रोडसे पश्चिम १4 मील है। खास गहरसे पूर्व और 
दृक्षिण-पू्े नकुलडाज्ा, शिमछा, सियालद॒ह, एंटाली, वाल्ीगज, भवानीपुर, अछापुर और 
खिद्रिपुर ( शहरतालियों ) है। शहरमें सड़कोंकी लम्बाई १२० माल हे | सड़कोंपर रात्रिमे 
गैसकी छालटेनसे रोशनी होती है । ट्रामगाड़ी चलनेपर भी अ्धान सड़कोपर धोडेगाडी और 
एकोंकी भीड रहती है । सन्‌ १८८९-१८९० ६० में कछकत्तेकी स्थानिसिपेल्टीकी आमदनी 
४२९७१२१ रुपये और उसका खचे ४१२७८३१ रुपये थे । 

हवड़ा स्टेशनके पास आरमेनियऩ घाटके सामने भागीरथी गन्लाकी चौडाई छगनग 
६०० गज है | राजमहलसे आगे गड्जाकी दो घारा हो गई हैं । उनमेसे प्रधान धारा पद्मा, 
जिसको पद्दा भी कहते हैं, फरीदपुर और र्वारूण्डो होकर कलकत्तेसे बहुत पूर्व समुद्रम गिरती 
है और दूसरी धारा भागीरथी,( जिसको हुगछी भी कहते हैं ) जो एक समय प्रधान धारा थी, 
चन्द्रनगर हुगली और कलकत्ता द्ोकर दक्षिणकों बहती हुई कलकत्तेसे लगभग ८० मील 
दक्षिण समुद्र मिली है | पहिले समयमें भागीरथी कालीजीके मन्दिरके निकट होकर बहती 
थी । उसका भागर अर्थात्‌ नाछा, जिसमें यात्री छोग स्नान करके कारीजीका पूजन करते 
हैं, अब तक विद्यमान है। हर रे 

कलकत्तेके पास भागीरथीमं नावके पुछसे दक्षिण कोसों तक सैकडां जहाज और' 
अआगवोट सब्वदा देखने आते हैं । इनके मस्तूल और शुनरखोंका सुन्दर दृश्य 
दृष्टिगोंचर होता है। 

क्लकत्तेकी हवा सर्द है, वहाँ वार बार और भारी वर्षों हुआ करती है, किन्तु लगातार 
नहीं | वहां औसतम सालाना वर्षी ६० इच्च होती है। कलकत्तेका समय मद्रासके 
समयसे ३३ मिनट और द्ल्‍लीके समयसे ७६ मिनट अधिक और वम्बईके समयसे२९ 
मिनट कम है। के है 

कलकत्तेके आस पास कागज इत्यादिके अनेक कल कारखाने हैँ । कागजके कार- 
खानेसे सन्‌ १८९१ की मनुष्य-गणनाके दफतर खानेके लिये सरकारने २७० टन कागज 
रसरीदा था | कलकत्तेमं ओरियन्टल इन्सियेरिन्स कम्पनीके पास जिन्दगीका वीमा होता है | 


१३५ कलकत्ता-१८९३ ट , 
वह आदमीसे उसके जीवन पर्यन्त प्रति महीने नियत रुपया छेकर उसके मरनेपर 
उसके. वारिसको एक नियत रकम देती है । प्रतिवर्ष आषाद सुदी ४ को 
कलकत्तेसें जगन्नाथ घाटसे जगन्नाथजीकी घूमधामसे रथयात्रा होती ६। कलकत्तेमें महाराज 
यतीद्रमोहनठाकुर इत्यादि कई बड़ाली जसीन्दारोंकों सरकारसे महाराज तथा राजाकी 
पद्वी मिली है | यद्यपि बम्बईकी मनुष्य-संज्या कलकत्तेसे कम नहीं है, किन्तु कलकत्तेके 
समान विज्ञाल और दृढ़ इमारतें बस्बइमें बहुत कम है। 

रेलवे--कलकत्तेके निकटसे रेलवे छाइन शे तरफ गई है । महसूल तीसरे दर्जेका फी 
मील रहे पाई छगता है । 


( १ ) कलकत्तेसे दक्षिण इष्टनबद्भधाल स्टेट द्मद्म जंक्शनसे पूर्वोत्तर २ 
रेलवेके सदन सेक्‍्सन- मील दूमदमस छावनी, १० मीछ 
मील-प्रसिद्ध स्टेशन- हु बारासत, और ३६ मीछ बनगांव 

३ बालीगज | जंकूशन | 
१० सोतारपुर जंक्शन । नइहाटी जंक्शनसे ५ मील 
533 पश्चिमोत्तर हुगली जंक्शन । 
सोचारपुर जैक्शनसे १८ मील रानाधाट जंक्शनसे पृतर कुछ 
दृक्षिण पूब केनिंग । दृक्षिण २९ मील बनगॉव जंक्शन 
आओ) कऋलकत्तेसे उत्तर इंष्टनेब्न्ञाक स्टेट और ८२ मीछ खुलना । 
रेलवे- 


पोड़ादह्‌ ज॑ंक्शनसे पूर्व कुछ दक्षिण 
५ मील जगती जंक्शन, १० सील 
कुष्टिया और ४८ मील ग्वालण्डो। 


मील-प्रसिद्ध स्टेशन- 
०५ दूसदस ज॑क्गन | 


७ बेलघारिया । ह 
१० सोदपुर । दामुकदियाघाटसे. आगवोट 

गड़ा के >> 
१४ वारकपुर । ब्राके उस पार सांराघाटको जाते 


है । दोनों स्टेशनोंका फासिला १२ 
मील है । सूखी ऋतुओमें इसके 
बडे हिस्सेपर चन्द्रोजा छाइन 
बैठाई जाती है | सांराघाटके पास 
उत्तरी वड्भधाल रेलवे” आरम्भ 


२४ नइहाटी जंक्शन । 

४६ रानाधाट जंक्शन। 

५८ बगुढा । 
१०४ पोडादद जक्शन । 
१२० दासुकदियाघाट ( पद्मा गद्गजाके 


दहिने किनारेपर ) दोती दे । 
१३२ साराघाट ( गड्जाके वायें ) । ग्वालण्डोसे पूर्ज थोडा दक्षिण 
१५६ नाटउर | नह्मपुत्र नदीसें आगवोट जाती है, 
१९५ नव्याबगर । जिसकी राहसे ७९ मीछ चॉदपुर 
२४४ पावेतीपुर जक्ञ्न | और १०४ मील नारायणगजञज है। 
३०५ जल्पाईगोडी । नारायणग से उत्तर रेलके 


शेन८ सीलीगोडी | 


०23 रास्तेसे १० मील ढाका और ८५ 
५७५९ दाजिलिड़ | कक 


मील सैमनर्सिह । 


(७५२') भारतअ्रमण-हृतीयखण्ड, त्रयोदद्य अध्याय | १३६ 


. चॉदपुरसे आसाम बच्डाल १४ संबडाफुली जंक्शन । 
रंलव? द्वारा ३१ मील पूष छक्‍सम २१ चन्दरनगर । 
जंक्शन । कम है २४ हुगली जंक्शन | 

( झक्‍्सम जंक्शनसे दक्षिण थोड़ा २९ भगरा। 
पून ५७ मीछ सीताकुण्ड, ६१ ६७ घद॑वान । 


मील बलवाकुण्ड और ८१ मील ७५ खाना ज॑क्शन। 


चटगाँव स्टेशन । 
दामुकादियाघाटके स्टेशनसे १२ 
मीछ पूर्व कुछ उत्तर सांराधाट स्टे- 
शन तक, जो दूसरे पारमे है पद्मा- 
गड्जामें आगबोद 'चछती है । 
पावतीपुर जंक्शनसे पूर्वोत्तर २२ 
मील रघ्नपुर, ३१५ मील तिष्टा- 
जंक्शन और ५३ समीर सगरलू- 
हाट और तिष्टा जंक्शनसे पूर्व 
कुछ उत्तर २६ माल यात्रापुर । 
पावतापुर जक्शनसे पश्चिम 
कुछ दक्षिण १९ मील दीनाजपुर 
६५ मील वरसुई जंक्शन और ८९ 


खाना जंक्शनसे पश्चिमात्तर 
कार्ड छाइन पर ४१ मील अण्डाक 
जंक्शन, ४६ मील रानीगल, ५७ 
मील आसनसोरू जंक्शन, ६१३ 
मील सीतारामपुर ज॑क्शन, १०८ 
मीछ मधुपुर जंक्शन, १२६ मील 
वैयनाथ जंक्शन और १८७ मीछ 
लक्षीसराय जंक्शन। _ 

खाना जंक्शनसे छूपलाइन पर 
उत्तर ६१ मील रामपुरहाट, ७० 
समीछ नटहादी जंक्शन, १२० मीछ 
तीन पहांड जंक्शन १४० मीछ 
साहबगज। 


साहबगखसे पश्चिम ४६ मीछ 
भागलपुर, ६१ मीऊक सुलतानगज, 


मील कठिहर जंक्शन । 

(३) हवड़ेसे पश्चिमोत्तर ईष्टडाण्डियन रेलवे!- 

सीछ-प्रसिद्ध स्टेशन- ७९ सील जमालपुर जंक्शन और 

१२ श्रीरामपुर । ) १०४ मील लक्षीसराय जक्शन | 

खास करके कूड़ा फेकन ओर घाटोसे माछ लेजानेके लिये कलकत्ते शहरके बगलो- 
पर नदीके क्विनार और सकुडररोडपर रेलवे चनी हैं । 

रेलवे सबसे पहले सन्‌ १८१८ ६० में बिलायतमे जारी हुई और सन्‌ १८५०२ 
$० में हिन्दुस्तानमे बनी । इस समय तक हिन्दुस्तानमे १५ हजार मील्से अधिक रेलवे 
लाइन बन चुकी ह । 

स्टोम कम्पनियां--पेनिनसुछारंएड ओरिएण्टल स्टीम नेवोगेशन कम्पनीके आगबोट 
१५ दिनिपर कलकत्तेक जेटियोंसे लन्द्नके लिये खुलते हैँ और मद्रास कोलूम्बो, एडन, 
पोर्ट सेड मासलेस ओर छ्लाइमाथम मुस्ताफिरोंको उतारते चढ़ाते हूं । 

एक कम्पनोके आगचोट नम्बर २३ गार्डनरीचसे मार्सिछेसके लिये दो हफ्ते पर ख़लते 
हैं, और मद्रास, पाण्डोचरो, कोलम्बो, गेली एडन, स्वेज, पोटसेड, मेसिना, नपुल्स ओर 
जेनवार्में मुसाकिरोंकों चढ़ाते उतारते हूँ । 

एक कम्पनाोके आगवाट पन्द्रहव [दन लक्द्नक लिये ६ हपतपर आप्ट्रोॉल्यांके छिय झार 

हफ्तेपर वस्व्रेके लियेखलते हैं. और किनारेके सब बन्द्रोपर छोगोको चढ़ाते उतारते ६ । 


१३७ कलकत्ता,-१८९३, (७०३) 


एक कम्परनोके आगबोट रंगून, सिंगापुर, सिलोन, बस्बे सरीटियस ओर एऐडसन जाते । 


एक कम्पनोके आगवोद हर पन्‍न्द्रहंव दिन लन्दूनके लिये खुलते हैं और कोलम्बो, 
स्वेज, पोटंसेड, और मालटामे मुसाफिरोकों चढ़ाते उतारते है । हर हि 
एक कम्पनीके आगबोट पन्द्रहबे दिन छन्दनके लिये कलकततेको छोड़ते है और सास- 
लेस और लिवरपुलके लिये वस्वेसे ख़लते है । 
एक कम्पनोके आगबोट पन्‍्द्रहर्वे दिंग कलकत्तेसे खुलकर सदरास, कोढम्बों, म्वेज 
केनाल और मालटा होकर लन्द्नको जाते है 
“ एक कम्पनीके आगवोट महीनेमे एकबार कलकत्तेस लन्दनके लिये खुछते हैं आर 
कोलस्धोस मुसाफिरोंकों चढ़ाते हैं 
एक कस्पनीके आगबोट करीब हर महीनेमें पेनग, सिंगापुर, और हज्ज कज्ञके लिये 
कलकत्तेसे ख़लते हैं । 
एक कम्पनीके आगगोट हर झुक्रफे दिन आसामके छिये ओर हर मज्ञलको कचा- 
रके लिये खलते है । 
एक कम्पनीके आगवोट मासूल्य ड्टिनोंपर बीचके स्टेशने।पर होतेहुए आसासमें डित्नग- 
ढको और हफ्तावारी उड़ासेमें चान्दबालीको जाते हैं । 
एक कस्पत्तीके आगबोट हररोज आरमेनियन घाटसे मिदनीपुर और बीचके स्टेशनोके 
लिये खुलते हैं और उलबड़ियामे मोसाफिरोंको चढ़ातेहै। 
ट्रामबे--ऋलकत्ता द्रामवे छाइने यह हैं,--( १) सियालद॒ह स्टेशनसे बहूबाजार 
प्रीट, डलहोसी स्केयर और हेयर प्लरीट होकर प्रेण्ड तक, (२) चितपुरंस चितपुररोड, 
सामिल करते हुये नम्बर १ पुलिस कोटके नजदीक ड्रेण्डठ तक, ( ३ ) राशापुष्छासे 
भवानीपुर, चोरब्रो,एस्प्नेड और बोलडकोर्ट होस पष्ट्रीट होकर डलहौसी स्केयर तक । इनके 
अलछाबे घमतरा प्रीट, वेलस्छो प्लीट, एलियट रोड, कालिज प्टीट, कनेवालिस ट्लीट, ट्ेण्ड 
रोड इत्यादि होती हुईं कई छाइनें बर्नी हैं । एक छाइन मेदान और पुल होकर खिदिरपुर 
गई हू । इस भांतिसे करीव ५० सीछ सडक पर ट्रामवेकी छाइने वनी हैं, जिनपर ट्रामगाडी 
चलती हूँ। एक ट्रामगार्डीको एक या दो घोडे खैंचते हैं और उसपर पचीस तीस आदमी 
घढ़ते हू । उसपर वठनेके लिये बंच बने हुए है । आदमी जिस स्थान पर चाहे वहाँ उसपर 
चड जाता दू ओर जिस स्थानम इच्छा करे वहाँ उतरता है । 
सनुप्य-गगना--सन्‌ १८९१ ३० की मनुष्य-गणनाके समय कलकत्तेम २६०७० पक्के 
आर ४७३५१ कश्च सकान थे। खास शहर और शहर तलियोंमे ८१०७८६ मनुष्याकी 
गणना हुई था, जनमस खास शहरमसे ६८१५६० मनुष्य थ; अर्थात्‌ ४४६७४६ पुरुष आर 
२३०८१४ खियां | इनमे 92४८४ हन्दे,१०३१७३ मुसछमान,२८९९७ कृत्तान, २१९५९ 
वाद्ध, १६३९९ यहूदी, ४९४ जन, २८७ सिकक्‍्ख और १६६ पारसी थे | शहरसे बाहर दो 
गदहुर तालयाम ५९५८४ मनुष्य थे, अथात्‌ ३५८४० पुरुष और २३७४२ खस्रियों । इनमे 
४६२८७ हिन्दू, १४९८५ मुसलमान, ९०७ हृस्तान, ३ जैन, १ बौद्ध और १ पारसी थे, 
जार दाल्वणां शहरतलास ६९६४२ सनुष्य थे, अथात्‌ ३७७९४ पुरुष आर ३१८४८ स्तिया। 
अनम ६१३१ हिन्दू, २५९६४ सुसलमान, ०४६६ कृम्तान, ५१ बौद्ध, १ जैन और २० 


(७५४ ) भारतभ्रमण-द्ृतीयखण्ड, त्रयोद्श अध्याय | १३८ 


दूसर थे । मनुष्य-ाणनाके अनुसार कलकत्ता भारत वर्षमे दूसरा शहर हे, किन्तु आस 
पासकी शहरतलियों ओर ह॒वडोक साथ वह पहला शहर होता है । 

कलफत्तेमे यूरोपियन, यूरेशियन, पोर्चुगीज, आरमनियन, झक, यहूदी, चोनो, पारसी 
इत्यादे परदेशी ओर हिन्दुस्तानके प्रत्येक विभागके हिन्दुस्तानी लोग बसे है । 


कलकत्तेमें गड़ाजीके ज्वार भाटेका समय, 


गा आरा आााणणणाणाशामाणाााणाणाभंभाआआइइ ३ नल अ आन बल नकलललक नकद 














कि न सकल पक मजा का 
। ज्वार आरम्भ । भाटा आरम्भ 

तिथि । द्नि । रात | द्नि । रात 
क घंटा मिनट | घंटा मिनट | घंटा मिनट | घटा मिनट 
दशमी ,.. .. .. »-ै ६$६$ ८ ६ १३ | १० ५८ | ११ 38 
एकादशी . . ... पक ७ ९ ११ ४६ ११५ ० 
ह्ादशी . ......।. ४ ४४ ७ हें १२३ ३४ | २ ३९ 
त्रयोदशी ., .,..... < हे२ ८ रे८ १ २२ १. २७ 
चतुर्देशी .. ... है 0 के » ५ २७ २ १० न 
अमावस्या पूर्णमा ,..। +? < |१० रै३ | + ४८ | ३ ३ 
बंतिपंदों 5 5 ७/३ | ता "३३ «हु ३ ४६ ३ ५१ 
द्वितीया ..... ... ...। * ४४ | ११ ४९ | ४ रेड 9. ३९ 
ठृतीया . ...« २ शेर २ ३७ 5 हर ५. २७ 
चतुर्थी , »«ै १ २० १ २५ ६ १० 5. १५ 
पंचमी 2३% २ ८ २ १३ ६ ५८ ७. 
पष्ठी अर लि कर ४० ७ ४६ ७ ५१... 
सप्तमी .....- ३ ४४ ३ ४९ ८. ३४ 5 “2९% 
अष्टमी ४ ३२ | ४ ३७ किक आह 
| नवमी _...५ २० | ५ तर पं 


प्रति दिन ज्वार्के समय पानीकी ऊँचाई एकह्दी समान अधिक होती हू । समुद्र 
अपने हदसे अधिक ( विना भारी तूफानके ) नह बढ़ता; परल्तु अमावस्या ऑर 
पूर्णिमाके ज्वारका जल प्रति दिनके नियमस अधिक ऊँचा होता है | 
संक्षिप्त प्राचीन कथा--महाभारत-( उद्योग पठब-१५१ वा अध्याय ) जसे अमावस्या 
और पृर्णमासीकों समुद्रकी तरंग उठती है, वेसेही पाण्डवॉकी सेनाका महा काडाहुहुशव्द 
. आकामजमण्डलको स्परी करने छगा । ( मत्स्यपुराण-१३२ वा अध्याय ) चन्द्रमाके वढ़न 
घटनेके अनुसार समुद्र बढ़ता घटता है | पूर्णिणा और अमावस्याके दिनाम समुद्र १५०० 


११२९ कलकृत्ता-१८५९३, (५०५ ) 


अगुल बढ़ता और घटता है । वाल्मीकिरामसयण-( अयोध्याकाण्ड-१४ वॉ सगे ) सत्य ताके 
कारण समुद्र अपने थोडी भी मर्य्यादाकों नहीं छोडता ( अर्थात्‌ अपनी हृद्दसे 
भधिक नहीं बढता ) है । 

पानीकी नरू--ब्रारकपुरसे ५ मीलछ उत्तरके मनीरासपुरसे हुगली नदीका पानी 
कलद्वारा कलकत्तेम पहुँचाया जाता है। पम्पका स्टेशत और पानीके सत्र होज वेलिंटन 
स्केयरमे है और बैसाही पम्पका स्टेशन हेलीडे स्ट्रीटके पास हालमें बना है । पीने छायक 
पान्तीकी नल लगभग २३३ मील रूबी है। प्रति दिन २ करोड गेलन पानी खच होता है। 
इसके सिवा सडकोपर छिडकनेके लिये विना तय्यार किया हुआ पानी आता है, जिसकी 
नल ६६ मील लम्बी है । सन्‌ १८७० ६० में पानीकी नल खुली। सन्‌ १८९१ की 
जनवरी तक १ करोड ५० छाख रुपये इस काममे ख्च पडे थे। पम्पका नया स्टेशन 
भवानीपुरमें चना है, जिसमे नित्य ४० लाख गेलन पानी तय्यार होकर शहरके दक्षिण 
हिस्सेमे ( पश्चिस ) खिद्रिपुरके डकसे ( पूर्व ) बालीगज तक जाता है। 

कलकत्तेकी पुलिसइ--कलकत्ता शहर हाईकोटके सातहत है । पुलिसका प्रधान हाकिस 
पुलिस कमिस्नर कहदलता है, जिसकों और डिपुटी कमिश्नरको बन्नालके 'लिफ्टिनेटगवर्नेर? 
मोकरर करते हैं । पुलिसके लिये कलकत्ता शहर उत्तरीय, दृक्षिणीय और मध्य तीन भागोंमें 
विभक्त है । अत्येक भागमें एक सुर्पास्टिंडेन्ट और ६ थाने रहते हैं। प्रत्मेक थानेंम १ इन्सपे- 
क्टर है । चौथा भाग हुगली नदी है, जिसके लिये १ सुपरिटेन्डेन्ट और ३ थाने है। तीनोमें 
एक एक इन्सपेक्टर रहते हैं। एक शाखाभी है, जिसमें एक सुपरिटेंडेन्ट है। 

खास झहरके प्रवन्धके लिये ३ सुपरिटेन्डेन्ट, ३५ इन्सपेक्टर, ८ दारोगा, ३१ सर्जि- 
एन्ट ( हवछ॒दार ) ६९ करपोरछ ( नायक ), ५१ स्पेशछ कांसटिब और ११०० कांस्टे- 
बल है । सुपरिंटेंडेटोके साथ रिजवेड़ू फोस १६० आदमी और सवार पुलिस और गवनमेंठ 
गा्डमे ५ इन्सपेक्टर और ३०५ आदमी है। + 
६... इटिस कचहरीकी नई इसारत, जिसका नम्बर १७ है, छालबाजार स्ट्रीटमें सन्‌ १८९० 
३० के अकतृवरमे खुली । 

: मजिष्ट्रेकके कामके लिथे उत्तरीय और दक्षिणीय दो भागोंमे कलकत्ता तकसीम हैं,- 
उत्तरोय भागके मोकदसेंको उत्तर-भागके प्रेंसीडेंसी मजिप्ट्रेट और दक्षिणी भागके मोकदमे 
का चीफ भ्रेसीडेसी मजिप्टेट देखते हैं। फौजदारी मुकदमे देखनेके लिये हफतेमें ३ रोज 
अमल । 5 _३ मभजिट्टेंट रहते हैं, जो अपनेमेंसे एक प्रधान चुन 

लक लपल्‍टाक सुकइसे देखनेके लिये हफतेमं ३ दिन कचहरी होती है, जिसकों 
एक आनरेरी मजिप्टेट दखते हे। 
सवबन पुल्िसि---यहभी पुलिस कमिश्नरके मातहृत है। चौवीस परगने जिलेमें कमि- 
“नर और डपुटी काप्रश्वर दोनोको सजिप्टेटका अख्तियार दिया गया है । कलकत्ता शहरसे 
आस हिस्से उत्तरी और दक्षिणी दो भागोमें तकसीम है । हर एकर्मे एक सुपरिंटेंडेंट और 
अपर <. | भत्येक थानेंस २ इन्सपक्टर या सब इन्सपेक्टर रहते हैं । फौजदारी मुकदमे 
श कि /टप दा इडस कचहरी है। उत्तरी हिस्सेके मुकदमोको सियालद्‌हका सवडिविजनल 
अकसर आर दाक्षणी हिस्मेके मुकहसोंकों अछीपुरका डिपुटी सजिष्टेद देखता हू । बाहरों 


(७५६ ) भरतभ्रमण-ह॒तीयखण्ड, त्रयोदश अध्याय | १४० 
हिस्सेको खबरदारीके लिये २ सुर्पार्डिंडेंट, १२ इन्सपक्टर, ४ सब इन्सपेक्टर, २ दारोगा, 
१६ हवलदार, २६ नायक, और ६२५ कान्स्टेवल हैं | 
नाम मुल्क आदि नम्बर प्ता 

आफिस 
अमेरिका-आरऊिस गम ३. एस्पानेड रोड पूर्व । 
वैल्जियम मा शक पलक, ७. लियन्स रेंज | 
जा क  आ३ जो 0 5२8 7 ५०7:,. 5 ण् फेलॉप्रेस । 
फास कसछ जनरलका आफिस ,.. ..,, छः रसल प्टीठ । 
जरमन एस्पायर कंसछ जनरलफा आफिस ... ४०. चौरबड्ी रोड। 
ए० फंसछफा आफिस न , २०-३१. कैच रोड | 
अआसर्कंसलका आफिस ... के र्‌ केनिन्न ट्रीट । 
इंपीरियछ और रायछ आगे १३६ केनिज्ञ प्टीट । 
हज्जारियन केसछक्का आफिस 
हूटली आफिस के ५५- पार्क ट्टीट । 
नेद्रकेंड्स आफिस .., 5 ११ छालबाजार। 
प्ररातलया--आफिस - . आम ५. बटठिद्न प्टीट । 
पोचुगाल--आफिस ,._., ... .. .,. .. १ चैंसों टादे रोड | 
स्याम--आफिस तर रा १९ राधावजार । 
स्पेन---आफिस दे पा ० «| बैंसी टा2 रोड । 
स्वेडिसू नवेजियन--आफिस . , «»» »« -  $१ छालबाजार । 


घमंञ्ाले--नीचे लिखी हुई घर्मशालाओसें ३ दिन तक मुसाफिर टिक सकते हं। 
सबसे रसोइके चौके ओर पायखाने बने हैं. | हर मंजिल्ञम मुसाफिर रहते हैं। 

हेरिसनरोड ( नई सडक ) और चितपुर रोडके मेलके पास हेरिसनरोडके उत्तर बग- 
लगमे ( नम्बर १६५ ) रामाकेपुनदास और गिरघारीमरूकी धर्मशाला है, जिसके आह्जन्के 


चगलोमें तीनमंजिले मकान बने हैं । 


रामकिसुनदास, गिरधारीमलकी धर्मशालाके पास द्वारिसन रोडके दक्षिण वगल (नम्बर 

१०७० ) रामदेव वनियाकी तीन मज्जिली छोटी धर्मशाला है ) 
ऊपर लिखी हुई घर्मशाल्यओंसे पश्चिम-दक्षिग मलिक ट्टीटके पूषर बगलम ( नम्बर 

४३ ) राय सूस्यमलछ वहादुरकी तीन मज्जिली व्यम्शाढा हू । 
शहर--कलकत्ते राहरके दो भाग हैँ, उत्तरो आर दक्षिणी, सकुछर रोडस पश्चिस 
हुगली नदी तक बठक खाना, बहूबाजार स्ट्रीट, और लालबाजार-सट्रीट है, जिसंस दक्षिणके 
इहरको दक्षिणी भाग और उत्तरके शहरको उत्तर्रा भाग कद्दते हेँ। 
उत्तरी भागमें डलहीसी-स्केयरके पश्चिमोत्तरके कारवारी हिस्सेको छोडकर प्रायः सब 


हिन्दुस्तानो छोग रहते हैं। सडक चौड़ी नहीं हैं । चन्द हिम्सोम ऊँचे मकान बने ह 


बहुतेरे द्विस्साम दहाती मकान हैं | 


आर 


१४१ कलछूकत्ता-१८९३, ( ७५७ ) 


उत्तरी भागमे प्रधान स्ट्रीट अर्थात्‌ सडक, जो उत्तरस दक्षिण गई हैं; ये है,-स्ट्रेण्डरोड; 
'चितपुररोड; कार्नवालिस-स्ट्रीट और कालिज-स्ट्रीय, जो एकह्दी छाइनमे है और दोनोंके 
निकट एक एक स्केयर और एक एक तालाव, है; और ऐक्दरेए्ट-स्ट्रीट और पूर्वसे पश्चिम 
जानेबाले स्ट्रीट ये है,-कोलछटोला ०सट्रीय, जिसकी छाइनमें पश्चिम केनिद्नस्ट्रोट _और पूर्व 
मिजापुर स्ट्रीट है, हेरिसन रोड,जो हुगलीके पुलस सियालद्हके रेलवे स्टेशन तक है, मछुआ 
बाजार रोड, जिसकी लाइनमें पश्चिम काटन स्ट्रीट है, बीडनस्ट्रीट, जिसकी छाइनमें पश्चिम 
नीमतल्ा स्ट्रीट है और उसके बीचम एक स्केयर बना है,और प्रस्ट्रीट जिसकी छाइनसे पश्चिस 
शोभाबाजार-स्ट्रीट है । इनमेंका हेरिसनरोड ७५ फीट चौडाहै, वह्‌ सन्‌ १८९२ में तैयार 
हुआ, उसपर ब्रिजुलीकी रोशनी होती है। हि 

उत्तरीय भागंम राधाबाजार, पुराना और नया चीनावाजार भर बडाबाजार प्रधान 
बाजार है। राधावाज्ञार और चीनावाजारस सराब, तेठ, और अनेक प्रकारके असबाव, 
कपडा और बहुत किसिमके माछ विकते है । वहाँ जानकार आदमसियोको उचित दामपर 
चीज मिलती हैं, पर सोदागर लोग पहले दूना तक दाम कहते हैं। बडाबाजारमे खुरदा माल, 
कश्सीरीमाल, जौहरीकी चीजे, वेशकीमती पत्थर, बतन,दवा,कपडे इत्यादि वस्तु बिकती है। 

दुक्षिणीय भागके वहूबाजारसे दक्षिण, धमेतलछासे उत्तर और वेटिकष्ट्रीटसे पूबेके 
हिस्सेमे हिन्दुस्तानी छोग नचिके दरजेके यूरोपियन, पोचुगीज और बहुत वहॉँके बासिन्द्‌ 
रहते है । वहों घनी बस्ती देहाती मकान, तंग गली और खराब्‌ नाले हैं । 


धरमतल्लासे उत्तर चॉदनी चौक नामक वाजार हैं और उस हिस्सेमे निऊ मारकेट 
नामका भी एक वाजार बनी है । 


धर्मतल्लासे दक्षिण वेंटिक-स्ट्रीटके पाससे करीब २ मील लम्बा और ८० फींट चौडा 
चौरगीरोड नामक सडक है जिसके पूव किनारे पर उत्तम मकान बने हुए है, जिनमें बहुतेरे 
अपने हातेमें और वहुतेरे वागमें खड़े है। मकानोंके आंगे ( पश्चिम ) किलेका मैदान हुगली 
गह्ना तक फेला है । दक्षिणकी तरफके मकानोंके आंगे सुन्दर वरण्डे बने है । उनमें बहुतेरे 

« मकान तीन मज़िलके है जिनमे रूम्बे, चौडे तथा ऊँचे कमरे बनें हुए है । 

चौरंगीरोडके समानान्तर पूर्व वेलस्ली-ष्ट्रीर नामक उत्तम सडक है, जो करीब 
करीब सीधी चली गयी है । वह चौड़ी सडक चेलस्ली स्केयर और वेलिण्टन 
स्केधर होकर गई े। वेलिण्टन स्केयरमें बडा हौज और नया वाटर बर्क्स ( पानीकी 
कल ) का पम्पिन्न-स्टेशन है । 

बेलम्डी प्ट्रीटके पूर्व टोटोला महल्ला है, जिसके उत्तर धर्मतरला, दाक्षिण कलिज्ञा 
आर पर्दे सर्कुलर रोड है । उसमें खास करके मुसलमान खलासी और छेसऊार रहते हैं । 

चोरगीरोडसे पूर्व-दक्षिण सर्कुछझर रोड तक पार्कप्ट्रीट है । पार्कस्ट्रीट और उसका 
दाक्षणक सहलल्‍्लोमें श्रायः यूरोपियन छोग बसे हैं । कलकत्तेके उत्तम मकानीमे चनद मकान 
कहें हे [२५ वर्षके अन्दर वहां भज्नरेजी मकान वहुत बढ़ गये हैं और कई नई सडकें कई 
स्केयर आर बहुतेरे मकान बने है । पहले वहाँ देशी छोगोंकी वस्ती थी । 
._. अलकत्ते ऋहरके पूरंवकी सीमापर सर्कुडर रोड-है । वहाँ कई उत्तम मकान 
दररनस भात ह आर सडकके 


देखनमे आए कके किनारोंपर खूब सूरतीके साथ दरम्न छगाये गये हैं। 
भदानसे बड़ उत्तम तालाव हैं । 


(७०८ ) भारतश्रमण-छर्तायखण्ड, त्रयोदश अध्याय । १४२ 


...__शहरके यूरोपियन द्िस्से, जिनमें बहुत कारोवार होता है, कैव प्ट्रीट, देयर प्दीट, 
होस्टिप्ल-स्ट्रीट, ऊैबरो, एस्प्रानेड, ओल्डकोटे, होस-प्ट्रीट, और डेलहौसी स्केयर द्दे और 
प्रधान यूरोपियन दूकाने, जिनमेंसे कई एक बहुत उमदे हैं, डछहौसी स्केयर, ओल्डकोट होम 
स्ट्रीद और गव्नेमेट छलेसमें देख पढ़ती हैं । 
फीट विलियम ( किला )-कलकत्ता शहरके दक्षिण हुगली गद्नाके पूर्व किनारेपर फोर्ट 
विलियम नामक उत्तम किला है । किलेके पाश्रिम गज्ञा और तीनओर बहुत बढ़ा मैदान है । 
सन्‌ १७५७ इई० में छार्ड छैबने इसकी नेव दी | करीव सन्‌ १७७३ ई० में ५ करोड रुप- 
य्रेसे अधिकके खचेसे किला तैय्यार हुआ | उसकी शकलछ ८ पहली है. पर बरावर नहीं | 
उनमेंसे ५ पहछ जमीनकी ओर और ३ गड्जाकी तरफ है । किलेके चारो तरफ ३० फीट 
गहड़ी और ५० फीट चौड़ी सूखी खाई है, जो जरूरत होने पर ग्लाके पानीसे भर दी 
जा सकती है। किलेमें संटजर्ज गेठ, ट्रेजरी गेठ, चौरंगी गेट, पढांसी गेट, कलकत्ता गेट 
और वाटर गेट नामसे ६ फाटक हैं । प्रत्येक फाटकपर एक मकान है जिनमें फौजका कमा- 
ण्डर इनचीफ और प्रधान अफसर लोग रहते हैं । किकेके भीतर वारकाकी कत्तार तोप- 
खाना, भण्डार घर, मेगजीन और परेड की जमीन हैं. । वारकॉमें यूरोपियन और दे 
फौजोके छोग रहते हूँ बाटर गेटके पास उत्तम तोपखाना है, जिसमे दुश्मनों और दूसरोसे 
'लियेहुए हर किसिमके छोटे बंड़े गोलोंके नमूने हर किसिमके हथियार, और हजारो हथियार 
जो इस्तमालके लिये तय्यार है, रकखे हुए हैँ । कोयले धाट स्ट्रीटम तोपखानेके इन्स्फ्क्टर 
जनरलके आफिसर्म दरखास्त करने पर तोपखाना देखनेकरी इजाजत मिलती है । किलेम एक 
यूरोपियन रेजीमेंट और एक देंशी पेद्छ रेजीमेंट रहता है और १०००० आदमी रह सकते 
'हैं। किलेसे ६०० तोप दग सकती हैं प्रथ्वरीमं पहले पहल सन्‌ १३७५ ६० मे अप्नि अख्र 
६ अर्थात्‌ तोप, बन्दुक ) का व्यवहार हुआ | सन्‌ १८०७ ३० में टोपीकी करपना हुई और 
सन्‌ १८३४ से बन्दूकोंके कासमें टोपी साई जाती हैं पहले बन्दुकके घोडेसे चकमकका 
डुकडा छगाया जाता था | सन्‌ १८९१ की सनुष्य-गणनाके समय किलेमे ३४६८ मनुष्य 
थे,अथांत्‌ ३११९ पुरुष और ३४९ख्त्रियाँ।। 
सन्‌ १६९८ ३० मे दिल्लीके बादशाहकी तरफसे ईष्ट इण्डियन कम्पनीको अपनी हिंफा- 
जतके लिये किले बनानेका हुक्म भिक्ा । उस समयके इज्जलेण्डके बादशाह 'विलियमः के 
जनामसे पहला फोर्ट विलियम किला बनाया गया । कोयलछाघाट स्ट्रीदसे उत्तर और फेरढी 
'चससे दक्षिण बहू किला था| उसके चारों तरफ खाई नहीं थी। उसका विस्तार पूर्चसे पश्चिम 
२१० गज, दक्षिण १३० गज और उत्तर १०० गज थां। उसमे ४ बुज थ, हर एक पर १० 
तोप रक्‍्खी जाती थीं । उसी किलेके नामस वर्तमान किलेका नाम फोर्ट विलियम पड़ा । 
छार्ड नेवियरकी प्रतिमा--किलेसे पश्चिम-दक्षिण घास जमी हुई गोछाकार जमीनपर 
कमाण्डर इश्चीफ लाड़े नेपियरकी धातुकी प्रतिमा है, वह जड्जी पोशाक पहने हुए ग्रिंसेप्स 


घाटकी तरफ मुख किये हुए धोडेपर सवार है | ॥॒ 
छार्ड डफरिनकी प्रतिमा-यह सन्‌ १८८४ ६० से १८८८ तक हिन्दुत्तानके गवनेर 


जनस्छ और वाइसराय थे। किलेसे करीव २०० गज पूर्व चौमुहानी सडकके बीचमें, जहाँसे 

किल्म २ रास्ते गये हैं, एक खूबसूरत पायसतृनपर इनकी उत्तम पत्थरकी प्रतिमा है, जो 
चन्द्से किक नेम श् 

न्देंसे वनी है । इसके बनानेमें ४१ हजार रुपया खर्च पडा है । 


१४३ कलक 'त्त-१८९३. (७०५९ ) 


छार्ढ सर जेस्स उटरमकी प्रतिमा-यद्द ला डफरिनकी ' प्रतिसासे पूर्व पा्कस्ट्रीटके 
फाटकके सासंते घातुस बनी हुई घोड़ेपर सवार है। यह छेफिटनेन्ट जनरल और बडा जबा- 
सर्द थों, जो ६० वर्षका होकर सन्‌ १८६३ ६० में मरा। 

एशियाटिक सोसाइटी--यह नस्बर ५७ पार्क स्ट्रीटमें है, जो सन्‌ १७८४ इई० में 

किक 5 (ः 

एशियाखण्डके इतिहास, शिल्प, साहित्य, आदिके शोध करनेके लिये कलकत्तेमें कायम हुई। 
मदीनेके पहिलछे चुधको इसकी बेठक होती है । इसमे करीब ३०० मेम्बर और एक बडी 
राइब्रेरी ( पुस्तकालय ) है, जिसमे १५ हजार जजैल्द्से अधिक पुस्तकें रक्‍्खी हैं, जिनमे ५ 
हजारस अधिक संस्कृत, अरबी, ब्राह्मी, नेपाछी, पारसी, और द्विन्दीकी पुस्तकें दृतथकी लिखी 
हुई है । सोसाइटोमें सिद्धे, ताम्बाकी समवदें, तस्वीरें, नकशे इत्यादि जो रक्खे हैं. वे देखने 
लायक हैं । आनरेरी सेक्रेटारेयोके पास द्रखास्त करनेपर छाइब्रेरी और सिक्कोंकी आदसी 
देख सकते है। 

अल सेयोको प्रतिमा--यह सन्‌ १८६९ ६० से हिन्दुस्तानके गवरनरजनरल और वाइ- 
'सराय थे, जो सन्‌ १८७२ की तार्सख १८ फरवरणीको एण्डेमन टापूमे एक खूनीके हाथेसे ५० 
वर्षकी उमरसे मारे गये । अछे सेयो बंडे नेक और सव दितिषी थे । छाडे डफारैनकी प्रतिमासे 
पूर्वोत्तरकी ओर मीनारसे तीन चार सौ गज दक्षिण चौमुद्दानी सड़क पर धातुस वनी हुई 
शवोडेपर सवार इनकी उत्तम प्रतिमा है । 

फिलेके मेद[नका सीनार--गव्भमेंटहौससे पूर्व-दक्षियग और धमतल्ला बाजारस दक्षिण 
१६५ फीट ऊँचा सर डेविड अकतरलोनीका मनुमन्ट अथांतू समाधितम्भ हैं उसके सिरपर 
चढनेके लिये उसके भीतर २६३ सीढ़ियाँ बती हैं । ऊपर चढ़नेसे सारा शहर दिखाई देता 
है | पुलिस कमिच्नरके पास द्रखास्त करनेपर उसकी कुजी मिलती है अकतरलोरन।ने हैदर 
अर्लके समयसे हिन्दुस्तानक्ी छडाइयोंमें काम किया था और सन्‌ १८२३ ई० में सालवे 
और राजपृतानिम रेजीडेंट था । 

ससजिद--धमत्षा स्ट्रीटके कोनेके पास श्रीरद्नपट्टनके सुविख्यात टोपू सुछतानके 
पुत्र प्रिन्स गुलमटम्मदने सन्‌ १८४२ ६० में एक बड़ी मसजिद वनवाइ,जिसमे निद्य सकडों 
मुसछमान निमाज पढते हैं । 

पारसियोंका अप्नरिमन्द्रि--यहू २६ न० एजरा स्ट्रीटर्म है। प्रसिद्ध पारसी सौंदागर 
सिप्टर रस्तमजी कवासजीने सन्‌ १८३७ में इसको वनवाया । 

पारसी टावर--यहू बेलियाघाट रोडमेंहे । इसको नोरोजी सोरावजी पारसी सौदागरने 
अनन्‌ १८२२ सम तय्यार कराया था। 

३ म्युनिसिपल वाजार-यह्‌ म्युनिसिपछ आफिस स्ट्रीटके दक्षिण वडा भारी तीन रोखका 
चाखुण्ठा सकान है, जो सन्‌ १८७४ ३० में ६ छाख ६५ हजार रुपयेके खर्चसे तय्यार हुआ 
इसमे यूरोपियन छोगोंके खर्चकी सामग्री विकनेके लिये सजी रहती है । इसके बाद जष्टिस 
नगोने धर्मतल्छा चाजारको ७ छाख रुपयेमें खरीद किया । 

,सीडेन्सी जेल--यह्‌ जनरल हस्पिटलके पास मैदानमें १८ फीट झँची दीवारसे घेरा 

"ता ६। इसमे एक तिमजिटा सकान हैं, जो खियाल किया जाता हैं कि सिराजुद्रीढाका 
दितदी सकान था। इस जेल्से औसत १३०० कैदी रहते है, जिनमें ८० से १०० तक 


(७६० ) भारतभ्रमण-हतीय खण्ड, त्रयोदण अध्याय ॥ १४७४ 


यूरोपियन, थूरेसियन, आरसेनियन, और यहूदी है । इनमेसे बडे मैयाद वाढ़े छगभग ७०० 
कैदी बड्जाल गवर्नमेन्टके लिये छापे और कितावकी जिल्द वन्दीके काम और छोटे मैयाद 
बाले कैदी तेल परने और गेँह पीसनेका काम करते हैं। जेलके छापेखनिस हर महीनेमे 
आंसत ७० लाखसे ८० लाख तक फार्म निकलते हैं | कैदियोंके वर्ष दिनके कामकी कीमत 
लगभग १२०००० रुपये है। सुपरिंटेन्डेटके पास दरखास्त करने पर जेलखाने देखनेकी 
इजाजत मिलती है। 

अलीपुरका जेल-यह्‌ जेल बेल्वेडियर और भवानीपुरके पुछके वीचम अत्युत्तम जेल- 
खानेका नमूना है | इसमें १७३४ केदी रह सकते हैं। लगभम ११०० की दस्तकार्ीके 
काममे छाये गये ६ । खास करके विनाईका काम होता है) सुतरी कल द्वारा काती जाती 
है। विनाई हाथसे होती है | इसके अछाबे इस जेलछमे बद्भनालके छोटे जेलोके कामके लिये 
खाते, पीने और पकानेके बरतन वनते है और छोहे और लकडीका काम द्ोता है । बढ़ई 
और लोहारभी दूसरे जेठके काम्तके लिये यहां सिंखलाये जाते हैं । जेछ दखनेकी दरखास्त- 
२४ घण्टे पहले सुपर्टिंडेंटके पास देना चादिये। ऐतवारके दिन कोड जाने नहीं पाता है । 

मुजरिम लड़कोंकी चाल सुधारनेका स्कूल-यह अडीपुरके जेलक्के सामने सन्‌ १८८०- 
८९१ $० से कायस हुआ । नवजवान मोजरिमे तालीमके केदम रक्खे जाते हैं । उनको अच्छा 
और सेहतवर खोराक दिया जाता छढे और तरक्कीके |लिये पेणा शिखलाया जाता है। वे डेस्क! 
अछमतारी, कुरसी, पलंग, इत्यादि चीज बनाते हैं। उनमें छोहे और टीनके काम करने 
वाले, जिलद वान्धने वाले और छापने वाले भी हैं | सुपर्सिटिडिट्से दरखारत करनेपर इसको 
देखनेका हुक्स मिलता है | 

संटपास्स केथ्रेड्ड---यह-गिरजाके मैदानके जखीर दक्षिणमे है । इस इमारतकी सबसे 
अधिक रूस्बाई २४७ फीट, चौंढ़ाई, ८१ फोट और डँचाई २०१ फीट है | खास भिरजा 
१२७ फीट ढम्व्रा और ६१ फीट चौडा है | इसमें ५० हजार पाउण्ड अथात्‌ ५ लाख 
रुपया खच पड़ा, जो हिन्दुस्तान ओर इंगलेण्डके छोगोके चन्देसे आया था । गिरजा सन्‌ 
१८४७ में खुला । इसके पास अद्गरेजोके बहुत सनूमेट अर्थात्‌ समाधि चिह्न हैं, 
जिनमें १६ मशहूर हैं। 

सेट जान्स--चर्च-यह पुराने कबरगाहकी जमीनपर सन्‌ १७८७ में २ लाखके खर्चसे 
तैय्यार हुआ | सन्‌ १८११ और १८६३ में इसकी तरक्की हुई | इसमें ७०० आदमी बैठ 
सकते हैं । यहां प्रसिद्ध अद़्रेजोंकी बहुत कबरें है । दि 

सेन्ट जेम्स चर्च--यह छोबर सर्कुडर रोडप्ीर २४४ फीट लम्बा, १९४ फीट चोडा 
और ६५ फीट ऊँचा है, जिसमे ७०० आदमी वैठ सकते हैं | यह सन १८६४ में तैय्यार 
हुआ । जमीनके कीमतके आतिरिक्त इसमें २ छाख रुपया खर्च पडा । दि 

स्कूल और कालिज--ऊलकत्तेमें प्रेसीडेसी कालिज, संस्कृत कालिज, मेडिकल कालिज 
इखज्िनियारिग कालिज, विशप्स कालिज, कलकत्ता मदरसा, डाक्टर डफका स्कूछ कस 
है, जिनमें कई स्कूछ छड़कियोके लिये भी हैं | किसाम विना हि लोग पढ़ाये जाते हैं, 
क्रिसीमें यतीम यांत विना मा वापके लडके शिक्षा पाते हें; किसीम गाना चजाना और 
किसीमें हुनरके काम सिखलाये जाते है । 


१४५ कलकत्ता-१८५९३, (७६१) 


अस्पताल---फालिज-स्ट्रीटपए. मेडिकल कालिजका अस्पताल दनियाँके बडे 
अस्पता्ेमिस एक है । इसमे ३०० मरीज रह सकते है । इसके पास तीन मज्जिला 
एडिन हस्िपिटल है | | 

अस्पतालके पूर्वात्तर आई इनफर्मरी याने आँखकी दवांका सफाखाना है। इसमें ५०० 

सरीज रह सकते है | 
प्रेसीडेंसी हस्पिटलमे मरीजोकों प्रतिदिन डबल कमरोंके लिये ५ रुपये और 
कमरेका * रुपये देना पडता है । इसमे १२१ मरदोके लिये, १८ औरतोके लिये और 

१२ लडकोके लिये बिस्तर है । 

प्टेण्ट रोके उत्तर मेओ नेटिव द्ृस्पिटल है । इसमे १२० रोगी रह सकते हैं | अस्प- 
तालके सामने दरियाके किनारेके घाटपर शहरके मुद जलाय जाते हैं । 

कोढी खाना--यह एम्ह्ट ष्ट्रीटमे है । 

इण्डियन सिडजियम--( अजायबखाना )-यह किलेके मैदानके पूर्व चोरंगी रोड 
पर ( नम्बर २७ और २८ ) है । यह ता० १ फरवरीसे ता० १ नवम्बर तक १० वजसे 
५ बजे तक और ता० १६ नवस्वरसे ३१ जनवरी तक १० बजेसे ४ बजे तक हर राज 
आम छोगोंके लिये ख॒छा रहता है, पर विद्यार्थियोंके सिवा दूसरे लोगोंके लिये बृहस्पति आर 
जक्रको बन्द रहता है | ता० १ मईसे १०५ मई तक और ता० १ नवम्बरसे १५ नवम्बर 
तक सफाई और सरम्मतके लिये बन्द रहता है । बन्दके दिनोंसे अफिसरोमेसे एकके पास 
दरग्वास्त करने पर आदसी वरामदोंमें जासकता है । 

अजायवखानेका अगवास चोरंगी रोडपर ३०० फीट लम्बा हैं ओर इसकी चोडाइ 
सटर म्ट्राट की तरफ२७० फीट हूँ । अगवासकी तरफका दो सबर्जिला सकान बहुत ऊँचा हैं। 
दो वाजुओमें, जो आंगे निकले हुए हैं, और मथ्यके पेशगाहमे उम्रदे खम्भे लगे हैं | एक 
चौडी सीढ़ी, जो दोनो ओर खुली हुई है, पेशगाहमें ऊपर तक चली गई हैं । एक कमरेमे 
जो ८० फीट लरूम्बा ओर ३० फीट चोडा है, मेहरावेके ३ कतार डबल सौढीके घरमें चले 
गये है, जहँसे दहिने और बायें ऊपरको सीढ़ी गई हैं 

अजायवबखानेका आंगन १८० फीट ढन्चा और १०५ फीट चौडा है, जिसमे घास 
पेड और पौध छगे है। आगनके चारों बगर्लोपर मेहरावदार सायवान है, दो तलेपर भी 


चारो तरफ वरण्डा है । पूरे और पश्चिम ग्यारह ग्यारह और उत्तर और दक्षिण सात सात 
मेह्णवियाँ बनी है । 


22. चारो कोनांक प्रत्यक कमरा ४४ फीट ठम्बा और ४० फीट चौडा है। 
अजायबखानेको इमारत सन्‌ १८७५ ३० के पीछे तय्यार हई | 
सके व ८ 
हजार पाउण्ड खच पडा | कप हक तक 
इसम् सम्पृण एसियाकी अद्भुत और अनोखी चोजें भरी हैं । जल और थलके अद्भुत 
घधाठ, वनस्पात तथा जीव छात्रम आर स्वाभाविक दोनों प्रकारके छाकरके इसमे रक्खे गये 
छ। सा फूल, पेडोकी टहनिया, सरे हुए जीव जन्तु और नए नए मौंतिके पल्ली, कीट 
पेज सत्पाद शआंशकि भीतर ऐसे दवेके अर्क देकर रक्खे गये हैँ कि सव ताजे और 


जीवन जान पडने हैं 


इनके 
कप इनके अलछावे इसमें भोंति भॉनिके अन्न, वस्त्र, वतन, 


( ७६२ ) भारतअ्रमण-ठृतीयखण्ड, त्नरयोद्श अध्याय | १४६ 


पसारीकी चीजें इत्यादिके नमूने रकखे गये दे । इसके समान अजायबखाना भार- 
तवपमे दूसरा नहीं है । 

पहले नीचेवाले कमरोम चारों तरफ देखकर तत्र प्रधान सीढ़ीसे चढ़कर ऊपरके मणश्ि- 
लमें चारों तरफ देखना चाहिये । 

नीचेके दक्षिण-पश्चिम और दक्षिणके कमरोमें अग्ञोकके समयकी बौद्ध मूर्तियाँ जो 
२००० वषैसे पहलेकी हूँ; एक बहुत पुराना तोरन ( फाटक ) पटनेकी ठो बडी मूत्ियाँ; 
चुद्ध गयासे छाये हुए अशोकके समयके कई खम्भेके नमूने और पत्थरके हिस्से और मधु- 
राकी संगतराशी और लेख हैं । कमरेके दक्षिण खिडकीके आंगे ६ फीट डेँची बुद्धकी 
मूत्ति है । दरवाजेके बायें गुप्र बरामदेमें दीवारके आसपास बुद्ध सम्बन्धी सब्न- 
तराशीका उत्तम सिलसिला है । दूसरा गुप्र-बरामदा १६० फीट लम्बा और ४० फीट 
चौडा है । ( गुप्त राजाओने चौथी और पॉचेबी शतकर्म उत्तरी हिन्दुस्तानमें राज्य 
किया था )। बौद्ध सम्बन्धी सन्नतराश दृहिने और ब्राह्मण सम्बन्धी और जैन 
सम्बन्धी वार्ये तरक है. । उडोसेके हिन्दुके मन्दिरोकी सल्नतराशीके नमूनेका सिलसिला 
वार्ये की दीवारस छगा है। दूसरा सिठसिला बम्वेका है| वनारसके पासके मारना- 
थसे जो चीज आई है, वह अधिक मशहूर हैं । एक मार्ुलका ठुकडा है, जिससे बुठ्ठका 
जन्म, शिक्षा और मौत जाहिर होता है | वरामदेके सामने ब्राह्मण सम्बन्धी सद्नतराशी है, 
जिनमेंसे बहुतेरे कालिजर, विहार, गौड, कटक इत्यादिसे और चन्द्जावा टापूसे आये हैं । 
बीचमे शोशे लगेहुए बाक्श हैं, जिनमेते एकमें अनेक भाँतिके वेश कीमती पत्थर और दूसरे 
डुकडे हैं, जो सन्‌ १८८१ मे बुद्धगयाके मन्दिरके पास उसको खोदते समय मिले थे | दूस- 
रॉमे पुराने समयके कुम्हारके वरतन और धातु और पत्थरके औजार हैं | एक दूसरे 
बाक्समें पत्थरकी कुल्हाडी और ( हडाई वाढ्य ) पत्थरका दृथियार, जो पुराने समयमे 
हिन्दुस्तानमे बनते हैं । चौथे बरामदेमे पत्थरपर लेख, वहुतेरी किसिमकी इल्मी इमारते 
और एफ्रिकाके इजिप्ट देशका एक मोमी भी है। मोसी सुर्देकी छाशकों कहते है, जि- 
सको इजिप्टके छोग मोम आदि मसाले देकर ऐसी तरकीबस रखते थे कि बह सडती 
गछती नहीं । < 

पूर्वके कमरेमें लम्बे वाक्सोमे समुद्रंक जानवरोके नमूने हू । उनमेंसे चन्द्‌ समुद्रके 
धास पातके समान मालूम होते हैं, पर वे सब मरेहुए जानवर हैं । बायें तरफ और बीचके 
डेबुछ बाक्सोमें सीप, घोंघा कौडी, वडा केकडा, हर किसिमकी तितलियाँ, उचुरुग, कीड़े, 
रेशमफे , कीडे, विच्छी इत्यादि म्रत जानवर है । है 

उत्तरके कमरेंमें दर किसिमके घातु और पत्थरके डुकडे इत्यादि हैँ और पश्चिमोत्तरके 
कानके कमर बहुत नकशे देंगे हुए हैँ । 

सोढाघरके सिरके पास वर्देवानके महाराज मह॒ताबचन्द वहाठुरकी ( सन्‌ १८८७ ) 
दी हुई महारानी विक्टोरियाकी मार्बुछकी प्रतिमा है, जिसके पीछे पेशगाहके ऊपर ५५ फीट 
लम्बा, ५० फीट चौडा और ५० फीट डँचा छाइ्जेरीका बड़ा दवाल दे, जिसमे सन्‌ 
१८८७ इण्से करीव १३००० जिल्द पुस्तके थीं । लाइब्रेरीके पास वरामदम कांड, 


मकोड़ेके नमूने ८ । 


१४७ कलकत्ता-१८९३. (७६३ ) 


दक्षिणके बरामदेम मेरे हुए चिड़ियोका झुण्ड ६ । इससे दक्षिण पूर्वके कमेरेंस सूरत 
हुए कीडे सकोड़े हैं । वहँ। चमड़े और मांस निकाछकर जानवरोकी समूचीदेहकी हड्डियाँ 
जसीकी तैसी खडी की गई है, जिनमें एक बडी कच्छूकी हड्ी है। 
पूर्वके कमरेंस बाघ, सिह, गेडा, हरिन, भेंसे, बिल्ली मेवछ , खरगोश, गद्ध, आदि दूध 
पिछानेतराले जानबरोकी देहके सिलसिले उत्तम तरहसे लगे है। समुठ्रके एक महा मच्छकी 
तमाम हड्डी 2१ फीट लस्बी | एक बडा सच्छका जबराहै, जो मच्छ १०० फीट रूम्बी होगी । 
१९ फीट ऊँचे एक द्वाथीकी समूची हड्डी है| दीवारोमें बहुत किसिसके जानवरॉकी सींग 
छूटकाये गये हैं वहों शिवालिक पहद्माडकी एक बिल्ली शेरेके समान बड़ी है | कीडोके दर्मियान 
एक सगर १८ फीट और एच सांप १८ फीट ढस्या है। प्र्वोत्तरके कमेरेमे खास करके 
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मछलियाँ है । 


अजायब घरके पूर्वोत्तरके कोनेसे पूवे उसमें छगा हुआ तीन मण्जिला नया अजायब 
खाना बना है, जिसकी रुस्बाई दीवारकी सदर रट्रीटके अगबास पर २५६ फीट और छतकी 
वउचाई ८४ फीट है। इस इमारत आर उसके असबावम र लाख रूपया खच्च पडा है । 
नोचेके मज्िलेस हिंदुस्तानकी अनेक कोसोकी जन्देके समान मूर्तियाँ उनकी पूजाकी चीजे 
पोआक, जेवर, हथियार, कामका ओऔजार, बर्तन इत्यादि सामान है। 
दूसरे मजिलमे नफीस कारीगर्रीकी चोले, असछी आर नकली जवहरियोंकी चीजें 
चदों पोतलरू और ताम्बेकी चीजे, कारचोबी ओर फुलकारीका काम; कुम्हारकी बनाई चीजे, 
चारनिस किया हुवा काम लकडी द्ार्थीदाँत और मारबुछ काटकर बने हुए असवाव, सींगके 
असवाव चमऊीले हथियार; चटाई, दौरी इत्यादि सामान हैं । 
इनके अलावे अजायबखानेमे अनेक भाँतिके कपडे, छेस, कारचोबीके काम, छकडी 
आर हाथीदाँतकी बनी चोजे धातकी दस्तकारी, हिन्दुस्तानके मेदान और पहाडके 
वसनेत्राले खास कोमो अर्थात्‌ कोल, सथालछ, मुंडा, जाट, राजपृत, त्रह्माके कैरेन, एंडमनके 
नेग्राइट इत्यादिकी प्रतिमूर्तियों रट्ठ, तछ,तेलके वीज दवा, सूतसीझनें वालीं चीजें इत्यादि है 
यवर्नमेण्ट होस ( बडे छाटकी कोठी ) यह टेछीग्राफ आफिससे दक्षिण पश्चिम है 
शसऊ दक्षिण ? सोल तक किलेका मैदान हैं ६ एकडके वागके उत्तर भागमें यह खडा है | 
डहरके घेरेमे उत्तर और दक्षिण ठो दरवाजे बन हैं पूत्र और पश्चिम दो उमरदें फाटकके रास्ते 
हू। गबनर जनरल सार्किस आफ चेल्स्ल्ीके हुकुमसे सन१७९९ ह० में इसकी नेव पडी और 
सन १८०० स १३ लाख रुपयंक खचेले यह तय्यार हुआ । 
गवर्भमेन्टहासके ४ वाजूह । इसका वड़ा दरवाजा उत्तर है। प्रवेश करनेपर देवढ़ीके भीतर 
दहिने साक्किस आफ वेल्म्ठोकी उजछे माचुलकी प्रतिमा देख पडती हू । खाना खानेके कमरेंमें 
सकेद सार्वुछुका फस छगा है । एक भ्ोनरूम याने शाहीतर्तका कमरा है । सुल्तान टापूक 
शाहीवण्त इसमे रक्ग्या गया, इस लिये इसका जाम धोनरूम पडा | इनके अतिरिक्त नास्ताका 
फसरा कॉमन्सिल-झमरा हयादि ह। खाना सानेके कमरे और उसके पासके कमसोंके ऊपर 
गायवर हैँ कमगेमे हिन्दुस्तानऊे खहुतेर गबरनर जनरञोकी और दूसरे बहतेरे सर्सफोकी 
ठ्स्घीरे हू । 


(७६४ ) भारतभश्रमण-त्रत्तीयखण्ड, त्रयोद्श अन्याय । १४८ 

दृक्षिणक द्रवाजेके सामने सिक्ख-लछडाइसे लाईहुई पीतहकी एक उत्तम तोप है, 
जिसके दोनें तरफ सेरब्लापाटनकी छडाईसे लाईछई २ पीतलकी तोप है । जिनपर शेरोंके 
सिर और पे अजब तरहसे बने हे और उत्तरके दरवाजेके सामने एक तरफ कावुलफी लड़ाईसे 
लाईहुई और दूसरी ओर हैद्राबादस लाईंहुई पीतलकी तोपे है । 

ट्रेजरी- यह हि गवर्नमेट हौससे पश्चिम बहुत वी तीन मजिली इमारत है, जिसके 

कह बाजू बते हे । इसका काम सन्‌ १८८२० ई० मे आरम्भ होकर सन १८८४ मे 
समाप्त हुआ । 

लार्ड हार्डिज्ञकी प्रतिम-यह गवर्नमेन्ट हीसके पूर्व-दक्षिण तीन कोनी जमीनपर 
मिले हुए धातुसे वनीहुई घोंडेपर सवार है प्रतिमा और घोड़की बनावट उत्तम है, जो आम 
लोगोके चन्देसे बनी है । छाडे हाडइिज्नि सन १८४४ ६० से १८४८ तक हिन्दुम्तानके 
गवनर जनरल थे । 

लाडे लारेन्सकी प्रतिमा--गवर्नमेन्ट होसके दक्षिण दरवाजेके पास मिले हुए धातुसे वनी' 
हुई पूरी लम्बी इनकी प्रेतिमा खडी है । छाड छारेन्स सन्‌ १८६४ ई० से १८६५९ तक हिन्दुस्तानके 
गवनर जनरल ओर वायसराय थे । 

छाडे केनिन्नकी प्रतिमा-यह गवनमेन्ट होसके पश्चिम-दक्षिण तीन कोनी जमीनपर 
मिले हुए धातुसे बनीहुई घोडेपर सवार है। छार्ड कानेज्ञ सन्‌ १८५६ ई० से १८६२ तक 
हिन्दुस्तानके गवनर जनरठ और वायसराय थे । 

सर इम्टुआर्ट काल्विनकी प्रतिमा-यह गवनमेन्ट होसके पश्चिम सडकके पास तीन 
कानी जमीनपर खडी है प्रतिमा माुछकी चनी हुई पूरी लम्बी है सर इस्डुआर्ट काल्विन सन 
१८८७ से १८९० ई० तक बच्भालके लेफ्टिनेन्ट गवनेर थे । 

टाउनह्वाल-गवर्नमे न्ट हौससे पश्चिम और हाईकोटसे पूर्व टाउनहाल है जिसको सन्‌ 
१८०८ $० में कलक त्तेके बासिन्दोने ७० हजार पाउण्डके खर्चसे वनधाया ( इस समय १६ 
रू० का एक पाउण्ड होता है ) | इसमे आम लोगोकी कमीटी होती है । 

यह्‌ इमारत दो मज्जिल्ये है । गाड़ी खडी होनेका वरण्डा उत्तर तरफ बना है, जिसमे 
गोलेकार बहुत मोटे और ऊँचे ८ स्तम्भ लगेहँ । दक्षिणके कमेरेमें कूचविहारकी वर्तमान 
महारानीके पिता केशवचन्द्रसनकी वडी तस्वीर और अन्य लोगोकी मार्दुछढकी ४ आधी 
मूर्तियां और पूर्व तथा पश्चिम दो मजिलेपर जानेकी सीढ़ियाँ है दोनो सीढ़ियोपर मार्डुल 
की दो दो आधी प्रतिमा देखेनेमे आती है। कमरेके दक्षिण १७२ फीट लम्बा आर ६५ फीट 
चोडा वडा हाल ( कमरा ) है , जिसमे गोलेकार बीस बीस खम्भोके दो कत्तार है। हलके 
मध्यमे उत्तर तरफ मद्दाराज रामनाथटैगोर बहादुर सी. एस आईकी मार्वुलकी प्रतिमा माइुलकी 
कुर्सी पर वैठी है और पश्चिम किनारेपर हिन्दुस्तानके गवर्नर जनरल ( १७८६-१७९३ ) 
मार्किस आफ कार्नवालिसकी मायुलकी प्रतिमा खडी है | इस हालके दक्षिण ड्क दक्षिण 
रूखका दालान है, जिसमें हिन्टुम्तानके गवनर जनरछ ( १७७४--१७८५ ) बारेन हेष्टिज्ञकी 
मावुलकी प्रतिमा खडी ई जिसके दोनो वगलछोपर दो छोटी प्रतिमा हं। है 

ऊपस्के उत्तरवालें कमरेमे जिसमे दोनो वगलापर नीचेसे सीढ़ी गई हैं छोटी वडी 
२३ तस्वीरे और मार्चुडकी ४ आधी प्रतिमा है, जिनमें मार्किेसम आफ बेलसली, मद्दारानी 


१४९ कलकत्ता-१८९३. (७६५ ) 


विक्टोरिया, रार्ड मेठकाफ, छाडलेक, दारिकानाथ टैगोर इस्यादिकी तस्वीरें और राजासर 
राधाकान्त बहादुर, प्रसन्नो कुमार ८ंगोर इत्यादिकों प्रतिमा है। इस कमरेके दक्षिण नीचे 
वाले बडे हालके ठीक ऊपर नीचेह्दीके समान हाल है। इसमें सानिकजी रुस्तमजी, सर _ 
विलियममे, कैंव इत्यादिकी ६ तस्वीरे है । हालसे दक्षिण नीचेके दालानके ऊपर दोनो 
कोनोपर ४३ फीट टस्बे और २१ फीट चौडे दो कमरे है और सध्यमे ८९ फीदू छम्वा और 
३० फीट चौडा एक फमरा है, जिसमें २ तस्‍वीरें लगी है । 
तीचेका मणश्जिल २३ फीट और ऊपरका २९३ फीट ऊँचा है । नीचेके मश्जिलम मायु- 
छका और ऊपरके मण्जिलमे टीककी छकडीके तख्तोंका फश है । 
छाई विलियम वेंटिककी प्रतिमा-दाउन हालके सासने दक्षिण पूरी लम्बी, मिले हुए 
चघातुसे घली हुई, इनकी प्रतिमा खडी है | यह सन्‌ १८२८ से १८३५ ई० तक हिन्दुस्तानके 
गवनर जनरल थे । 
हाईकोट--दाउनहाल्से थोडा पत्चिस नई हाईकोट है, जो सन्‌ १८७२ ६० मे तैंय्यार 
हुई । इस जगहपर पुराना सुप्रीमकोर्ट और ३ सकान थे । 
चडा चौगान ( ओगनई ) के पूव और पश्चिम वगछोपर दो मजिली और उत्तर और 
दृक्षिण तीन मज्जिली इमारत हैं । चौगान पूर्वसे पश्चिमको रूम्बा है। इसके उत्तर ओर 
दक्षिण सत्रह सत्रह और पूथ्व और पश्चिम नव नव मेहराबियाँ बनी है, तीन तरफ एकहरा 
और दक्षिण तरफ दोहरा वरंडा है । बरंडोंके पीछे कमरे है । चौगानमें फुलबाडी और इसके 
सध्यमें कलके पानीका एक छोटा हौज है । प्रधान दरवाजा दक्षिग, आम लोगोंकी गाडीफे 
( ३ ) दरवाजे पूर्व और पीछेके ( ३ ) दरवाजे पश्चिस है। 
उत्तरकों छोडकर तीन तरफ ऊपर जानेके लिये सीढ़ियाँ बनी हैं। प्रधान सीढ़ी दक्षिणके 
टावरमें है । उसी जगह सर एडवार्ड हाइड इष्टकी प्रतिमा देखने आती है । 
दुसरे मश्जिलम ७ कचहरियाँ, जज लोगों ओर वारिष्टरोंफके कमरे, जज लोगोकी 
लाइब्रेरी, और बार छाइब्रेरी, वकीलोंके कमरे, और एटार्नियोके कमरे इत्यादि हैं । 
दूसरे मखिलमें चारोओर चौगानकी तरफ और बाहर दक्षिण बरफ तीनो मश्ज्िलम बरंडे हैं। 
दक्षिण-पश्चिमके कोनेस चीफ जौस्टसकी कचहरीम तीन चीक जीस्टसोकी तस्वीरें दे ! 
दक्षिण-पू्वके कोनेद्े पासके सेशन जजकी कचहरीमें तीन अ्गरेजोकी वडी तस्वीरें है, 
जिनमे २ चौफ जस्टिस थे। अपीलके दूसरे द्रजेकी कचदरीमें, जो प्रधान सीढ़ीघरसे पश्चिम 
& हाइ्कोटके पहला देशी जज कबच्मीरके रहनेवाले थअम्भुनाथपण्डितकी वडी तरवबीर है । 
पूत्र चारिष्टरोकी लाइब्रेरी ओर पूके कोनेम एटर्नियोंकी लाइब्रेरी है। प्रायः सब कचहरियों 
दक्षिण तरफ है । उनम और उनके आगेके वरण्डेमें बारिप्टर, वकील ओर साधारण छठोगोंकी 
भीड रहती हू । कचहरियोंमे सर्वसाधारण लोगोंकेबैठनेके लियेबहत सी भ्ेच्च और कुर्सियाँ 
रक्खी हृश है। 
उपरवाले नींसरे मज्जिल्मस टक्सिगलख आफिसर, छाक आफ दी क्राउन, कोर्ट 


रिसोवर, इनसालवेन्ट कचहरीका प्रधान ह्ार्क, लीगछ स्मित्रेसर और ऐडवोकेट जनरठके 
चेन्बर आदिके जाफिम हैं । 


(७६६ ) भारतभ्रमण-तूतीयखण्ड, त्रयोद्श अध्याय । १५० 


इस समय हाईकोटर्स एक चीक जस्टिस और १६५ जज हु, जिनमे २ हिन्दु, २ 
मुसलमान और बाकी सब अज्जरेज है । इस हाईकोटेके आधीन वन्नाल, विद्वार, उड़ीसा, 
छोटा नागपुर और आसास है, जो २०००४७ वर्गमीलस फेलत हैं. और उनमे ७६८२३८२० 
आदमी रहते है । कु 
न्‍ हाईकोटमें इन्साफक्रे काम इमदाई ओर अपील २ हिस्सोमे तकसीम है । इप्रदाईमभ 
केवल कलकत्ते शहरके मुकदमे होते हैँ और अपीलम फॉौजदारी और दीवानी मुकदमे; 
अपील और निगरानी होकर जिले और दूसरी मातहतकी कचहर्ियोंसे आते है; हाईकोर्टकी 
इसदाई कचहरीकी अपीलभी इसीमे होती है । कचहरी वेश्चाम॑ तकसीम है | हर एक 
वेश एक, दो या इससे अधिक जज रहते है। जिस बंचम एक जज हू, उसकी 
अपील अधिक जजोंकी वेचमे होती है । सुप्रीमकोट और सदर ठीवानी अदालत दोनो 
मिलकर सन्‌ १८६२ ३० में हाईकोट बनी । 

ला नाथब्रुककी प्रतिमा--यह्‌ सन्‌ १८७२ स १८७६ ६० तक हिन्दुम्तानके गत्रनेर 
जनरल और वाइसराय थे ॥ हाइकोटके दक्षिणंक खास दरवाजेंके सामने पायसतूनपर 
इनकी पूरी लम्बी प्रतिमा €, जो आम छोगोके चन्देसे बनी थी। पायसतृन्तपर अन्गरेजी, 
बंगला, पारसी, और हिन्दी छेख हैं ।- 

वन्नाल बंक--द्वाईकोर्टसे पश्चिम हुगली गज्ञाके किनारेपर कलकत्तेकी उत्तम इमारतोमेसे 
बद्नाछ बंककी इमारत है । इसका अगवास गन्नलाकी ओर है । इसकी छत और दीवारोमे 
सुनहरी मीनाकारीका काम वना है और इसके फशेमें काले और सफेद मा्ुलेक तस्ते जडे. 
हुए हैं। यह बक सन्‌ १८०९ ई- में कायम हुआ था । इसमें परामिसरी नोट इत्यादिका 
सरकारी काम होता है । ; 

एडेनगार्डन---बद्भाल वकसे दक्षिण वाबूधाटके पास एंडेनगान है । इस बागम हिन्दु- 
स्तानके गवभर जनरल ( सन्‌ १८३६ से ४२ तक ) लार्ड आकलेण्डकी बहिन मिस एडनकी 
प्रातिमा खड़ी थी, जो थोड़े दिनोंसे हाईकोटके पासकी सड़कपर रक्खी गई दव। यह स्थान 
सुबह और शामकों टहल्‍नेके लिये बहुत खुशनुमा है । इसमे लम्बी चोड़ी जमीनपर वास 
जमाई गई है, घुमावके रास्ते बने हैं, जग २ फूछ और झाड) छगे है, रातम॑ रोशनी होती 
है और अच्छ मौखिमम आमऊो सैकड़ो आदमी टहलूते है । वागके पश्चिम हिस्सेस नियत 
दिनके शामकों एक सुन्दर अठपहले बन्नलेमे अड्नरेजी वाजे वजते हे । वागके पास कलक- 
तेके क्रिकेटकी जमीन है । एक जगह पानीके वगलपर एक बरामिज पैगोडा ( ब्रह्मा देशका 
मादिर ) खूबसूरतीके साथ खडा है, जो सन्‌ १८५४ की त्रह्माकी लड़ाईके पीछे तह्माक 


ज् 


शहर प्रोमसे छाया गय। और सब १८७६ में यहाँ बनाया गया । इसके पाच खम्भाओके 
चार कत्तारोके ऊपर अजब तरहसे एकके ऊपर दूसरे; चारो तरफसे क्रमसे छोटे होते हुए 
८ छप्पर हैं. । किक 
लाठे आकलेडकी प्रतिमा--यह सन्‌ १८३६ से १८४२ ६० तक हिन्दुम्तानके गत्रनर 
जनरल थे । इनकी वातुकी प्रतिमा एडेनगार्डनके उत्तर फाटकके सामेन खडी हैँ । 
सर विलियमकी प्रतिमा--यह्‌ जज्नी जहाजकी फौजके कमाण्डर थ, इनकी सफद 


८ ० डाचि 
मायुलकी प्रतिमा एंडेलगार्डनके दक्षिण हुगली नदीके किनार पर खड़ा हू । 


१०१ - कलकत्ता-२ ८९१. (७६७ ) 
वालटियरोकी इसारत-हाईकार्टेसे दक्षिण खीमिगवाथ ( तैरनेका हम्माम ) और एडन 
गाडनके बीचसे गड्भाकी तरफ मुख करके कलकत्तेके वालढंटियरोकी इमारत खडी है । हिन्दु- 
स्तानके गवनर जनरल और वाइसराय लछाड लेपडाोनने सन्‌ १८८९ ६० की पहली अग्रेलको 
इसकी नेवका पत्थर रक्खा | सन्‌ १८९० की फरवरीमें चन्देके खर्चसे इमारत तय्यार हुई 
इमारत और इसके सामानमे करीब ८०००० रुपया लगा है | इसमे ५०००० हथियार 
आदि सामान रह सकते हैं और एक बहुत बड़ा कमरा हैं, जिसमें पांच छः सौ मभेम्बर, 
जिनका नाम लिखा है, बेठते है । 
पतरनेका हस्माम--इसका सन्‌ १८८७ से लेक्टिनिट गवरनेरने खोला । रेजिप्टरम ४०० 
से अधिफ नहानेवाले आदर्मियोका नाम लिखा हैं इमारतका काम बहुत अच्छा है । इसको 
छत्त लोहेकी है । हम्माम १०० फीट हलूस्ब्रा ओर ३४ फीट चोडा है इसके पानीकी गहड़ाई ६ 
फोटसे ९१ फीट तक बदला करती है । महीनेमे एक दफे पानी निकालकर हम्माम साफ कर 
दिया जाता है । असवाब पहलननेके कमरे टीककी रूकडाके बने है। हर दरजे ओर हर कोमके 
लोगोंकों इस हम्सामंस नहानेका समान अधिकार है । 
छोटी अदालत--ददेयर स्ट्रीटके उत्तर बगछपर पोष्ट-आजफिससे दक्षिण पुराने पोष्ट-_ 
आफिस की जगहपर छोटी अदालतकी तान मणज्जिली इमारत है ? सन्‌ १८७२ ई० मे 
इसका काम आरस्म हुआ; १८७४ में यह खुली । यह्‌ ३३० फीट लम्बी और औसतम ६० 
फीट चौडी दू। इसके हर एक मण्जिलम उत्तर और दक्षिण बरण्डे है। नीचेके मंश्जिल १८ 
फीट और दूसरे और तीसरे मश्जिल पचीस पचीस फीट ऊँचे हैं। आम छोगोके जानेका 
दरवाजा वकहाल स्ट्रीटसें पूत्ठ तरफ है | ऊपरके मण्जिलोकी कचहररियोंमे जानेके लिये ३ 
चौडी सीढियों वनी हैं । इस समय छोटी अदालतमें ५ जज रहते हैं । देशी जजको 
छोड कर दूसरे सम्पूण जज और रजिष्टार वारिष्टर है। इस अदालछुतमें २००० रुपये तक 
करजेके मुकदमे दखे जाते हैं । 
मेटकाफ हाल-यह दिन्दुस्तानके गवनर जनरछ ( सन्‌ १८३६ ६० ) छार्ड मेटकाफके 
याद्यारस हयर स्ट्रीट आर स्ट्रेण्डरोडके मेलके पास छोटी अदालतसे पश्चिम दारियाके किनारे 
पर सन्‌ १८४४३० में चन्देके खचेसे तेय्यार हुआ | हालदो मण्जिला है, जिसके चारो तरफ 
गोलेकार बडे बडे २८ खस्‍्भे लगे हैं । प्रधान दरवाजा पूवे है । नीचेके मश्जिल खेती और 
बागवानीकी सोसाइटी ( सजलिस ) क दखलमे है और ऊपर वालेमे कलकत्ता पवलिक 
लाइब्ररी ( आस पुस्तकालय ) हैँ । द्रवाजेके सामने लार्ड मेटकाफकी आधी प्रतिमा 
देखनेस आती है । 
डलहासी स्क्रेयर और छालदीगी--टेल्ोग्राफ आफिमके उत्तर और करेसी वकके पश्चिम 
डलहीसी स्केयर ह्‌। इसके मध्यम एक बड़ा ताल्ाव हैं, जिसके चारोतरफ सडक बनी है 
आर उत्तम बाग लगा है । रक्तेयरके चारोओर लोहेके जड्लेका घेरा, चारो कोन्प्रेपर टीनफे 
पायखाने और दक्षिण वगलरूपर सध्यमें इमारतके वरण्डेंस लाडे हष्टिड्ठकी सायुलकी प्रतिमा 
जला है। यह सन १७७४ से १७८५ इ० तक हिन्दुस्तानके गवनर जनरल थे । 
पाष्ट जाफिस--डल्हीसी स्केयरके पश्चिम किनारेके निकट कोयलाघाट स्टीटके 
पाने पास पुरते किलेडी ज़गहपर खूबसूरत वनावटका पोष्ट-आफिस है, जो ६३०५१० 


(७६८ ) भारतश्रमण-दढृत्तीयखण्ड, त्रयोदश अध्याय । श्णर्‌ 


रुपयेके खचचसे तय्यार होकर सन्‌ १८६८ ई० में खुला | इसमें ऊँचे ऊँचे २ मजिल हैं । 
पूवे और दक्षिण खूबसूरत खम्मे छगे हैं. । दक्षिण-पूवका कोन अर्थ गोलाकार है | चहाँ 
उत्तम खस्भे लगे हैं और उससे होकर एक ऊँचे गोलाकार हालमें जाना होता है, 
जिसमे लेटर पक्स है। 5 

देलीआफ आफिस--इसका कास सन्‌ १८७३ ६० में आरम्भ हुआ | यह गहरके 
उत्तम और बडी इमारतेंमेंसे एक है | इसके प्रधान हिस्सेका चेहरा उत्तर ओर डलहौसी 
स्क्रेयरकी तरफ है । इसके तीन वाजू हैं | पूव ओर १५० फीट ऊँचा एक टावर वना है । 
पू्वेके बाजूका रोख पुराना कोट्हौस स्ट्रीटकी तरफहेँ । दूसरा वाजू पश्चिम और तीसरा 
बीचमे है । इनमें इसारतका प्रधान हिस्सा और पूर्वका वाजू तीन मज्जिला है और दूसरे 
दोनो बाजू दो मज्जिले हैं। यह इमारत इंटोसे बनी हुई ७० फीट ऊँची है | इसमें उत्तर तरफ 
मध्यमें आमलोगोके आमदरफ्तका दरवाजा बना है | 

इस इसमारतमे बन्नाल डिविजनका सुपारिटंडेट डाइरेक्टर जनरल, डिपोटी डाइरेक्टर 
जनरल, ऐसिस्टेट सुपरिटिंडेंट, टेलीमआफके माष्टर आदि वहुत अफसर रहते हैं और यह 
डेलीग्राफका प्रधान आफिस है | 

करेंसी आफिस-यह डलहौसी स्केयरके पूर्वे. पश्चिम मुखकी ऊँची इमारत हू । इसके 
नीचेके मज्जिलूमें करेंसीनोटकी खरीद बिक्री और छोटे बड़े नोटेंकी परस्पर बदली होती है। 
कोइ आदमी हो चोरी गये हुए नोटोंके नम्वरोंसे मिछाकर उसको नोटके बद्लेमें रुपये या 
रुपयेके बढलेम नोट मिलजाता है । 

द्रवाजेपर छोहेका खूबसूरत फाटक लगा हैं । मसव्यका हाल बहुत बडा है | प्रबेश 
करनेवालेके बाँये नये नोटोंके फारमोंके सन्दुकोंका कत्तार है, जिनमें लाखों किरोडो रुपयेके 
नोट रहते है । चांदी किलेके तहखानेमें रहती है, किन्तु जरूरी कामके लिये यहाँके 
तहखानेमं रक्‍खी जाती है | ऊपर वाले कमरे ख़बसूरत है, जिनमें इटालियन 
माबुंलके फरशे लो हैं | 

यह इमारत पहले आगरा और माप्टरमेनके वेकके छिये वनी थी । उसके काम वन्द 
ऐजानेपर सरकारने इसको खरीद लिया | 

आगरा बंक-करेंसी आफिसके पूर्व उसमें लगा हुआ आगरा बंककी तीन मज्जिली 
खूबसूरत इमारत है । इसके नीचेके मश्जिलमे दृक्षिण-पूर्वके कोनेके पास बंकका आफिस हू । 
तीन मण्ललिपर थकका अफसर रहता है । में इसी बेकमे टिका था | 

इस वकका छेंड आफिस हलन्दनमे है, जिसकी शाखा मदरास, वम्वे, आगराई, करांची 
छाहौर, रंगून, सद्भलाई और एडिस्बरामें हैं । 

पशु छेश निवारिनी सभा--इसका आफिस राधावाजार स्ट्रीट पर १११ नम्बरका डे 
यह सभा सन्‌ १८६२ में कायम हुई, तबसे सन्‌ १८९० ६० तक इसके एजेण्टो द्वारा 
पश्ुओंको छेश देनेवाले ८३६९३ आदमभीकी सजा हो चुकी है । पशु केश निवा” नके लिये 
पहले सन्‌ १८६५९ में एक्ट १ और सचसे पीछे सन्‌ १८९० में एक्ट ११ पास हुए। इस 
समय इसका सभापति आनरेबव्छमिष्टर जपष्टिस नरीश हैं । समाका खच चन्दे और जु्मा- 
नेसे चछता दै। सभाकी तरफसे जानवरोके पानी पीनेके लिये ३ ताछाव और सड़कोपर 
जगद् जगह ४९ चरन बने हैं ! 


१५३ कलकत्ता-१८९३. (७६९ ) 


बद्भाल सक्टरीयट ( कम्पनी वारक )--यह डलहौसी स्केयरके उत्तर सडकके बगल 
पर तीन मण्जिलो इसारतोंका सिलसिल्त है । जिसके दृक्षिणका अगवास ६६० फीट 
टम्बा है । इसारतोंके बढ़ाव और वेंबेदील करनेंमे १० छाख रुपये खच पड़े हैं । इसमे 
बड्ाल सेक्रेटरीयट जुडिसियछ, पोलिटिकल, रेवीन्यू एजूकेशनछ, पवलिक वर्क, इरीगेशन 
आदि आपफिसे बनी है। ह 

कष्टम हौस-डल्हौसी स्केयरके पश्चिमोत्तरके कोनेके पास स्ट्रेण्ड रोडपर सन्‌१८००६० 
का बना हुआ कष्टम हौस है, जिसमें आमदनी और रफतनी मालका महसूछ लिया जाता 
है । इसमे रंगे हुए बहुत गोदाम है। 

सन्‌ १८९०-०१ ६० में यहाँके बनन्‍्दरगाहमे ३२३९६१३७२२ रुपयेका साल 
आया और बन्द्रगाहसे ४३७०९०६६१ रुपयेका साठ गया और हर किसिसकी रफ- 
तनीसे १८६८००६ रुपया और आमद्नीसे २६१८९१६ रुपया और निमकसे २१९६८१५%४ 
रुपया महसूल आया । 

पोर्ड ऐड शिपिड्न आफिस--गवरनमेंटले सन्‌ १८९० ४० में कष्टम होस और पोर्ट 
कमिधत्तरके आफिसके बीचसे इसको वनवाया। सन्‌ १८९१ की पहली जनवरीसे इसमे 
पोट अफसरका काम आरस्व हुआ और शिपिड्ड साष्टर और पोरटका हेल्‍थ अफसर रहने 
लगे | वन्‍ररगाह सम्बन्धी कासके योग्य यह उत्तम आफिस है । 

वज्नाल वराडेड वेयर हौस--यह केनिन्न-स्ट्रीटसे पश्चिम कैब स्ट्रीटमें हैं'। जो सन्‌ 
१८३८ ई० में कायम हुआ | यह आफिसोंका कत्तार है और कमर्सियलछ बिल्डिन्न कहलाता 
है। जो चीजें वाहरसे आती हैँ और जिन पर मह॒घूल छूगता है वे इसके जिन्सखाने और 
योदामोें लमे होती हैँ । वाहर जानिवाली चीजोके रहनेका यहाँ कम काम पडता है । 

निऊ सिनेगग--यह केनिब्ल-स्ट्रीट पर यहूदी छोगोंकों मजह॒वी पूजाकी इमारत है, 
जो सन्‌ १८८४ में ख़डी । यह १४० फीट लम्बी और ८२ फीट चौडी है। इसके खम्भे 
और दरवाजे इत्यादिसें मावुलके तख्ते छगे हैं और सोनहुछे काम हैं । गुम्बजकी शकलछकी 
छ्ततमें नीले रह्पर सोनेकी सितारे बवी हैं। इसका खास हिस्सा ९५ फीट लम्बा, ३३१फीट 
चांडा आर ५२ फीट ऊँचा हैं । फर्श मायुरका लगा है । एक चुर्ज १४० फीट ऊँचा है, 
जिसके ऊपर चढनेके ल्यि भीतर सीढ़ियों हैं | इसमें एक घड़े) लगी है जिसके 
चारों तरफ ४ डायल हैं । 
.__ ईप्ट इण्डियन रेलवे कम्पनीका आफिस--यह कष्टम हौससे उत्तर, कयलों 

१०००० रुपया खच पडा था । इसमें पत्थरका काम बहुत है । प्रधान आफिसका 

पुश मादवुल्से बना हू | 
का पा बे जर हक िकश सट्रेण्डरोड जे _सदकके धर 
वह माह की। उतने उमर सर कट रा आर तॉबेकी दो टकसाछ हैँ। चाँदीकी 
टकसालके अखूनके लिये पानीका ताल रे जा दि गा मा व 
खली । चौदीगो टवसाछके मध्य चौंगान हक कम आस के इक ३० भ 
ञ ; मध्यके म॑ सोना चोंदीके तहखाने हैं | तॉँबेके और 


( ७७० ) भारतभ्रमण-तृतीयखण्ड, त्रयोदश अध्याय | श्ण्छ 


चॉंदीकी टकसालके बीचकी वड़ी जमीन पर छोहा और पीतछ गछानका धर और बढ़ई 
आर लोहारोका कारखाना है। 

सिक्के बनानेके लिये, चान्दी और सोना जिसमे २ या इससे अधिक निराछा हो 
बक और सादागरोंसे लिया जाता है । सोना एक्र महीनेम ? हजार तोलेसे अधिक नहीं 
लिया जाता । सोना चान्दी आदि धातु ३ घंटे आगपर गलनेपर साँचेमे ढाल जाते हैं, पीछे 
जाँच होकर उसके सिक्के तय्यार होते दे । 

टकसालमे नाच लिखे हुए सिक्के बनाये जाते हैँ,--हिन्दम्तान-नावर्भटक लिये सोनेके 
मोहर, चान्दीके रुपये, अठनी, चौअनी, दोअनी और ताम्वेके पैस, आये पसे और पाई | 

अलवर-राज्यके लिये चान्दीके रुपये | 

बीकानर-राज्यके लिये चान्दीके रुपये । 

धार-राज्यके लिये ताम्बेके पसे, आये पैसे और पा$। 

देवास-राज्यके लिये ताम्बेके पंस और पाई । 

सिलोन-गवर्नमेटके लिये ताम्ब्रेके ५ सेण्ट, सेण्ट, आवा सेग्ट और चौथाई सेण्ट । 

स्ट्रेटत-गवनमेटके लिये ताम्बेके सेण्ट, आधा सेग्ट और चौथाई सेण्ट । 

इम्पीरियल भिटिश इष्ट एफ्रिकांके लिये ताम्वेके पसे । 

इनके अतिरिक्त फौजी अफसर और सिपाहियो तथा कालिज और स्कूलके विद्यार्थियोकी 
इनाम देनेके लिये तगसा भी यहा बनते है । 

जान पड़ता है कि कलकत्तेकी टकसाल दुनियक्रे सब टक्सालोंसे बडी है| ताम्त्रे 
और चान्दीके करीब १० छाख सिक्के इसमे एक दिनमे तय्यार हुए है | 

जो आदमी टकसाढ देखना चांहे उसको गुरुवारको टक्साल़ देखनेके लिये पहिलेददी 
मंगलके दिन मिन्टके माष्टरके पास द्रखाध्त करना चाहिये। ५ आदुमीस अधिकको एक 
साथ जानेंकी इजाजत नहीं मिलती और १० पास तक मिलता है । चीफेके सिवा दुसरे 
दिनके लिये भी मिन्टके माष्टर खास पास देते है | मिनट देसनेका उत्तम समय ११ वजेस 
१ बजे तक हैं। उस समय गछी हुई चान्दी ढाली जाती है । 

जैव सन्दिर--मानिकतल्लेके वागम राय वद्रोदाल मुर्काम बहादुरका जैन मन्दिर है, 
यह कलकत्तेके सत सन्द्रि और मर्तजिद्दोंस वहुत सुन्दर है । मन्दिर एक सुन्दर वागम 
बना है । बागंस ताछाव, सड़क, चबूतरा और मकान बने हुए हें | जैनेकी सालाना यात्रा 
बडे खर्च और घृूमधामसे कलकत्तेकी सडकोंसे निकलती हे। 

मदनमोहनजाका मन्दिर--यह प्रसिद्ध मन्दिर वाग वाजारमें हं। हजारहाँ आदसा 
इसमें दर्शनकों आतेहेँ | जन्माष्टमी और रथयात्राके दिनोमे यद्दों बडी भीड होती ह । 

सतद्यनारायणजीका मन्दिर-बडी बाजारकी वृूलापट्टीमें सत्यनारायणका विशाल मन्दिर 
है | यहाँ नित्य कलकत्तेके बहुत छोग दर्णनको आते हैं । 

कलकत्तेकी शहर तलियॉ-चौबीसपरगने जिलेके मजिष्टर और कढक्टरके आधीन 
कलकतेकी शहरतलियों २३ वर्ग मीलमें फेछती ६, जिनमें नीचे लिखी हुई प्रधान हैँ--- 

काशापुर--शहरसे उत्तर काशीपुर एक गाँव है, जहाँ सरकारी तोप बननेकी कल, 
चौनोके कारखाने और भनीरोंके कइ जिले ( मुफासिठके-्मकान ) वने है। काशीपुरक पास 
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एक रृषिशाला है, जिपते अमेरिका इत्यादि कई देशोके हर तरहके फूछ, कन्द फछ, सागके 
बीज और पेड बिकते है और विद्यार्थियोंको कृषी विद्या सिल्लछाई जाती है । 

सातताछाब--काशीपुरसे उत्तर वाबू श्यामाचरण मलिकका प्रसिद्ध विछा ( मुफसिलका 

मकान ) है, जिसमे जच्छी चित्रकारी हुई है और खोद॒कर मूर्तियों वनाई गई है । डिलेके 

चारों तरफकी छोटी नहर तालावोसि मिली है । नहर॒पर जगह जगह पुल बने है । सातता- 
लावके पास सील घराने वालेका एक उत्तम विला है। 

चितपुर-काशीपुरसे दक्षिण चितपुर गाँव ३०० वर्षसे अधिकका पुराना है 
पू्र समय चित्रुकालीको आदमी बलि दिये जाते थे | 

तर्कुलउज्ञा-चितपुरके पुल छांघने पर एक बस्तीसे आगे दृक्षिण तरफ नर्कुछडन्न 
मिलता है, जहाँ गैस कस्पनीका बडा कारखाना है । 

सियालद्ह--खास कलकत्ते शहरके पूवे होरिसन रोडके पूर्वी छोरके पास सियाल- 
दह है, जहँसे 'कलकत्ता और सौथ इष्टने रेलवे” ३८ मील दक्षिण-पूर्व डायमण्ड हारबर तक 
और, इएने बद्भाल रेलवे! २०८ सील उत्तर सीलीगोडी तक गई है । 

एंटाकी-यह सियालदहसे दाक्षिण एक बडी बस्ती, है, जहाँ यूरोपियन लोगोंके बहुन 
मकान है । और स्थूनिसिपेल्टीका कारखाना बना है । 


वालीगज--यहाँ खुला हुआ मैदान है जिसके पास अनेक वारक अर्थात्‌ सैनिक- 
गृह और गबनेर जनरलके अद्जरक्षक फोजकी कवायतकी जगह है । मैदानके 
चारो तरफ और सडकोंके पास फैली हुई जमीन पर यूरोपियन टोगोके रहनेके 
लिये उत्तम मकान बने है । 

भवानीपुर--कलछकत्तेस दक्षिण भवानीपुरभ देंगी छोगोंकी घना बस्ती है । इसमें 
धातुके बरतन बनाने वाले बहुतसे हिन्दू कारीगर रहते हैं | और एक पागल खाना और 
जलकलके पम्पका नया स्टेशन है । 

कारलीजी--भवानीपुरसे दक्षिण हाईकोटसे छग्भग ४७ मील दर भागीरथी 
गद्ठाकी छोडी हुई नालेके निकट कालीबाट नामर वस्तीमे काढीजीका मन्दिर है। 
वम्तीसें पण्डे छोगोहीके अधिक मकान देखनेमें आते हैं | यह नालछा हेष्टिज्लस पुछके 
नेकट शारगीरथीस सिला है । 

कालीवे; वतसान सन्द्रिकों सन्‌ १८०९ ई० में वेहाढाफ़े चौधरियोंने बनवाया । 
सान्दरस नाछे तक पत्थरकी सडक घ॒नी हू। सन्दिर्के पास सहांदवजीका सन्दिर है | दर्शक 
लाग नालसे स्तान करके कार्काजीकी पूजा करते है । दशेकॉसे पेसे मॉगनेवाली बहत गयीव 
लडका आर स्त्रियों सन्दिरके पास रहती ह । चेत्र और आदिवनके नवरात्रोमं दर्शन और 
पूजा अधिक भीड होती है । 

व।ई कोई कहता हू कि जब जिवजी सतीके मृत शरीर लेकर फिरते थे तव सतीके 
उच्णवा अगाल्या यहाँ गिरी थी, तभीसे यह म्थान हुआ | यहों पहले भागीरथी गद्जाकी 
हधान घारा था, जिसके रथान पर वतेसान नाल है | इसी कालीके नामसे पृत्रकालमें कल- 
पत्ताकय नाम काढ्वकोटा था | पहले समयंभ यहों देवोजीको मनुप्य वलि दिये जाते थ। 


( ७७२ ) भारतश्रमण-तठतीयखण्ड, त्रयोदश अध्याय | १०६ 
ह टालीगंज---कालीघाटस दक्षिण टालीगंजमे चर्चामेशनरी सोसाइटीका म्टेशन 
हू । जिसके पास रामनाथ मण्डलके ( सन्‌ १७०६ ई० के ) वनवाये हुए बहुत 
देवमान्दिर स्थित हैं । 


रसापुगढा-यहाँ सैशूरके टोपूसुछतानके खान्दानके छोगोके मकान हैं । 
हर अलीपुर-भवानीपुरसे दक्षिण-पश्चिम अलीपुर बस्ती है | यहाँ वह्नालके लेफ्टिनंट गव- 
कोठी, देशी पल्‍टनके सकाम जिलेका जेलखाना, २४ परगना जिलेका, सदर मकाम, 


और 6. # हक € 
साधारण ऑर लडाई सम्बन्धी आफिस, टेलीग्राफकी सामग्री तय्यार करनेका कारखाना 
और सरकारी चिडियाखाना है । 


लेफ्टिनेट गवनरकी कोठी-अली पुरकी फैली हुई भूमि पर वल्नालके लेफ्टिनेण्ट गब- 
नेरकी उत्तम कोठी बनी है । इस्चके ऊपरक मंजिलमें लेफ्टिनेंट गवर्नरके रहनेका सलतनत 
और दरवार हाल इत्यादि हैं । कोठीके आसपास बहुत दरख्त छंगे हैं और एक ताढाव बना 
है। पश्चिमके फाटकके आगे अंछीपुरकी सडक है । 

चिड़ियाखाना-लेफ्टिनेण्ण. गवर्नेरकी कोटीके पास टोडीज नालाके द्क्ष्ण 
किनारे पर अछीपुरका सरकारी चिडियाखाना अर्थात्‌ पशुआछा है । यहाँ हल 
चेरेके भीतर एक बड़ा बाग है, जिससे जगह जगह पशु, पश्ची, कीडे आर 
दारियाई जानवरोंके रहनेके लिये योग्य-स्थान वने हैं, जिनमें हालकी गिनतीके अनुसार 
५०० सेसर ( अर्थात्‌ दूध पीनेवाले जानवर ) ४०० चिडियें और १३४ कीडे दे । मेमलोमें 
बहुतेरे किस्मके वाघ, दवरिन, बन्द्र, कई एक गेंडे, भालू, भेड़िया, व्टगाल, नीलगाय, साहिल 
खरगोस, मूसा, भुसूँडी और एक सिंह, एक जुराफ (जन्नली डँट) पक्षियों बहतेरे 
तरहके सुतुरम्॒ग, ब्रिछायती मुर्गी, चोल्ह, बतक, सगे मोर, कबूतर और कोड और 
जलजन्तुओंमे वहुनेरे किसिमके साँप, मछली और घड़ियाल शामिल ६ | जुराफ ऊँटक समान 
होता है. पर इसका मुख बैलके समान है, इसकी पीठपर कूबड नहीं होता यह दौडनम वहुत 
तेज होता है । 5 

सन्‌ १८७५ ६० में इसबागका काम आरम्भ हुआ । सन्‌ १८७६ की पहली जनवराको 
महारानी विक्टोरियाके पुत्र प्रिंस आफ बेल्सने उसको जलूस किया। उसी सालका मईमे खो 
साधारण लोगोके लिये यह्‌ खुल गया | तीन चार वर्षमे इसके सब काम पूरे हो गये | 
नुमायसके साछ १८ लाख ८ हजार ५३५ आदौमियोंने इसको देखा । देखनेवालेको एक 
आना महसूल लगता है । अंपाक 

अर्लृपुरका बाग-यह बाग हिन्डुस्तानकी खेती और बागवानीको सोसाइटाड $) 
जिसके कमरे मेटकाफ हालम हैं । यहाँ मेम्बरोंको बॉटनेके लिये के 2 निकल . 
और सालाना फूलकी नुमायश होती है । वागके एक हिस्सेमें गुलाबोंकी बड़ी कियारया 
और द्रख्तोंके उत्तम नमूने हैं । ाक 

खिदिरिपुर-अछी पुरसे पश्चिमोत्तर कलकत्त झहरके दक्षिगकी सॉझा पर ही 
देशी छोग केलसे बसे है । वहाँ एक गिरजा_मिलीटरी आफन स्कूड और सर 
डस हैं । 


१७५७ कलकत्ता-१८९३. ( ७७२ ) 


खिद्रिपुरका डक इसका काम सन्‌ १८८६ ३० मे आरम्भ होकर अब तय्यार हुआ हैँ 
४३ एकड जमीनपर डकका पानी है इसके बनानेमे २ करोड ५० छाख रुपया खच पडा है । 
इसमें सबसे बडे १४ प्टीसर रह सकती हे. जहाज और ट्टीमरोंको इसमें रइनेसे तृफानका 
डर नहीं रहता । 
गार्डनरोच-यह हेट्टिंग्स पुलके दक्षिण बहुत पुरानी और प्रसिद्ध जगह है हुगढी 
नदीके किनारे २ सील तक खूबसूरत मफान बन हुए है, जो सन्‌ १७६८ से १७८० ६० तक 
बने थे । यहा अवधके नवाब वाजिद अलीशाह सन्‌ १८०७ से सरकारी पेन्सन पाकर रहते 
थे | सन्‌ १८८७ ई० में उनके सरनेपर सरकारने उनकी जायदाद नौछाम करदी । 
कम्पनी बाग- इस शाही नवातीबागको सन्‌ १७८६ से इंष्ट इन्डिया कम्पनीने कायर 
किया । यह गाडनरीचंके सटियाबुर्जके सामने गवर्नमेन्ट एनजिनियरीग कालेजके पास हवड़ 
जिलेमे भागीरथीके पश्चिसी किनारे पर एक सीछ फेला है | बागका फाटक भागीरथार्षि 
पुलसे ३३ सील दाक्षिणहू । हवड़ा और शिवपुर गाँव होकर एक अच्छी सडक वहाँ गई हे 
जिससे आदमी आसानीसे बाग पहुँचते है और भागीरथीकी नावद्वाराभी आदमी बाग 
जाते है | बाग दिन भर खुला रहता है। 
यह बाग २७०२ एकड जमीनपर है वागमे बहुतेरी सडकें बनी है | गाडी पर चढ़क 
सब जगह आदसी जा सकता है। वबागके पश्चिमोत्तरोेक कोनेके पास हृवडा फाटकसे प्रवेद 
करने पर पहिले एक बटके वृक्षके दोनों तरफ दो पीपलके वृक्ष मिलते है। फाटकके दोले 
तरफ दो पतली सडक और सामने एक चौडी सडक गई है । देखनेवालोको चौडी सडकर 
आग जाना चाहिये । 
थोडे आगे जाने पर सडकके दोनो तरफ पानीकी दो चादर मिलती है । उससे आ'ः 
कजुआरिनके दरसख्तोके कुझसे बाहर निकलकर एक भूमिके बड़े टुकड़े पर सडक जाती है 
जहाँ सडकके दोनों तरफ खजूर छगे हैं । उससे आगे एक नहर पर ३ पुल है । नहर पा 
होने पर दहिने फूल-बाय मिलता है, जहाँ कियारियोंम खजूर, फूल और फलोंके वृक्ष लगे' 
फूल और पौधका एक वैंगला है, जिसके फूलोकी शोभा गरमीकी ऋतुओमे जाहि 
होती है और दूसरे ऋतुओमे उन पौधोकी डॉटी और पत्तियेकी खबसूरती फूलोंसे भी अधि 
देख पडती है । वैंगलेके खम्से और सस्तीर लोहेके हैं | वैंगलेके सामने वागके कायम कर 
वाले जनरल कीडका मनूसेन्ट है। उससे आगे जाने पर एक सडक मिलती ह | जिस 
चन्द्र सा गज् आगे जाने पर एक चौडी सीधी सडक दहिने देख पडती है, जो बटके वृश्ष 
पास गई है । 
यह वट बृक्ष करीब १५० वर्षका है जमीनसे ५३ 
और इएसके सिरका घेरा लगभग ९०० फीट 
घरोह्‌ निकलकर नीचे जमीन पकड गये हैं । वहततरे 


[ट ऊपर उसकी जडका घरा ५१ 

इसका शाखास कर्सांच ३० 
लटके हुए बरोह गॉाँठ फोडे हुए वॉसोॉ 
ग्ड़े करके उनके पोर्सेन्न कर दिये गये है । उससे वे वॉसोके अन्दर होकर जल्‍दी जर्म 


पड लते ह। बट बक्से आगे जानेपर एक मनुमेट मिलता हृ,जिससे आगे देवदारुके दो 
गत्तार होकर सडक दहिने झुकती है । 


/2॥ 


च 


(७७४ ) भारतश्रमण-दृतीयखण्ड, त्रयोदश अध्याय । १०८ 


.. बहुत आगे जाकर दह्दिने घृमने पर पौधोंसे पूर्ण अठपहले बनावटका एक थगछा 
पमिछता है। उसका ढाँचा छोहेका है, जिसपर लोहेके जाछ लगाये गये हैं, ऊपर घासका 
पतला छपपर और मश्यमें गुम्बज है । वद्नलेका व्यास २१० फीट है, उसका हर एक पहल 
८५ फीट छाम्त्रा है। उतके सध्यके गुम्बनकी ऊँचाई ५० फीट है। वद्नडेगे बहुतेरे घुमावके 
रास्ते बने है और भूमियए तथा वहुतेरे गमलोमें अनेक भांतिके पंधि छगाये गये हैं। उसको 
अद्जरेजीम पामहीस कहते है । 

पामहौसके पाश्चिम तरफ आगे जानेपर झीलके किनारे आदमी पहुँचते है, जिसमे 
थोडे पानीके चिडियें हैं । झीलके पास फूड और पौधिका एक तीसरा वन्नला है, जिसकी 
ऊँचाई पामहीौस और आचिडहीसके बीच बीच है । 

कम्पनीबागम ग्राय.सत्र दुशोके दरख्त छगाये गये है। छोदेके पत्तरापर बहुतेरे वृक्षोका 
चरत्तान्त लिख करके उनके पास खड़ेकर दिये गये हैं । 

हुगछी गन्लाके पासके कछ कारखाने--शिवपुर और रामकऋ्ृष्टोपुरके पास जूट दबाने 
ओर इसकी दस्तकारीके लिये बहुत वडी इसमारते हैं । 

हवडाके उत्तर गुसरी गॉवमें रुइका मिल ( कारखाना ) है । 

हवड़ासे ६ मील उत्तर रेलवे-स्टेशनक्रे पास वाली नामक वस्ती है, जिसंस सन १८९१ 
म॑ १६७०० मनुष्य थे। वह पवित्र स्थान समझा जाता हें और उसमे हजारा घर ब्राह्मण 
रहते है । उसके पास गह्नाके किनारे पर एक उत्तम मकानमे एक वडा पुम्तकालय और पढ़ने 
और छेक्चर देनेके कमरे हैं और वालीमें कागजका एक मिल है। 

वालीके सामने बडानगर? वस्तीमे बोरा बनानेका एक मिल है । उससे थोड़े उत्तर एफ 
बस्तीमें सन्‌ १८५४२ के बंन हुए बहुतेरे देव मन्दिर हैं । 

स्सिए न/|मक एक छोटे गॉतरके पास जूटका मिल है | वहाँ स्सिरा होस नामक एक 
उत्तम पुराना सकान है | 

रिसेराके सामने नदीक बाये किनारे पर अगर॒पाडाम एक गिरजा और एक स्कूल हू । 
उससे ३ मील आगे एकही जगह शित्रके २४ मन्दिर हैं, जिससे १ मीछ आगे वारकपुर है । 

सोदपुर--सियालद॒हके रेलवे स्टेशनसे १० मील उत्तर सोदपुरका रेलवे स्टेशन है । 
सादपुर्मं पिखरापोछ नामक प्रसिद्ध पशुशाला है । प्रति वर्ष गोपाष्टमी ( कार्त्तिक शुद्ध 
अष्टमी ) को पिखरापोछका मेडा होता है । आय्ये-सन्तान वहाँ गौवोंकी पूजा करते हैं । 
मेढेके समय कलकत्तेसे स्पेशल गाडी खुलती हैं । 

सात वर्ष हुए कलकत्ते-त्रढेवाजारके अनेक मारवाड़ी, खत्री, भाटेये और बंगाली 
इत्यादि धार्मिक पुरुषोंने गौंवशकी रक्षांके निमित्त पिजरापोल स्थापित किया । उसमें सन्‌ 
०८९० इ० में ७०९ गो, वेछ और बऊड़े, १३० घोडे इत्यादि वीमार तथा ल्नडे चार पाये 
और ३५५० चिड़ियें थी । रु 

इतिहास--फालौके नामस कलकत्त। नामकी स(ए है । अठारहवो सदीको किताबाम 
कलफत्ताका नाम काछीकोटा लिखा है | 

सन्‌ १६३६ से मुगल बादशाह गाहजहँनिे इप्टइंडियन कम्पनीको वेगालेके साथ तिजा- 
रन करनेझी आज्ञा दी । सत्‌ १६४०० मे अन्वरेजी काठो हुगलीम कायम हुई | 


१०९ कलकत्ता-१८५३. है (७७५ ) 


सन्‌ १६८६ ई० से अद्गेरेजी एलेट हुगलीकी कोठी छोडकर सतानतीको चले गये, जो 
हुगली अर्थात्‌ सागीरथी नदीके किनारे पर एक गाँव था । अब्र वह जगह टकसाढूस सांभा- 
बाजार तक कलकत्तेका हिस्सा बनी है । पीछे वादआह औरब्नजेबक फोजदारने अन्नरेजा 
एजेटपर हमछा किया, जिससे अखीरमें एजेटकों सतानती छोड़कर सद्रास जाना पडा। 
उसके पश्चात्‌ चादशाहमे अद्जरेजी तिजारतसे अपना फायदा समझकर लूटी हुई चीजाीका 
६० हजार रुपया हृए्जा देकर अह्गरेजी ए्जेंट मिष्टर चार्नककों मद्राससे बोला लिया। 
आानकेन सन्‌ १६०० ई० के २४ अगस्तकों वररमान कलकत्ता शहरकी नेव दी | 
सन्‌ १६९८ में वादशाहकी तरफसे कम्पनीको अपनी हिफाजतके लिये किला बनाने 
का हुकुप्त मिल्य । जिस जगहपर अब कष्टमहौस और जनरछ पो४-आफिस है उसी जगह 
किला बना और उस समयके इड्नलेंडके बादशाह विलियमके नामसे किलेका नाम 
फोट विल्ियम पडा । 
सन्‌ १७०० ६० स औरदजेबके पुत्र भिंस आजीसने कीसती नजर लेकर कस्पनीको 
सतानती, कलकत्ता और गोविन्दपुर इन ३ गॉबोकों खरीदनेका हुकुम दिया, जो हुंगलछी 
गड्गाक किनारेपर चितपुरसे कूलीबाजार तक थे और कलकत्ता काइब स्ट्रीटके उत्तर बावूधाट 
तक करीब १०० गजकी लम्बाई स था । 
सन १७१६ से फर्देखशियरकी तरफ्से कम्पत्तीकों कलकत्तेके दक्षिण हुगलीनदीके 
दोतो किलारे ३७ गाँव खरीदनेका हुकुम मिला, पर घन्नालके नव्वाब मुशिदकुलीखांने जमीन 
ग्यरीइनेसे उसको गुप्त भावसे रोका, परन्तु उस हुकुमसे कम्पनीकों सौदागरीमें बहुत मदद 
मिली इससे कलकत्तेकी उन्नति होने लगी । 
सन्‌ १७२० से कलकत्तेम जमीन्दारी आफिस कायम हुआ । वह कलकत्तेके लोगोंके 
वानी और फौजदारी मुकठमोको देखता था । सन्‌ १७२४ में यूरोपियन छोगोंके मुकदमे 
द्नेके लिये एक महकसा कायम हुआ | सन १७२६ में मद्रास, वम्बई और वद्भाल जदे 
दे ३ हाते बनाये गये । | क 
सन्‌ १७४६ से महाराष्ट्रान बन्नालपर आक्रमण करके वालासोरसे राजमहुकूतक मुल्ककों 
वरबाद करके अन्तसे हुगढीकों दुख करालिया | वहॉँके वासिन्दे कलकत्तेम भाग गये | उस 
समय अज्नरेजी प्रेसीडिटको हुकुम मिला कि सतानतीनीके उत्तर हिस्सेसे गोविन्दपुरके दक्षिण 
हिस्ले तक दारपनीकी जगह खाइस घेर दी जाय | ६ मासमे ३ मील खाई तय्यार हुई जो 
मरह्थाझी खाई कही जाती थी वह पीछे भरदी यई । सन्‌ १७४८ में मद्दाराष्ट्रोके हमलेसे 
बचनेके लिये एक कमीटी नियत हुई । कर 


भू ०, 
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सन्‌ १७५६४० से वह्ालके नव्वाब अलीवर्दीखांके मरनेपर उसका पोता सिराजुद्दौढा 
नहाते वला। सन्‌ ६७०७ उसने कलकत्तेपर आक्रमण करके अड्जरेजोंकों निकाछ दिया: 
पर घोडेटी दिन गद अड्डरजान सिराजुद्दोछाकों जीतकर कलकृत्तेको दखल करके 
पल्िवर्टीवांदि दसाद मीरज़ाफरको बड्भाहका ि 


दस्बांकि_ नव्वाध बनाया ( मुर्थिदावादके 
एचास्तोतते देखो ) | 


८! हर ् हक फ कीषआ वेठिय 2. क्िल्कि रे /।र 5 
६ उतर १६४७७ से उतयाव फोटविलसियस किलेका झास आरम्भ हुआ। नया किला तस्यांर 
शोनेर्य एराना णिए। पीर धीरे बरबाद होगया । मु 


( ७७६ ) भारतश्रमण-तृतीयखण्ड, त्रयोदश अध्याय । १६० 


सन्‌ १७७३ में पार्लियामेटकी तरफसे कम्पर्तीकों नया अहदनामा हुआ, जिसके 
अनुसार यह्‌ नियस वना कि कलकत्तेके गधर्नरकों गवर्नर जनरछ बनाया जाय, उनको २५ 
हजार पाउण्ड तनखाह मिले, मददके लिये कौसछ कायम हो और तमाम अर 
हिन्दुस्तान इनके सातहत रहे और एक सुभिमकोर्ट ( बडी कचहरी ), जिसमे एक चीफ 
जस्टिस और ३ जज रहें कलकत्तेम कायम हो । सन्‌ १७७४ में २००००० रुपये सालाने 
तनखाहपर बारेन हेष्टिंग पहले पहल हिन्दुस्तानके गवर्नर जनरल हुए । 

हिन्दके गवर्नर और गवर्नर जनरलोंकी फिहरिग्त, जो पट इण्डिया कम्पनी? के 


राज्यमें हुए, नीचे हें- 


नम्बर नाम और हिंन्दमे आनेका समय । | नम्बर नाम और आनेका समय । 
(१)पहला गवर्नर लाइव सन्‌ १७५८६०।| (८ ) सरजाजवाली सन १८०५ | 
(२) हारीवरिलस्ट सन्‌ १७६७ | (९ ) अर आफ मिनटों सेन १८०६ । 
( ३) जानकारटियर सन्‌ १७६५। (१० ) अर्छ आफ माइरा ( मार्किस आफ 
( १) पहला गवर्नर जनरल बारेन हेष्टिग डेटिंग ) सन १८१७ । 


(११) जान एडस सन्‌ १८२३ । 


सन्‌ १७७४ । 
( १२) अर एम्हरेष्ट सन्‌ १८२३ । 


(२) सरजान मेक्रफर्सन सन्‌ १७८७ 
(३) माकिस आफ कानेवाल्सि-सन | ( १३ ) छार्ड विलियम केवेंडिस वेंढिक 
१७८६ । सन्‌ १८२८ 
(४) सरजान शोर ( छाई टेनमथ )| ( १४ ) सर चार््स मेटकाफ सन्‌ १८३५, 
सन्‌ १७९३ । ( १५ ) छार्ड आलकेड सन्‌ १८३६ । 
(५ ) सर एल्रेड कार्के सन्‌ १७९८ ! (१६ ) अर आफ एलेनवरा सन्‌ १८४२ । 
( ६ ) छाई मारिंगटन ( साकिस आफ ( १७ ) बैकौन्ट हाडिंग सन्‌ १८४४ । 
चेलसली ) सन्‌ १७९८ । ( १८ ) अं आफ डलद्दौीसी ( पीछेसे 
(७) सार्किसआफ कनेबालिस दूसरी बार सार्किस ) सन्‌ १८४८ । 
सन्‌ १८०५ | ( १९ ) अर्ल केनिंग सन्‌ १८५६॥। 
हिन्दके वाइसराय, जो वाद्शाही राज्यमे हुए, नीचे लिखे जाते है,- 
नम्बर नाम ओर आनेका समय । | नम्बर नाम और आनेका समय | 
(१) अले केनिज्न सन्‌ १८५८ । । (६) अरे आफ लिटन सन्‌ १८७६ । 


, (३) अर्क आफ एलजिन सन्‌ १८६२ । (७) मार्किस आफ रिपन सन्‌ १८८० ३ 
कप ( नम छा क] 
(३) सर जान छारेस ( छाड कारेस ) सन| (८) लछांड डफरिन सन्‌ १८८४ । 
१८६४ ! (५) लाडे छेसडोच १८८८ । 


(४) अर्क आफ मेओ सन्‌ १८३९ | 

(०) अल आफनार्थ ज्ञक सन्‌ १८७२। (१०) लार्ड एछगिन सन्‌ १८९२ | 
चौबीस परगना जिला--यह भेसीढेंसी विभागके दक्षिण-पश्चिमका जिला है इसके 
“ अन्तर नदिया जिला, पूर्वोत्तर जशर जिला, पूर्व खुलना जिला और सुन्दर बन, दक्षिण 
समुद्र तक फेलछा हुआ सुन्दर वन और पश्चिम हुगली नदी अर्थात्‌ भागीरथी है । इस जिलेफा 


“ १६९ कलकत्ता-१८९३, (७७७ ) 


क्षेत्रफल ( सुन्दर वतको जिना नापी हुई भूमि और कलकत्तेका ३१ वर्ग मील क्षेत्रफठको 
छोडकर ) २०९७ वर्ग मोल है | कलकत्तेकों दक्षिणी शहरतलो अर्लापुर जिलेका सदर स्थान 
है । एक खास अरूपतर सुन्द्रबनकी कप के बा 
भाग बड़ा उपजाऊ है और पूर्वोत्तरका भाग ऊँचा है। इसमें जगह जगह ताडके कुज लगे 
है। प्रत्येक वस्तियोंके आप पास बाग लो हुए हैं। जिलेके दक्षिणके भागमे ३ जन्ञछ हैं, 
इनके अतिरिक्त सुन्दरबनसे उत्तर इस जिलम परती जमीन नहीं है। जिलेमे हुगली, विद्याधरी 
पियाली, कालिदी और इच्छामती ये ५ प्रधान नदियाँ और कई एक नहर हैं । _ 
सन्‌ १८८१ की मलुष्य-गणनाके समय चौवीस परगना जिलेमें १६१८४२० मलुष्य 
थे, अथीत््‌ १००३११० हिन्दू, ६०४७२३ मुसलमान, ९९२८ कस्तान, ४१४ पहाड़ी और 
जड्नली, २३० बौद्ध, १० पारसी और ५ न्राह्म । जातियोंके खानेमेँ २१७१८७ मलाह 
मछुह्ा, इत्यादि, १४५४९६ कैबत, ७८६५४ वागडी, ६२६७० 2 ५६६८५ ग्वाला, 
३७९७१ तियर, ३६५८६ चमार, ३००१३ कायस्थ, ६०५४ वनियाँ, ४०७२ राजपूत और 
ओेषमें दूसरी जातियोंके छोग थे । है हू ५ 
सन १८०९१ की मसनुष्य-गणनाके समय शहर कलकत्तेको छोड़कर चौबीस परगना 
जिलेके कसबोंमे इस भांति मनुष्य थ्े;-कलकत्तेको दक्षिणी शहरतरीम ६९६४२, दो शहर- 
तलियोंमें ५९५८४, दृक्षिणी वारकपुरम ३५६४७, वडानगर अर्थात्‌ उत्तरी शहरतलीमें 
३४२७८, नइहाटीम २९७२४, उत्तरीय वारकपुरम २०९८० बसीरहाटमें १५१० ९, बहहु- 
रियाँस १९७४४, दक्षिणी दमदममें ११०३७, राजपुरमें १०९४०, उत्तरी दमद्म और 
छावनीमें १०३९६ और बारासत, जयनगर,गोवरडउद्जञा,इटण्डा्में दृश हजारसे कम मनुष्य थे। 
इतिहास--मुगलोके राज्यके समय चौवीसपरगना 'सातमाँव” सरकार॒का एक हिस्सा 
था | सातगॉव, जो अब हुगछी जिलेमें हुगली नदोके पश्चिम किनारे पर एक साधारण बस्ती 
हैं, एक समय बह़ालका प्रधान वनन्‍्द्रगाह था | 
सन्‌ १७०७ ई० के २० सितम्वरकी संधिके अनुसार वद्लालके नव्वाव मीरजाफरने 
इस जिलेकी जमीन्दारा हक इष्ट इन्डियन कम्पनोको द्‌ दिया। उस समय यह कलकत्तेकी 
जमीन्दारी या चावीसपरगनाकी जमीन्दारी करके प्रामिद्ध था और इसका क्षेत्रफल केवल 
८८३ वर्ग सौछ था । सन्‌ १७०९ में दिल्‍्छीके वादशाहने लार्ड काइवकों चौविसपरगनामें 
जागीरकी सनद्‌ दी, जिसके अनुसार पूरा मालिकाना हक जिन्दगोभरके लिये क्ाइवको और 
उसवेः बाद सबेदाके लिये इंष्टइन्डियत कम्पनीकों मिलगया। कलुकत्ते शहर और वन्द्रगाहपर 
पहिलेटीसे कग्पनीका आधिकार हो गया था। 
चौदीसपरगना जिलके हाकिसोको अखतियार कलकत्ते शहर पर नहीं है । सन्‌ १८६१९ 
में चौवीसपरगना जिलेमे ८ सवडिवीजन नियत हु र,--डायमग्ड हारवर, अलीपुर, वरुईपुर, 
दसदस, वारकपुर, चारासत, वसरहाट और सतखीरा । सन्‌ १८८२ मे खुढना जिला बनने 
पर सतररीरा सबडिवोजन उसमें कर दिया गया । 
बड़ाल प्रदेश--झममें ४ सत्र हं,-चल्भाल, विहार, उडीसा और छोटा नागपुर । 
वप्चाल शब्गक एवं जासामत, दक्षिण वड्स्‍ाडेडी साड़ी, पश्चिम सदरास हाता, मध्यदेश 


शेदोवा राज जोर पश्चिसोत्तर देश, आर उत्तर नैपार, शिक्ष्म और भूटानके राज्य हैं| यह 
५5 


(७७८ ) भारतअमण-हर्तायखण्ड, त्रयोदश अध्याय । 2६२ 


लेफ्टिनेंटी सन्‌ १८५५९ ६० में नियत हुई इसके लेफ्टिनेट गवनर ऋलकत्तेके पास अल्यीपुरमें 
रहते हैं । सन १८९१ के अनुसार इस प्रदेशके अन्नरेजी राज्यका क्षेत्रफल १०१०४३ 
बरग सी और देशी राज्योंका क्षेत्रह्कत ३५८३४ तथा दोनोका १८७३७७ बे 
मील है | यह्‌ देश भारतवर्षके सम्पूर्ण देशांसे आथिक आवाद और उपजाऊ है | इसमे 
धान बहुत उत्पन्न होता है । 

बद्भाल प्रदेशम ५ भाग और ४७ जिले इस भॉति है;-( सूबे बन्नालमें ) ( १ ) बर्द 
वान विभागमें हुगछी, हवडा, वर्देवान, वीरभूमि, वौकुडा और मेद्नीपुर, (२ ) प्रसीडेसी 
विभागमें चौबीस परगना ( और कलकत्ता ), नदिया, जणर, मुर्णिदावाद और खुलना, 
(३ ) राजशाही विभागमें पवना, राजशाही, बुगडा, रह्नपुर, दीनाजपुर, दार्जेलिन्न, 
जल्पाइगोडी और वाकरगंज ( ४ ) ढाका विभागमे फरीदपुर, ढाका और मैमनसिह; 
(५ ) चटगॉंव विभागम नोआखाली, चटगॉंव, पहाड़ी चटगाँव और टिपरा, ( सुत्रे विहा- 
रसे ) ( ६ ) भागरूपुर विभागससे मालदह, पुर्निया, भागलपुर, मुन्नेर और सन्थाछ पर- 
गना; ( ७ ) पटना विभागमें गया पटना, शाहावाद, सारन, चम्पारन, सुजफ्फरपुर और 
द्रभन्जा; ( सृवे उड़ीसेमें ) ( ८ ) उड़ीसा विभागमे चाठासोर, कटक, पुरी, वॉकी और 
अन्ञोल ( सूबे छोटा नागपुरमें ) ( ५ ) छोटा नागपुर विभाग हजारीबाग, छोहारडागा 
सानभूमि और सिंहभूमि जिला । 

सन्‌ १८९१ की मलुष्य-गणनाके समय वज्नालके अद्जरेजी राज्यमं ७१३४६९८७ 
मनुष्य थे, अर्थोत्त्‌ ३२५५६३२९९ पुरुष और ३५७८३६८८ रियो | इनमे ४५२२०१२४ 
हिन्दू, २१४३७०९१ मुसलमान, ९१९९४+५० ६ जड्शली जातियाँ इत्यादि, १९०८२५९ ऋृस्तान 
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सूबे बच्चाल--सुवे बच्चार अर्थात्‌ खास वड्जालके, जिसके निवासी बन्नाली कहे 
जते हैं, पूर्व आसाम, दक्षिण अन्नालेकी खाडो, दक्षिण-पश्चिम वज्नाल प्रदेशमें उडीसा पश्निमें 
वन्नाल प्रदेशमें सूवे बिहार और छोटा नागपुर; और उत्तर स्वतंत्र राज्य भूटान है। खास 
बद्नालमें बदवान, प्रेसीडेन्सी; राजशाही, ढाका और चटगांव इन ५ किस्मतोम र्द् जिले हैं 
सूबे वद्भाल्में गन्नीं, अह्मपुत्र, तिष्टा, दामोदर, रूपनारायण इत्यादि नदियाँ बहती है, वदवान 
जिलेमे कोयलेकी प्रसिद्ध खाने हैं, कई एक जिलोंसे कपडे और रेशमकी दृस्तकारी होती है 
और खजूरकी चीनी बनती है । 

महाभारत और पुराणों बच्चालका नाम बच्चन लिखा है, किन्तु ठीक 2 पडत 
है कि वल्लेदेशकी सीमी किस स्थानसे किस स्थान तक थी महाभारत आदिपवेके १०४ त्र 
अध्यामे लिखा है कि वल्ली नामक एक राजाकी सुद्देष्णा खो थी उसने एक अन्धे ऋषिते 
संभोग किया, जिससे अन्न वह्ध कलिड्ड पुण्द्र्‌ और सुह्य ५ पुत्र उत्पन्न हुए | उनके नाम 
एक एक देज प्रख्यात हुआ, अर्थात्‌ अन्ञके नामसे अन्नदेश; वन्ञ के नामसे बल्भदेश, काटि 

के नामसे कलिब्नदेश, पुण्ड्के नामसे पुण्ड्रवेश और सुक्षके नामसे सुहादेश । 
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_पवे वज्लालके दिहाती मकानोंकी दीवारे टट्टियोंकी और छप्पर फूसके होती है। वस्तियोके 
मकानोंके झूँड अछग अलग रहते है । बहुतेरे मकानोके आस पास केले, खजूर, नारियल, 
इत्यादिके, वृक्ष छगाये जाते है । बहुतेरे हिन्दू अपने अपने ग्रहके पास देवताके अर्थ एक 
कोठरी रखते है । 

खास बच्नालेमे अधिक धान उत्पन्न होता है और लाखों आदमी दूसरे देशोसे आकर 
इस सूवेम व्यापार यथा नौकरी करते है इसदेशके बहुतेरे छोग रेशमक्रे कीडोंको पाछते है 
और रेशम सम्बन्धी काम करते है। बच्भालियाकी भाषा वज्ञत्य है, जिसमे संस्क्रव शब्द 
बहुत मिले हुए है| इनके शरीर निर्वल है, किन्तु इनकी बुद्धि प्रबवछ होती है, वे इस 
समय अद्नरेजी शिक्षासे निपुण होकर बडे बडे ओहदे पाते है । बड्ालेकी अनेक म््रियाँ भी 
प्रतिवर्ष बी. ए, एम. ए, पास करती हैं । 
सर्वेसाधारण बच्भाढी धोतीके ऊपर कुर्ता या कोट पहनकर कन्धेपर चादर रखते है । 
इनका शिर प्रायः सर्वदा उघार रहता है | भारतवर्षके अन्य हिन्दुओंके समान इनके शिखा 
रखनेकी रीति नहीं है। इनमें स्लान करनेकी चाल वहुत है । वे हिन्दू धर्मम वडे दृढ 
दोते है और अपने धर्मके लिये बड़ा आन्दोलन करते हैं। बह्नालकी स्लियोम परदेमे 
रहनेकी चाल बहुत कम है, वे प्राय: झीने कपडे पहनती है, कुर्ते या चोली पहननेकी रीति 
इनमे नहीं है। 
बद्भनालियोका साधारण भोजन शाक भात और मछली है । बहुतेरे धनी लोग मछठीके 
वास्ते अपने मकानके पास दीग्गी बना रखते हैं। 
आश्विनके नवरात्रर्म बड्स्‍ालेके स्थान स्थान पर कालजीकी पूजाका उत्सब 
बडे धूम धामसे होता हैं । काढीजी और शिव आदि देवताओकी मृणमय विचित्र 
प्रतिमा बनाई जाती हैं । बच्नाली छोग बड़े उत्साहंस कालछीजीकी पूजा करते है 
और अंतमें दशहरेके दिन प्रतिमाओको नर्दाके जलमे विसजन कर देते हैं । 
बच्मालेमें त्राह्म संमेज नामकी एक नई संप्रदाय नियत हुई है । सन्‌ १८९१ की मनुष्य 
गणनाके समय भारतवप्षमें इस संगप्रदायके ३४०० मनुष्य थे जिनमें ७०८ कलकत्ते शहरमे 
थे । राजा राममोहनरायने इस समाजके मतकी नेव दी, जिनके उद्योगसे भारत-गवर्नमेन्ट 
ने सन्‌ १८२९ ई० में आइन द्वारा सती होनेकी रीति बन्द करदी सन्‌ १८३० मे 
कलकत्तेमं इस मतकी नव पड़ी । उसी सनसे ब्राह्म सम्वत्‌ आरम्भ हुआ । राजा राममोहन 
शयके दश वर्ष हिन्दुस्तान छोड देनेस त्राह्म समाज निर्ब होगया था। सन्‌ १८४२ मे देवे- 
न्द्रनाथ टैगोर इस समाजमें मिलकर छोगोंको घीरे धीरे एक ईश्वरकी पूजामे विश्वास दिलाने 
रंगे । ,एकमवाहितीयंत्रह्मनेहनानास्तिकि वन?” इत्यादि श्रुत उन लछोगोका मूछ है । त्रह्मव 
एकमिद्मग्र आसीज्नान्यत्कि आ्वनासीत्तद्दुंसवेमरुजत्‌ । तदेवनित्य॑ज्ञानमनन्तंशिवं स्वतंत्रनिरव- 
यवमेकमवाहितयिंसवंव्यापिसरवनियन्तृसवाश्रयंसवीवित्‌. सर्वशक्तिमद्धुवंपूर्णम्रतिममिति । 
एकस्यतस्वैवो पासनयापारात्रिकमौहिकंचञु भम्भवति । तस्मिन्ञीतिस्तस्या्रियकार्यसाधन+चतदुपा - 
सम्भव ॥| अथीत्‌-पूर्वमे एक त्ह्मयही था और कुछ न था उसने संपूर्ण पदार्थ उत्तन्न किये वहीं 
जह्य नित्य, ज्ञानस्वरूप, अनन्त, कल्याणकारी, स्वतन्त्र, निरवयव, एकही, अद्वितीय, स्वे-- 
व्यापी, स्वोनियन्ता, सवीधार, सर्वज्ञ, सर्वशाक्तिमान्‌, अचल, पूर्ण और अनुपम हू । एकही 
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उसकी उपासनासे परलछोक और इस छोकमे शुभ होता है। त्रह्ममे श्रीति करना और उसके 
प्रिय काम करना उसकी उपासना ही है। यही त्राह्म समाजियाका मत है । वे छोग जाति- 
विभागकी रीतिको नहीं मानते है । सन्‌ १८४५ में चारों वेदोसे बाते निकालकर एक भ्रन्ध 
बनाया गया और इस सतके छोग उसको शिक्षा्क फकामोमें छाने लगे। सन्‌ १८४७ तक इस 
समाजके सतमे ७६७ सनुष्य शासिलू हुए । सन्‌ १८५८ में २० वर्षकी अवस्थाके बावू केश 
वचसन्द्रसेन इस समाजमें आमिले, उस सप्रय १० वर्षके बीच समाज बहुत उन्नतिकर चुका 
था, वन्नालके भिन्न भिन्न देशोमे उसकी शाखा नियत हो चुकी थी । देवेन्द्रनाथ टंगोर और 
केशवर्चन्द्रसनके मिले हुए असरसे चन्द्‌ इस्तमाढी सुधार हो गये । केशवचन्द्रसंनकी 
बक्तता वडी छृद॒य ग्राहक थी । वह ब्राह्म समाजमें बडे प्रसिद्ध हुए । उनकी पुत्रीका व्याह 
कूचाविहारके वर्तमान महाराजसे हुआ | वह सन्‌ १८८४ ६० में मर गये । कलकत्तेसे ब्राह्म- 
समाज वालाकी “तत्त्ववोधिनी प्रतिका? नासक एक अखबार निकलता है । 
सन्‌ १८८९१ की सनुष्य-नाणनाके समय सुन्दरबन छोड करके सूबे बेगालका क्षेत्रफल 
७०४३० वर्ग मीरू था । जातियोके खानेमे २००६३४० केबते, १५६४००० चण्डाल, 
१०७६८५४ ब्राह्मण, १०५६०९३ कायस्थ, ७४२०३०२ बागडी, ६१३१३२ ग्वाला, 
५४७७३१२ सदगोप, ५१५०४२ तेली और काछू, ४३८५४५ वष्णव, ४०९६६२ चम्तार 
और मोची, ३८२५०६ सूण्डी, ३७४६५५० जालिया, २०४५६८ पोड, ३१७७८५९ बनिर्यो, 
२८०६०० लोहार, २५२४१८ बाउरी, २५२२९६ कुझार, २२९८६७५ तियर, ११०५३९ 
राजपूत, ८७५३६ बवैदिया और बाकीमे दूसरी जातियोके छोग थे । 
इतिहास--प्तन्‌ इस्वीकी बारहवीं सदीके अन्त तक बद्भालमे गद्लाके नीचेकी घाटीमे 

बहुतेरे छोटे छोटे राजा राज्य करते थे। सन्‌ १२०० से बद्भधालमे मुसलमानोंका विजय आरम्भ 
हुआ लगभग सन्‌ १५१० से १३३६ तक वगालछकी हुकूमत करनेवाले गवनरोंको मुसलमान 
बादशाह छोग कायम करते थे । सन्‌ १३३६ से १५३९ तक मुसलमान गवर्नर स्वाधीन रहे। 
सन्‌ १५३९ से पठानोने वेगालको अपने अधिकारमे कर लिया | सन्‌ १५७६ में दिल्लोके 
बादशाह अकवरने पठानोंका विनाश करके वंगालको मुगललके राज्यमें मिछा लिया। स 

१७६५ मे इंष्टइन्डिया कम्पनीने जिहार और उडीसेके साथ वंगारूको लेलिया। प्रथम मुसल- 
सानान समय ससयपर हिर्दुओक्े तीर्थोकोी नष्ट श्रष्ट करते थे, मन्द्रोको तोडते थे, इनकी 

धरम पुस्तकोकोीं जछाते थ और इनके धमम कर्ममें अनेक भातिकी वाधा डालते थे, अद्गरेजॉके 


राज्य हा्ेसे यह सब विपत्ति जाती रही; हिन्दू इत्यादि सब मतके लोग स्वतन्त्र भावसे 
अपने अपन सतका पालन करने लगे । 


हवड़ा । 
कल्दत्तेके सामने पश्चिम भागीरथी गड्गाके दूसरे पार अर्थात्‌ दहिने किनारे पर सूत्र 
उनाढर वददान विभागमे जिलेका खद॒र स्थान हृवडा एक झहर है, जिसको कलकत्तेकी 
7एुर्नल। वहना चाहेये। जो छोग पाश्चेमसे कछकत्ता जाते हैं, वे ह॒वड़ेमें रेलगाडीसे उत्तर 
भागीरधीफों पुद्ध द्वारा पार होकर कलकत्तेमे पहुँचते है बहें भागीरधीपर नावोका पुर वना 
६ । मंगल जोर शुकबारको पुलका एक भाग शृघण्टे तक खोल दिया जाता है, उस मागसे 


(७८४ ) भारतभ्रमण-तततीयखण्ड, चतुद्श अध्याय । १६८ 


सम्पूण नाव और जहाज पुलस निकल जाते हैं | पुलपर विजुीकी रोशनी होती है. । पुल्स 
दक्षिण बहुतेरी नाव तैयार रहत्ती है, जो एक पैसा लेकर आदमीको पार उतार देती हैं । 

सन्‌ १८९१ की मनुष्य-गणनाके समय हवड़म ११६६०६ मनुष्य थ,अथोत्‌७०४७७ 
पुरुष ओर ४६१२९ ख्रिया | इनमे ८६२४७ हिन्दू, २८३६६ मुसलमान, १८६७ ऋस्तान, 
५६एनिमिष्टिक, २९ वीद्ध, १० यहूदी, ७ जैन और २४ दूसरे थे! । मनुष्य-गणनाके अलु- 
सार यह भारत वर्षमें २४ वा और सूबे वंगालमे दूसरा शहर है । 

रेलवे स्टेशनस लगभग ३ मील उत्तर चुरू वाले राजा शिववक्स बागढा बहादुरकी 
ढुमजिली धर्मशाला बनी हुई है जिसमे मुसाफिर छोग ३ दिन तक टिक सकते हैं । स्टेशनसे 
दुक्षिण गद्ञाके किनारे पर बने कम्पनीका बड़ा कछ कारखाना है, जिसमें रेछ पुल, मकान 
इत्यादिके कामके लिये लोहे और पीतलछके सरजाम तैयार होते है । इनके आतिरिक्त हवड़ेमें 
इंष्ट इण्डिया रेलवेका बडा स्टेशन) अनेक प्रकारके मिल अर्थात्‌ कल कारखाने, बहुतेरे स्कूछ 
और कलकत्तेके सौदागरोके दिहाती मकान बने हुए हैं और एक मजिष्टर रहता है । शिव- 
पुरके दृक्षिण प्रसिद्ध कम्पनीबराग और इंजिनियारिंग कालिज है । 

हवड़ा जिला--यहू जिला बदेवान विभागमें हुगली जिलेके दक्षिण 2७३ चगे मीलमे 
त्रिश्नुजाकार फैला हुआ है । इसके उत्तर वालीखाल और हुगली जिलेकी दृक्षिणी सीमा 
पूर्व भागीरथी नदी, दक्षिण भागीरथी ओर रूपनारायण नदी और पश्चिम रूपनारायण नदी 
हैं| जिलेमें बहुतेरी छोटी नदियाँ, उलबड़िया और मेदनीपुर नहर और अनेक झील हैं । 
इस जिलेमें हवड़ा और उलबडिया २ सबडिवीजन हैं । 

सन्‌ १८८१ की मलुष्य-गणनाके समय हवड़ा जिलेमें ६३५३८१ मनुष्य थे, अर्थात्‌ 
०५००८७० हिन्दू, १३९११८ मुसलमान, २०९१ कृस्तान, २४२ एनिमिष्टिक, ३२७ बौद्ध, 
१३ यहूदी, ६ ब्राह्म, ३ जेन और १ पारसी । जातियोंके खानेंम १५५६०३ कैबते, ५४९४३ 
बागडी, ३९१४१ ब्राह्मण, १७३७० ग्वाछा, १५८४९ कायस्थ, १५६२३ तियर, १४२०० 
तांती, १४१३८ पोड़ १९६९२ सदगोप और शेषम दूसरी जातियोके छोग थे । राजपूत 
केवल १०३९ थे | सन्‌ १८९१ की मलुष्य-गाणनाके समय इस जिलेके हृवडा कंसनेमें 
११६६०६ और वालीमें १६७०० मनुष्य थे जिलेमें शामपुर भी एक छोटा कसवा है। 


चौदहवां अध्याय । 
“शेड छे803#- 
गगासागर । 

गंगासागर-स्‍्नानका मेला मकरकी, संक्रान्तिकों जो पौष या माधम होती है, प्राति 
७. गे ०७७, ७७ चोट जि छ रन 
वर्ष होता है । मेलेके समय कलकत्तेम साधुओंकी बहुत जमाव आती हैं, जिनको वहाँके 
रईस लोग आगवोट और नावोमें वहाँसे गंगासागर भेजते हैं और खान पीनेकी सामग्री 

७. ७ कर [न बट पक पे पु बा 
उनके साथ कर देते हैं दुकानदार भी नावहीं पर जाते हैं । कलकत्तेसे ३२८ मील दक्षिण 
“डायमण्ड हारवर? तक रेल है, परन्तु उससे आगे बिना नावके काम नहीं चलता, इस ढैए 
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प्रायः सब छोग कलकत्तेस नाव ओर आगवाटाम चढ़कर गेगासागर जाते हैं. । नाव 
समुद्रके भाठा होमेपर दक्षिण जाती हैं और ज्वार होने पर दृक्षिणसे उत्तरको चलत्ती है । 
मैं १६ रुपये पर आती जातोके लिये एक नाव भाडा करके उसपर सवार 
हो गेगासागर चला और खानेके सरजाम और दो महुकेमे पानी अपने साथ लेलिया | 
नाव सागीरथीसे दक्षिण चली । * 
हवड़ेसे ७३ बजे नाव ख़छी और १३ घण्टे पर कम्पनी बाग रेई घण्टेपर चण्डियल- 
हाट और वावडीगॉवके सामने और ५ घण्टे पर उलबड़िया पहुँची । कलकत्तेसे चण्डियल- 
हाट तक गेगाके दोनों किनारे जगह जगह कर कारखानोंके ऊँची ऊँतची 
- चिमित्ती देख पडती हैं । 
कलकत्तेस १५ मील दृक्षिण भागीरथी गंगाके वांये किनारेपर हृवड़ा जिलेके सबाडिवी- 
जनका सदर स्थान उलवडिया एक छोटा कसवा है । प्टीमर हर रोज कलकत्तेके भारमेनियत 
घादस ख़लकर उलबडियासे नहर द्वारा मेदनीपुर जाता है । उल्वड़ियासे एक अच्छी सडक 
मेदचीपुर वाढासोर और कटक होकर जगन्नाथपुरी तक पहुँची है । 
उलबडियासे आगे दामोदर नदीके सोहानेके सामने फुल्टा नामक एक चड़ी 
वस्ती ६ । उससे आगे कैलकत्तेसे २०मीरूपर गद्गाके दहिने मदुनीपुर जिलेम छंगसग ६००० 
मह॒ष्येकी वस्ती तमलक हे । बह पूर्व समयमें बहुत मशहूर शहर और बौद्धोका एक वन्दरगाह 
था, जहाँ चीनका सुसाफिर फाहियन पाँचवीं सदीके शुरूमे सिलोन जानेके लिये उतरा था । 
उससे लगभग २५० व॒ष पीछे चीनीयात्री हायनतशाज्वने इसके बीद्धाका प्रसिद्ध बन्द्रगाह 
लिखा था तमदकमें एक मन्दिर है, जिसको बहाँके छोग दरगाह भाभा? या भोना कहतेहैं। 
वह स्थान एक अजीब तेहरी दीवारसे चेरा हुआ हे । शुरूमे वह बौद्ध सन्दिर था । 

. तमदकसे १५ मोलसे आधिेक दक्षिण जानेपर भागीरथी गद्ञाका जरू छितरा गया है। 
दहिने और घाये उस खाडीका जछ फैला हुआ है, जिसको छोग ढोल समुद्र कहंत्त है। 
गज्ञालायरके यात्री बायें किनारेसे जाते हैं । बायें तरफ एकके बाद दूसरे ३ बड्जले 
देख पडते है । हु 

वाये चलनेपर दो तीन घण्टेमें 'डायमण्डह्ारबर” में नाव पहुँच जाती है, जो कलकत्तेसे 
नहीवी राहसे ४८ सील और रेलवे द्वारा ३८ सील है । 
डायमण्ड हारवर चौवीसपरगने जिलेमें एक सर्वाडवीजनका सदर स्थानह । उसके 
>उत्तर हाजीपुर एक बडी बस्ती है । डायमण्ड हारवर्भे एक कस्टमहाौस, झुनासिफी आदि 
सबाटेदीजनकी वःचहरियाँ, और चिग्रीखाल फोर्ट नामक एक छोटा किला है । रेल्का ५ 
हवन कलवत्तेसे वहाँ जाती दे । उससे २ मौछ उत्तर रूपनारायण नदी गड़ामे गिरती है । डाय- 
+ ४ एररस आगे जाकर जद्दाज और आयवोट दहिने धूमते हैं और कजरी होकर, जो 
जायसण्ड हारवरसे २० मील दूर भागीरथीके सुहानेके पास है, आगे समुद्रम जाते हू 
हा डायमण्ड टारवरसे चलनेपर # पण्टेके पीछे चौपहला बुज, १३ घंटेपर तीन मह॒ला 
<४+ 5 पण्टपर हकडीका खम्भा और ३ घण्टे पीछे वायें तर टेंगराहाट गाव मौला | 
रोच्र ४८ मार एक सडक गई है। टंगराहाटके 


"हाय बाजार रुगठा है, वहाँसे कलकत्ते तरू क्‌ 
सर हि शं हे [पर एक च्स्द # हज हब. + ्क 
उस काशाएर एक बस्ती है | उससे आगे नदीके समान तंग खाडी मिलता है| 


(५७८६ ) भारतभ्रमण-हृत्तीयखण्ड, चतुर्दश अध्याय । १७० 


टेंगएह्वाटसे चलनेसे १० घण्टेपर एक दूसरी तन्न खाडीसें वाय॑ किनारके पास मेरी 
नाव लगी, जहँसि १९ मीछ आगे गदल्नासागर छोग वतछाते है । वहाँ यात्रियोंकी सेकों 
नाव लगी थी और जंगलूसे सूखी छकड़ी छाकर वे: छोग रसोई बनाते थे । वहाँ मद्गीके 
बरतन बिकते थे । ९ 

वहोसे चलतेपर ६ घण्टेमे गन्नासागर नाव पहुँची । मार्गमं खाडीके दोनो तरफ सघन 
जन्नल है और जगह जगह छोटी छोटी नालियो जंगरूसे निकलकर खाडीमें मिली है । 
.._.. कलकत्तेस गन्नासागर; अर्थात्‌ सागर टापू जल मागसे लगभग ९० मौछ दक्षिण है । 
मेरी नाव पुरे ३ दिनमे वहों पहुँची, जो तीन दिनोंमे ३८ घण्टे चढठी । ज्यार हेनिपर नाव 
बांघ दी जाती थी। से गन्नलासागरसे छोटनेपर भी ३ दिनमें कलकत्ते पहुँचा ! 

गन्नासागरमें एक खाडी उत्तरस आकर समुद्रस मिली है । मकरकी संक्रान्तिकें समय 
उस सज्मस उत्तर खाड़ीके पश्चिम्न किनारेपर करीव १ मीछ जगलछ काटकर मेढ्ा वसाया 
जाता है मलेमे सड़के निकाली जाती हैं। कलकत्तेसे बहुत ढुकाने और वगालस बहुत चटा 
श््यौँ विक्रीके लिये वहाँ जाती हैं। इस वर्ष १००० से अविक नाव और सात आठ आग- 
बोट उस खाडीमे रंगे थे । मेलेमें छाखों आदमी जुटे थे । बहुतेरे छोग नाबामें रहते थे और 
बहुतेरे आदमी टापूपर तारपत्रकी चटाइयोंके घर बनाकर उनमे 5हरे थे । किनारेके पास 
दोहरी और तेहरी नाव छगी थीं । वहाँका जमीन्दार नाववालोसे फीडाण्ड ४ आना 
महसुल लेता है । 

मैलेस पश्चिम दूर तक जंगल है, जिसमें सूखी छकड़ी बहुत मिलती हे और वाघ, 
हारैन, सूअर इत्यादि बनेले जन्तु रहते हैं। कई साल वाधोंने कई यात्रियोकी मारडाला था| 

ऐसा लोग कहते है कि गद्भासागरम कपिछुजीका स्थान गुप्त होगया था,उसको वैष्णव 
प्रधान रामानन्दजीने प्रकट किया । संगमंके पास एक टट्टीके आसोरेमें घिसी हुई बहुत 
पुरानी कापिछजीकी मूर्ति थी, जिनके दहिने राजा भागीरथ और वाये रामानन्दजीकी 
बैसीही बहुत पुरानी मूर्तियों खड़ी थी। यात्री लोग संगमपर स्नान करके समुद्रकों नारियछ 
फछ या फूछ और कोई कोई पंचरत्न ( मोती, हीरा, जमूरठ, पोखराज, मूँगा ) चढाते 
हैं और कपिछजीका दर्शन और पूजन करते हैं । वहॉकी चढ़ी हुईं पूजा अयोध्याके मठके 
साधुलेते हैं | कपिलजीके स्थानसे थोडा उत्तर मीठा जलका एक कच्चा पोखरा है, जिसमे 
मेलेके समय कोई स्नान नहीं करने पाता, पीनेके लिये पडेमें भरकर पानी छोग लेजाते है । 
पोखरेके भीण्डेपर फूस टट्टीकी बनी हुई छोटी छोटी ४ कुटियाँ हैं | उससे कुछ दूर उत्तर 
खारा जलका दूसरा पोखरा और :उससेभी उत्तर खारा जलका एक छोटा ततसिरा पोखरा है, 
जिसके भोण्डेपर फूस टट्टीसे बनी हुई साधुओकी ३ क्ुटियाँ बनी हैं । 

समुद्र और खाड़ियोंका जल खाने पीनेके काममे नहीं आता और आन्धियारी रातमे 
उछालनेपर ग्रोड़सारकी भोर आगके समान देख पडता है । 

गन्नासागर तीथमें कोह पण्डा नहीं रहता । मकरकी संक्रातिके समय वहाँ तोच दिन 
स्नान होता है; किन्तु मेला ५ दिन तक रहता है। मकरकी संक्रातिक्रे अतिरिक्त 
कातिककी पूर्णिमाकों भी कुछ लोग गद्गासागर जाते हैं, पर उस समय बाजार तथा 
दूकाने नहीं जातीं | 


१७१ गद्ञासागर-१८५९३. (७८७ ) 


इस समय वहाँ सागर और गड्जाके सममका चिह्न नही है । पहिले लक 
था । अब उस जगह समुद्रकी खाडी है; गन्नाका मुद्दाना पीछे हट आया है । कुछ काल्ख 
राजमहलूसे कुछ आंगे बढ़कर गन्जा दो धाराओमे बट गई है,-उनमेसे क कक, पूवम 
ग्वालण्डोके पास अ्रह्मपुत्रसे ॥मिलकर सहवाजपुर नासक टापूके सामने समुद्र गिरती हैं; 
इसको पदसा तथा पदा कहते हैं. और दूसरी धारा भागीरथी और हुगलीके नामसे हुंगली 
और कलकत्ते होकर दृक्षिणकों बहनेके उपरान्त सागर टापूके पास समुद्र मिली ह। दोनो 
मुहानेके घीचमे डेढ़ दो सौ मीलके फासिलेमे गज्लाकी सैऊडे धारा समुद्रभ गिरती है, 
पानीकी बहुतायतसे उस जगह सघन जन्नलरू रहता है, उसी जड्नलका नाम सुन्दर वन ह्‌ | 
आस पासके लोग गन्बलासागरकों सागर तीथे और उस हक सागर टापू कहते है। पहिले 
बहुतेरे अञ्युम समयके उत्पन्न छडके गन्नासागरके समुद्र फेंक दिये जाते थे । अद्जरेज 
महाराजने उस चालकों रोक दिया । हु 
एक आगवोट मकरकी सक्रातिके समय यात्रियोंको कछकत्तेसे गन्नासागर पहुँचाता 
हैं और वहॉसे जगन्नाथ पुरीम उन्तको जगन्नाथजीका दर्शन करा कर फिर कलकत्तेमे 
पहुँचा दता है । है 
साथयर टापूमे अब बहुत कम लोग रहते है । छोग कहते हैं कि उसमे एक समय 
२००००० मनुप्य वसते थे, जो सन्‌ १६८८ ई० की एक रातमे बाढ़से वह गये । हालमें 
टापूक्ी कुछ भूमि जोती जाती है | सन्‌ १८१९ ६० की नापसे टापूकी सूखी भूएमि 
१४३२६५ एकड हुई थी | कुछ दिनो तक टापूसे नमक बनाया जाता था । सागर टापूसें 
एक टाइट हाउस, जिसका काम सन्‌ १८०८ में आरम्भ हुआ, टापूके उत्तर टेलीग्राफ 
आफिस और दक्षिण-पश्चिसमके अन्तमे एक अवझरवेटरी है । सन्‌ १८६४ की तुफानसे सागर 
टापूके ५६३५ मसनुप्योमेंसे केवछ १४८८ बचे | 
सन्षिप्त प्राचीन कथा-अन्रिस्माति--( ६५ वॉ झोक ) जिस मनुप्यकों सांपने काटा 
हो इट समुद्रके दशेनसे शुद्ध होता है । 
महाभारत--( वनपव्र्व-८४ वो अध्याय ) गड्ढा और समुद्रके संगममें रनान करनसे, 
दश अग्वमेधका फल होता है । 

( १०७वाँ अध्याय ) राजा सगरका यज्ञ-अश्व उनके ६० हजार पुत्रोसे रक्षित होकर जल- 
रट्ित समुद्रके तटपर आनेपर अन्तर्द्धान होगया । सगरकें पुत्रोंने एक स्थानपर प्रथ्वीको फटी 
दुई ढखखा। तव वे उस विलको खोदने लगे | वह्‌ विल समुद्र था । वे खोदते खोदते पाताल 
तकः चले गये । उन्होने वहाँ दखा कि कपिलूजीके पास घोडा धूम रहा हू । तव वे छोग 
बपिछिलीकी निरादर करके घोडा पकडनेकों दौड़े किन्तु कपिल्जीके तेजरूपी अग्निसे सब 
लोग जलकर भम्स हएये। ( ५०८ वाँ अध्याय ) राजा सगरके पुत्र असमंजस, असमेजसफऊे 
उशमान, अशुमानके दिलीप और दिल्लीपके पुत्र राजा भागीरथ हुए । भागीरथने जब सुना कि 
“मार पत्यको महात्मा कविलने भस्सकर दिया था उस कारणसे उनको स्वर्ग नहीं मिला तब 
पडुपर जाकर एक सहल्ल वष घोर तप किया तव गगाजी प्रकट होकर वोली कि हे राजन! 
तुम क्या चाहते हो ? भगीरथ दोले कि कपिलके क्रोधसे जले हुए हमारे पुरुषोंकों तुम 


जपन तरल स्नान परापर स््रगम्ते पहुँचावों । गगाने कहा कि है राजन ! तुम शिवजीकोा 


(५७८६ ) भारतभ्रमण-7त्तीयखण्ड, चतुर्दश अध्याय | १७०७ 


टेंगराह्वटसे चलनेसे १० घण्टेपर एक दूसरी तड्ड खाडीमें वाये किनार्के पास मेरी 
नाव लगी, जहेँसि १९ मीछ आगे गद्नासागर छोग वतांते हैं । वहाँ यात्रियोंकी सैकड़ों 
नाव लगी थी और ज़ंगलसे सूखी छकड़ी छाकर वेः छोग रसोई बनाते थे । वहाँ मद्टीके 
नबरतन बिकते थे । कर 

वहोसे चलनेपर ६ घण्टेमे गद्स्‍भासागर नाव पहुँची । मार्गम खाड़ीके दोनो तरफ सघन 
जब्नल है और जगह जाह छोटी छोटी नालियोँ जंगछसे निकठकर खाडीमे मिली है । 
मेरी कल्कत्तेस गन्नासागर; अर्थात्‌ सागर टापू जछ मागसे छगभग ९० मीछ दक्षिण है । 
नाव पुरे ३ द्निमे वहाँ पहुँची, जो तीन दिनोंमे ३८ घण्टे चढ्ी । ज्वार होनिपर नाव 
बांध दी जाती थी। मे गद्डासागरसे छोटनेपर भी ३ दिनमें कलकतसे पहुँचा । 

गन्नसागरम एक खाडी उत्तरंस आकर समुद्र्स मिली है। मकरकी संक्रान्तिके समय 
उस सन्नमस उत्तर खाडीके पश्चिम किनारेपर करीव १ मील जंगछ काटकर मेल्य बसाया 
जाता है भलेमें सड़के निकाछी जाती है | कलकत्तेसे बहुत दुकान और वगाढ्स बहुत चटा 
यो विक्रीके लिये वहाँ जाती हैं | इस वर्ष १००० से अविक नाव और सात आठ आग- 
बोट उस खाडीमे छंगे थे । मेलेमें छाखों आदमी जुटे थे । बहुतेरे छोग नावोमें रहते थे और 
वहुतरे आदमी टापूपर तारपत्रकी चटाइयोंके घर बनाकर उनमें 5हरे थे । किनारेके पास 
दोहरी ओर तेहरी नाव छूगी थी । वहाँका जमीन्दार नाववाठोसे फीडाण्ड ४ आना 
महसूल लेता है । 

मैलेसे पश्चिम दूर तक जंगल है, जिसमे सूखी छकड़ी बहुत मिछती & और बाघ, 
हारैन, सूअर इत्यादि बंनेले जन्तु रहते हैँं। कई साल वार्घोने कई यात्रियोकी मारडाछा था। 

ऐसा लोग कहते है कि गदन्नासागर्स्स कपिकूजीका स्थान गुप्त होगया था,उसको वैष्णव 
अधान रामानन्दजीने प्रकट किया | संगमंके पास एक टट्टीके आसोरमें घिसी हुई बहुत 
पुरानी कापिलजीकी मूर्ति थी, जिनके दहिने राजा भागीरथ और बाये रामानन्द्जीकी 
वैसीही बहुत पुरानी मूर्तियों खडी थीं । यात्री छोग संगमपर स्नान करके समुद्रको नारियछ 
फल या फूछ और कोई कोई पंचरत्न ( मोती, हीरा, जमूरठ, पोखराज, मूँगा ) चढाते 
है और कपिछजीका दर्शन और पूजन करते हैं | वहाँकी चढ़ी हुईं पूजा अयोध्याके मठके 
साधुलेते हैं | कपिलछजीके स्थानसे थोडा उत्तर मीठा जलका एक कच्चा पोखरा है, जिसमें 
मेलेके समय कोई स्नान नहीं करने पाता, पीनेके लिये पड़ेमें भरकर पानी छोग लेजाते है । 
पोखरेके भीण्डेपर फूस ट्ट्टीकी बनी हुई छोटी छोटी ४ कुटियाँ हैं । उससे कुछ दूर उत्तर 
खारा जलका दूसरा पोखरा और :उससेभी उत्तर खारा जलका एक छोटा तासरा पोखरा है, 
जिसके भीण्डेपर फूस टट्टीसे बनी हुई साधुओकी ३ कुटियाँ बनी है । 

समुद्र और खाडियोंका जल खाने पीनेके काममे नहीं आता और अन्धियारी रातमे 
उछालनेपर गोड़सारकी भोर आगके समान देख पडता है । 

गड्गासागर तीथमें कोइ पण्डा नहीं रहता । मकरकी संक्रातिके समय वहाँ तोन दिन 
स्नान होता है; किन्तु मेला ५ दिन तक रहता है। मकरकी संक्रातिके अतिरिक्त 
कार्तिककी पूर्णिमाकों भी कुछ लोग गद्जासागर जाते हैं, पर उस समय बाजार तथा 
दुकान नहीं जाती | 
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इस समय वहाँ सागर और गल्जाके संगमका चिह्न नहीं ६ । पहिले उस जगह संग 
था । अब उस जगह समुद्रकी खाडी है; गद्नाका सुद्दाना पीछे हुट आया है । छुछ कारूस 
राजमहरूसे छुछ आंगे बढ़कर ग्ढा दो धाराओमे बट गई है,-उनसेसे प्रधान धारा पूर्चमे 
ग्वालण्डोके पास अह्मपुत्रसे मिलकर सहवाजपुर नामक टापूके सामने समुद्र गिरती है, 
इसको पद्सा तथा पद्दा कहते है और दूसरी धारा भागीरथी और हुगलीके नामसे हुंगली 
और कलकत्ते होकर दक्षिणकों बहनेके उपरान्त सागर टापूके पास समुद्र मिली है । दोनो 
मुहानेके बीचमे डेढ़ दो सौ मीलके फासिलेमे गन्नाकी सेझडा धारा समुद्र गिरती है; 
पानीक्नी बहुतायतसे उस जगह सघन जन्जल रहता है, उसी जज्नलका नाम सुन्दर वन हे 
आस पासके छोग गद्भासागरक्ों सागर तीथ और उस टापूकों सागर टापू कहते है। पहिले 
बहुततेरे अजुुभ समयके उत्पन्न छूडके गन्नासागरके समुद्र फेंक दिये जाते थे। अन्नरेज 
महाराजन उस चालको रोक दिया । 
एक आगवोट सकरकी सक्रांतिके समय यात्रियोंको कलकत्तेसे गन्लासागर पहुँचाता 
है और वहॉँसे जगन्नाथ पुरीसे उनको जगन्नाथजीका दर्शन करा कर फिर कलकत्तेमे 
पहुँचा देता है । 
सागर टापूमे अब बहुत कम छोग रहते है | छोग कहते हैं कि उसमे एक समय 
२००००० मनुष्य वसते थे, जो सन्‌ १६८८ ३० की एक रातमे बाढ़से बह गये । हाल्में 
टापूकी कुछ भूमि जोती जाती है | सन्‌ १८१३६ ६० की नापसे टापूकी सूखी भूमि 
१४३२६५ एकड हुई थी । कुछ दिनो तक टापूमें नमक बनाया जाता था । सागर टापूें 
एक लाइट हाउस, जिसका काम सन्‌ १८०८ में आरम्भ हुआ; टापूके उत्तर टेलीग्राफ 
आफिस ओर दक्षिण-पश्चिसके अन्तमे एक अबझरवेटरी है । सन्‌ १८६४ की तुफानसे सागर 
टापूके ५६३० सनुष्योसेसे केवल १४८८ बेचे । 
संध्षिप्त प्राचीन कथा-अन्निस्मति--( ६५ वाँ शोक ) जिस मनुध्यकों सापने काटा 
दो बह समुद्रके दशेनसे शुद्ध होता है । 
महाभारत--( वनपव्व-८४ वॉ अध्याय ) गद्ला और समुद्रके संगमर्में स्नान करनेसे- 
द् अश्वमेघका फल होता है । 
है (६ दवा अध्याय ) राजा सगरका यकज्ञ-अश्व उनके ६० हजार पुत्रोसे रक्षित होकर जल- 
राहत समुद्रके तटपर आनेपर अन्तर्द्धान होगया । सगरकें पुत्रोने एक स्थानपर प्ृथ्वीकों फटी 
हुई दखा | तब वे उस विलको खोदने छगे | वह बिल समुद्र था | वे खोदते खोदते पाताल 
तक चले गये । उन्होने बह देखा कि कपिछजीके पास घोडा घूम रहा है । तब वे लोग 
कपिलजीको निरादर करके घोड़ा पकडनेको दौड़े किन्तु कपिछजीके तेजरूपी अप्निसे सब 
किक कर कक पर वॉ अध्याय ) राजा सगरके पुत्र असमंजस, असमंजसके 
5 ८ ; पक पुत्र राजा भागीरथ हुए । भागीरथने जब सुना कि 


हमार पित्राको महात्मा कपिलने भस्मकर दिया था उस कारणसे उनकों स्वर्ग नहीं मिला तब 


ही हर एक सहख्र वष घोर तप किया तब गंगाजी प्रकट होकर चोली कि हे राजन! 
कम कप हो । भगीरथ बोले कि कपिलके क्रोधसे जले हुए हमारे पुरुषोंकों तुम 
पैन जटस स्नान कराकर सत्र गैमें पहुँचावों । गेगाने कह कि हे राजन! तुम शिवजीकोा 


( ७८८ ) भारतअ्रमण-तृतीयखण्ड, पभ्चद्श अध्याय | श्ष्र 


कप गिरती हुई हमको वही अपने सिरपर घारण करेगे। भगीरथने कैलासमें 
9 08 करके शिवजीको प्रसन्न किया और उनसे यही वरदान माँगा किआप 
2 म पिरपर धारग करें ( १०९वां अध्याय ) जब भगवान शिवने राजाके बचनकों 
इक किया तब हिमाचलकी पुत्री गंगा बडी धारासे स्वर्गसे गिरी । गंगाकों जिवजीने 
भूषणक समान अपने सिरपर घारण कर छिया। गंगा जिवके दशिरपर मोतीकी मालाके 
समान शोभित होने छगी । उसने राजास कहद्दा कि कद्दो अब मैं किस मागसे चहें। 
08 भगीरथ जिधर राजा सगरके ६० हजार पुत्र मरे पडे थे उधर ही चले उन्‍होंने 
गा समुद्र तक पहुँचा दिया । गगाने समुद्रको ( जिसको अगस्त मुनिने पीलिया था ) 
अपने जलसे पू्र कर दिया । भगीरथने अपने पुरुषोको जलूदान दिया । 
( ११४ वॉ अध्याय ) पाण्डब छोग गंगा और समुद्रके सद्नम पर पहुँचे । उन्होंने 
५०० नदियोंके सब्नममे स्तान किया । अनन्तर वे छोग समुद्रके किनारे किनारे ऋलिड्ग 
'दृशकी ओर चले, जहाँ वैतरनी नदी वहती है । 
( सगरके पुत्रोंके भस्म होनेकी और गंगाके समुद्रभ आनेकी कथा वाल्मीकिरामाय- 
णमें वारुकाण्डके ३८ वे अध्यायसे ४३ वें अध्याय तक; पद्मपुराणके स्वगे खण्डके ७८ व 
अध्यायम वृहन्नारदीय पुराणके ८ वे अध्यायस, दूसरे शित्रपुराणके ११व खण्डके २१ वें 
अध्यायसे २२ वें अध्याय तक और अश्रीमद्भागव्॒तके ९ वें स्कनन्‍्धक्रे ८व और 


९ वें अध्यायमें है ) । 
बाराहपुराण--( १७० वॉ अध्याय ) गेगासागर सन्नममे स्तान करनेले मनुष्यकी 


अद्मह॒त्या दूर होती है । लिन दे 
कूम्मेपुराण--( ज्राह्मीसंहिता-उत्तराड--१६ वॉ अध्याय ) सब समुद्र विशेष रूपसे 


पुण्य देने वाले हैं । 

श्रीमद्भागवत--( तीसरा स्कन्घ, ३३ वॉ अध्याय ) भगवान कपिलदेवजी अपने 
पिताके आश्रम ( सिद्धपुर ) से माताकी आज्ञा छेकर ईशान कोणकी ओर ( गंगासागरमें ) 
गये । वहाँ समुद्रने उनका पूजन कर उनके रहनेका स्थान दिया । अब तक कपिलदेवजी 
जिलोकको शान्तिके निमित्त योग धारण करके उसी स्थान पर विराजमान है । 


के 
पन्‍द्रहव अध्याय । 
नच्चप्य्य्य्ड्श्््छ0:-+ 
हि श् रे 
( सूबे उड़ीसेम ) कटक, ततकुण्ड, शुवनेश्वर, 
ह आओर खण्डागिरि । 
कटक । | 
कलकत्तेके कोयलेघाटसे सप्ताहमें कई वार कई कम्पर्नीके आगबोट यात्रियाका 
लेकरके खलते हैं। एक आदभीका भाडा दो रुपया लगता हैं और आगवोटपर चढ़ानेवाली 
० हर न कि किक लि लच कद रा] ५ ०० आग छा 
डॉगीका महसूलछ प्राति आदमीको दो आना अलग देना पडता हू । चाँदवालीम आगबादेसे 
उतरना होता है | बहाँसे छोटे छोटे आगवोट नद्दी और नहरके मार्गसे यात्रियॉंकों कटक 
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पहुचाते हैं । कटकसे ५३ भील जगन्नाथपुरी तक सुन्दर सडक बनी है । मकरकी संक्रान्तिक 
समय कढकत्तेसे एक कम्पनीका आगवोट सम॒द्रके मागेसे पुरी तक जाता हैं। वह यात्रि- 
योकौ मकरकी संक्रान्तिसे एक दिन पहले गंगासागरमे पहुँचाता है; संक्रान्तिके दूसरे दिन 
वहाँसे चलकर तीसरे दिन कलकत्तेस २७७ मीछ दूर पुरीमे पहुँच जाता है । ३'रातः 
पुरीमें रहकर वहँसे छौटता है । और यात्रियोंकों छेकर उसके दूसरे दिन कल- 
कत्ता पहुँच जाता है। एक आदमीके जाने आनेका भाडा पहले दरजेका ५० ) 
दूसरे दरजेका ३०] दरमियानी द्रजेका १८) और तीसरे दरजेका १३) रुपया 
लगता है। समुद्र साधारण तरहसे कात्तिकते फागुन तक हलकी ह॒वेके साथ शान्त 
रहता है, इसके भीतर्की यात्रा अच्छी है । 
मै एक बडे आगबोटमे, जिसपर रात्रिमें बिजलीकी रोशनी होती है, कोयलेघाट पर 
चढ़ा । आगवोट खबेरे ५ बजे खुला और १० बजे रादको चेंद्वालीमे पहुँचकर बेतरनी 
नदीमें छय गया । वह्दाँ वाजार है और यात्रियोंके टिकनेके लिये मोदियोंके मकान बने हैं | 
कलकेत्तेसे जलके सागेस ३ मील कम्पनी वाग, ६ मील रायगरू, २९ मील फल्टाहौस, 
३६ भील लोअर फल्‍्टा, ४८ भीऊर डायमंड हारवर, ६८ मीछ कजरी और ढगभग २०० 
मील चोंदवाली है | चाँदवालीसे १२ कोस पश्चिम बेतरनी नदीके किनारे पर जाजपुर 
है, जिसका वृत्तान्त आगे मिलेगा। चॉद्वालीसे छोटे छोटे आगबोट कटक जाते हैं । में 
दुसरे दिन दृश वजे दिनमें आगबोट पर चढ़ा । आगबोट बैतरनी नदी; त्राह्यणी नदी और 
एक नहरमें क्रम ऋ्रस चलकर २३ घंटर्म कटकके जोबरा घाटपर ( महानदीके दहिने तीर 
पर पहुँच गया। सागमे स्थान २ पर नहरके फाटकोंके पास मुसाफिर आगबोट पर चढ़ते 
उतरते थ । 
कटक कसवेसे कई एक सडके निकली है, “एक सडक दृक्षिण पुरीको, दूसरी पूर्वोत्तर 
जाजपुर, बालेश्वर, और मेदिनीपुरको तथा मेदिनीपुरंस पूर्व कलकत्तेकों और उत्तर बांकुड़ा 
होकर रानीगझलको, तीसरी पश्चिमोत्तर अंगोल होकर सम्भलूपुरको और चौथी सडक दक्षिण- 
पश्चिम रम्भा, गजाम, अह्मपुर, राजमहदेन्द्री और वैलोर होकर बिजवाड़ेको गई है । 
सूबे उडीसार्म ( २० अंश, २९ कछा ४ विकला उत्तर अक्षांश और ८५ अंश ५४७ 
कला, ९ विकला, पूर्व देशान्तरसें ) महानदीके दहिने किनारे पर महानदी और उसकी 
थाखा काठजूडीके मेलके निकट सूबे उडीसेकी राजधानी कटक जिलेका सदर स्थान और 
जिलेमे प्रधान जहर कटक है । 
सन्‌ १८९१ की मनुप्य-गणनाके समझ कटकमें ४७१८६ मनुष्य थे, अर्थात्‌ २५२३५ 
पुरुष और २१९५१ स्त्रियाँ। इनमे ३६५०८ हिन्दू, ८३१९२ मुसलमान २२४० कृस्तान ४१ 
जन ३ बोद्ध ओर २ दूसरे थे। मलुप्य-गणनाके अनुसार यह भारतवर्पमें 2८१ वां और सूबे 
उडसिसें पहिला शहर है । 
. कफटक ऋहरके उत्तरआऔर पूर्व महानदी और पश्चिम काठजूडी नदी बहती है | बरसात- 
से महजदी बहुत चढजाती है । शहरकों वाढसे बचानेके लिये काठजूडीके एक किनारे पर 
_नचिसे ऊपर तक पत्थरके ढोकोंसे वॉध वनाया गया है । नदियोंकी धाराओंको काबूमें छाने 
के लिये कटकके पास मचहूर वॉध वनाये गये हैं, जिनमेंसे विरूपा नदीका वॉध छगभग दो 


( ७९० ) भारतभ्रमण-तृतीयखण्ड, पञ्चद्श अध्याय | १७४ 


हजार फीट लस्बा और ९ फीट ऊँचा, जिससे उडीसेके खेतोंकों पटानेफ़े लिये २ नहर 
निकली नल और महानदीका बॉध ६४०० फीट लम्बा और १२२३ फीट ऊँचा त । महानदीका 
बॉध सन्‌ १८६९-१८७० ई० मे तेयार हुआ, उसके बनानेंम छगभग १३ छाख्र रुपया 
खर्च पडा । 

कटकके जोबरा नदीके पास जोवरा घाट पर महानदीम आगवोट छगने है और उसी 
घाटके पास आगवोट वनानेका कारखाना है | जोवराघाटसे १ मील कटक शहरका सक्सी 
चाजार अर २ मील वाह वाजार और चौधरी बाजार है । वाल्यू वाजारस्म प्रधान दकाने है । 
कटक शहर सेन और चॉंदीके गहनेके लिये प्रीसद्ध ह इसके समान साफ और मसन्दर चॉदी 
के गहने हिन्दुस्तानमे दूसरी किसी जगह भी नहीं बनते हैं । कटक सूबर उड़ीसेमे प्रवान 
तिजारती जगह है बीमारी फेलनेके डरसे सर्वसाधारण यात्री शहरके भीतर जाने नहीं 
पाते है । 

छावनियोके बीचम और किडेको जाती हुई सड़कके दहिने डाक बैंगला दे उससे 
करीब ४०० गज बाद परेडकी जमीन है | गहरस छगभग १ मील दूर काठजडी नदीके 
दक्षिण किनारेपर १४ वीं सदीके राजा अनड्भ भीमदेवका वनवाया हुआ “बारह बटी” नामक 
एक पुराना किछा है, जो अब मद्ठीके टीलॉंका सि्छसिलछा होगया है | उसकी खाईके पत्थर 
सन्‌ १८७३ भ एक अम्पताछ वनानेके लिये और किलेके पत्थर “फल्सपाइस्ट ” के पास 
“छाइटहौस” बनानेंके लिये छे लिये गये थे किलेके पूवेकी दीवार एक फाटक और 
फत्तहखॉँकी मसजिद है नहरके पुलके आगे दहिने और कीमचउ्नरकी कचहरी एक बडी इमारत 


है इनके अछावे कटकमे दीवानी और फोजदारीकी कचहरियॉं, पुलिस-स्टेजन, अस्पताल 
रे 


आर स्कूल है | 

क्‌टकसे वुधके दिन तीन कम्पनियोके छोटे छोटे कई आगबोट खुलकर चॉदवाली जांत है 
जिनके यात्री बड़े आगवोटों पर चढकर चॉदवालीसे समुद्रकी राहसे कलकत्ते पहुँचते ह । 
हर जनीचरको एक छोटा आगरबोट कटकसे खुलकर आवाके पास समुद्र जानेवाले आग- 
चोट पर मोसाफिरोंको चढ़ाता है; वह वडा आगब्ोट कलकत्ते जानेके लिये आवासे सोम- 
वारको खुलता है । एक गवर्नमेंट आगवोट कटकसे नहर होकर सप्ताहमें दो! वार भद्रकको 
जाता है । वी, आई एस एन. कम्पनीका आगबोट मद्रास और दूसरे वन्द्रगाहोंके लिये 
“फल्प पाईंटके पास मोसाफिरोंकों चढ़ाता है । एक छोटा आगबोट कटक ओर 

सपाइन्टके बचिमें आता जाता है ओर कलकत्ते और बम्चें ओर किनारोके दूसरे बन्द 

रगाहके मोसाफिरोंको उतारता चढाता हू । कटकसे ६७२ मील फरसपाइंट हैं, इसमसे '५४ 
मील नहरकी राह है | आम तौरसे मागम २४ घंटे रूगते है । कटक छोडनेके आधे घण्टे 
बाद वोट फाटकसे निकलता है और केन्द्रपारा नहस्में प्रवेश करता है । नहरके दो हिस्सामे 
हो जानेकी जगहपर वह ६ घण्टेंम पहुँचता है । नहरकी दहिनी शाखा मरसूघाठकाों आर 
वाय वाली चान्दवारीके लिये आवाको गई है । 


सहानदी मध्य देंगके रामपुर जिलेस नवगढ़के पाससे निकलकर सम्भलपुर होकर 
५३० मीछ पूृर्व-दक्षिण वहनेके उपरान्त कटकसे पचास साठ मील पूत्र “फल्सपाइट” के 
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पास समुद्र्म सिकली है। फल्‍सपाइंट छाइट हाउससे एक तरफ कलकत्ता २१७ माल आर 


दूसरी तरफ जगज्नाथपुरी ६० सील है । 


रेलवे छाईन दक्षिण-पश्चिमसे वेजवाडा, त्रह्मपुर और भुवनेश्वर होकर कटकके पास 
क तैयार हो चुकी है और पूर्वोत्तरसे भेदनापुर तथा बालेश्वर होकर कटक तक कई एक 


अपास तेयार हो जायगी । 


कटकसे दक्षिण-पश्चिम “सदन मरहंठा रेलवे” के वेजबाड़के स्टशन तक “दइिष्ट कोष 
रेलवे” की छाइत बनगई हैं, पर अभी गाडी नहीं चलती । 


(१) कटकसे दक्षिण-पश्चिस “इष्ट कोष्ट 
रेलवे,” जिसका सहसुर फी सीछ २ 
पाई होगा--- 

मील प्रसिद्ध स्टेशनोके फासिले, 
शहरसे ६ मील कटक रोडसे- 
१२ अआवनेश्वर । 
२२ खुरदा रोड ( जटनी ) | 
८४ रस्मा। 
११४ ब्रह्मपुर । 
१२५ इच्छापुर । 
२०० चीकाकोल रोड 
२४८ विजयानगरम । 
२८४ विजगापद्ृत। 
३६९ कोकानद बन्द्र । 
३७८ ससालहकोट जंकूशत | 
४१० राजमहेन्द्री । 
००८ वेजवाड़ा जंकूशन | 
खुरदा रोड़्स एक छाइन 
जगन्नाथपुरीकी जायगी। 
(२) वेजवाडेसे पश्चिम-दक्षिण “सदन सरहठा 
रेलवे,” जिसके तीसरे दर्जेका महसृल 
फी सीछ २ पाई है-- 
सील प्रसिद्ध स्टेशन-- 
७ संगलागिरि | 
१९०:गंत्र । 
१८८ नदिया | 
२३६ कनृल रोड | 


२७९ शुंटकल जंकुशन। 
क्‍ कटकसे रामेश्वरका फासिछा रेलवे 
हारा-- 
मील एक जगहसे दूसरी जगह-- 


५०८ कटकसे वेजवाडा जंक़शन। 
२७५९ बेजवाड़ासे गूँटकछ जंक्शन । 
१९२ गुंटकलसे रनिगुंटा जंक्शन | 
४१ रेनिगुंटसे.. आरकोनम 
जंक्शन | 
१८ आरकोनमंसे का््वीवरम | 
२२ काश्यीवरमसे' चिझ्ललपठम | 
११६ िज्ज छपटमूसे सिदम्बरम | 
४४२ चिदम्वरयसे « कुम्भकोनम्‌ । 
२५ कुस्सकोनमूसे तंजोर 
जंक्शन | 
३४ तंजोरसे त्रिचनापली फोर्ट | 
९३ त्रिचत्तापली फोटेसे मदुरा । 
१३७० जोड़ । 
१०१ सड़क हारा मद्दुरासे 
रामेंश्वर । 


१४७१ क्टकसे रासेश्रर । 


रेनिंगुंट ज॑ंक्शनस ६ 
मील त्रिपेती .( बालाजी ), 
आरकोनम्‌ जंकणनसे ४३ 
भील मदरास और त्रिचना- 
पी फोर्टसे सडक झरा ३ 
मील श्रीरद्गजी हैं । 


( ७९२ ) भारतश्रमण-दुतीयखण्ड, पभ्चदृश अध्याय । १७६ 


जो आदमी एकही यात्रा जगन्नाथजी, रामेश्वर, द्वारिका और वदरीनारायण जाना 
चाहे उनको नीचे लिखे हुए रास्तेसे जाना चाहिये | 
मील नाम स्थान--- 
१३७० कटकसे मदुरा, वेजवाडा गुण्टकल जंक्शन, आरकोनम्‌ जंक्शन, कांची और 
त्रिचनापल्‍्ली होकर । 
११०२ मदुरासे बम्बई, गुण्टकल आर पूना होकर । 
१००९ पोरबन्द्रसे हरिद्वार, महसाना जंक््जन अजमर गाजियाबाद, और सहा- 
रनपुर होकर। ह 
५१५ मीछ काठगोदामसे कलकत्ता, सीतापुर, छलखनऊ, बनारस, मसुगलसराय, पटना 
और बैद्यनाथ होकर । 
४४०० मिजान रेलके रास्तेका कटकसे कलकत्ते तक । 
१०६ कटकसे जगन्नाथपुरी और जगन्नाथपुरीसे कटकतक बलगाड़ीकी सड़क । 
२०२ मदुरासे रामेश्वर और रामेश्वरसे मदुरा तक, वछ गाडीकी सडक । 
३७५ बम्बईसे द्वारिका, आगवोट द्वारा । 
५६ टद्वारिकासे पोरबन्दर, आगबोट द्वारा । 
४१७ हरिद्वारसे काठगोदाम, केदारनाथ, वद्रानाथ और मीछ चौरी होकर पहाडी रह। 
४६० कलकृत्तासे कटक आगबोट द्वारा । 
१४१६ जोड ख़सकी और जलके मार्गका । 
५८१६ जोड़ रेलवे ख़ुसकी और जलके मागेसे, कटकसे, पुरी, रामेश्वर, द्वारिका और 
बद्रीनाथ होकर कटक तक । 
कुछ छोग रामेश्वर जानेके लिये कटकसे जल ओर थरू ( अथोत्‌ सडक ) के मार्गसे 
प्रायः समुद्रके किनारे किनारे रम्भा,गजाम,त्रह्मपुर,चिकाकोाल, विजयानगरम्‌, सावलकोटा, 
राजमहेन्द्री, धवलेश्वर, वेलीर, वेजवाडा, नेल्लर, व्यकटगिरि आदि प्रसिद्ध स्थानोको होकर 
शैनिगुण्टा जंक्शनमें जाकर रेलुगार्डीम चढ़ते हैं। कोई कोई आदमी वजवाडेफे स्टेशन पर 
रेलगाड़ीमे सवार हो गुण्टकल् जंक्शन होकर रेनिगुण्टा जाते हैं । राजमहेन्द्रीके 
समीप गोदावरी नदी और वेजवाडेके निकट कृष्णा नदी पार उतरना पड़ता है । 
बेजवाड़ेस ३ कोस मज्नछगिरि पर पन्नानृसिह हैं । यह पदुरकका सार्ग छेश दायक है, 
किन्तु अब इस मार्गमें रेल वन गई । 
कटक जिला--यह उड़ीसा बिभागके मध्यका जिला ३५१७ वर्ग मीलमे फेलता है । 
इसके उत्तर बैतरनी नदी और ढमरा कोल, जो वाल्श्वर जिलेस इसको अछग करते है, 
पूर्व बज्ञालकी खाडी, दक्षिण पुरी जिछा और पश्चिम उड़ीसाका माल्गुजार राज्य है ! 
जिलेका सदर स्थान कटक है । इस जिलेकी अनेक पहाडियोपर देव स्थान और छोटे छोटे 
पुराने किले देखनेमे॑ आते है । उद्यगिरि पहाडो पर पवित्र ताछाव और हीन दशामें पड़ 
हुए अनेक मन्दिर और गुफाय है | जिलेकी सबसे ऊँची पहाड़ी २५०० फीट ऊँची हें। 
देशी राज्यम एक पहाड़ीकी महाविद्या चोटी पर एक प्रसिद्ध शिव मदिर ह। जिलेके 
उत्तरी सीमापर बैतरनी नदी, दाक्षेण भागमे महारदी और मध्यम न्राह्मणी नदी 


॥$॒ 
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बहती है । ये तीनों नदियों। ढमरा, महानदी और देवी इन तीन समुद्रके कोर्ों 
द्वारा समुद्र मिली हैं। वालेश्वर जिलेमे ढमरा गॉवके निकट वन्द्रगाह है । कटक 
जिलेमें ४ नहर भी बनी है । 


सन्‌ १८८१ की मलुष्य-गणनाके समय कटक जिलेमें १७३८१६५ मनुष्य थे; अर्थात्‌ 
१६८७६०८ हिन्दू, ३७२५९ मुसलमान, २३३१ इस्तान, ८५७ आदि निवासी इत्यादि 
१०४ सिक्स, ३ बौद्ध और ३ ब्राह्म । जातियोंके खानेमें ३३९४२५ खण्डाइत, १७७१९३ 
ब्राह्मण १४०८७० ग्वाछा, १०३३१४ चासा, ७८९६७ पान, ७३८८२ कन्धारा, ५८०५९ 
तेठी ५६८१९ बाउरी, ५३४३६ शुद्र, ४६८९८ केंबट, ४१७७७ तांती, 
छु (७ १ कान, ३२७०९ वनिया,..२४७९२ गोड, १०७८२ राजपूत और शोपमे भुश्यौं 
खरवबार, खांद सबर इत्यादि थे । 

सन्‌ १८९१ की सनुष्य-गणनाके समय कटक जिछेके कसबे कटकमे ४७१८६ केन्द्रपा- 
डासे १७६४७ और जाजपुरमें ११९९२ मनुष्य थे, उस जिलेमे खुदा एक असिद्ध वस्ती है। 


इतिहास--कटक जिलेका इतिहास उडढीसेके इतिहासमे शामिल है । केशरी वंशके 
एक प्रतापी राजा नूपति केशरीने, जिसका राज्य सन्‌ ९४१ से ९५३ ई० तक था, कटक 
शहरको वसाया और केशरीवशकी राजधानी भुवनेश्वरको छोडकर कटकमें रहने छूगा । 


अद्गरेजोने सन्‌ १८०३ ६० में उडीसा देशके विजय करनेके समय कटकके पुराने किलेको 
ले लिया । वह किल्य हीन दृशामं अबतक विद्यमान है । 


सवा उरडीसा--बद्भालके लेफ्टिनेंट गवनेरके आधीन विहार, बल्नाल, छोटानागपुर और 
झडीस्प ये ४ सूवे हे,-इनमेंसे सूवे उडीसेका प्रधान शहर और उसकी राजघानी कटक है । 
सूवे उडीसेके उत्तर आर पूर्वोत्तर सूवे छोटा नागपुर और सूबे बच्ञाल पूर्व और दक्षिण पूर्व 
वहालकी खाडी, दक्षिण मदरास हाता और पश्चिम मध्यदेश है । इस सूबेका क्षेत्रफल 
२४२४० वर्गंमील है, जिनमेसे भीतरकी ओर १०१८७ वर्गेमीर उडीसेके मारगुजार राज्य 
और समुद्रके किनारेकी ओर ९०५३ वर्गमीरू अद्गरेजी राज्य है। उड़ीसेकी नदियोंमें 
महानदी, ज्राह्मनी, वतरनी, सुवर्णरेखा और सिलन्दी नदी और मन्द्रोमे भुवनेश्वर; 
नगज्ञाथ्जी और कोनाकंके मन्दिर प्रधान है । उस सूबेकी पहाडियोमें कई बौद्ध गुफायें 
बनी हुई है। 

उडीसेके अन्नरेजी राज्यमें कटक, पुरी, वालेश्वर, वॉँकी और अंगोल ये ५ जिले हैं । 
सन्‌ १८८१ को सनुप्य-गणनाके समय अद्गरेजी राज्यम ३७३०७३५ मनुप्य थे; अथात्‌ 
१६३४०४५ हिन्दू, ८५६११ मुसलमान, ६९३० जड्जली और पह्दाड़ी इलादि, ३९८२ 
उम्तान, १५२ सिक्ख ७ बौद्ध, ३ ब्राह्य, और १ यहूदी | सन्‌ १८९१ की मनुप्य-गणनाके 


समय कटक जिलेके कसवे कटकरसे ४७७४६ केंद्रपाडामं १७६४७ और जाजपुरमें 
५१ 


(७९४ ) भारतभअ्रमण-वृत्तीयखण्ड, पश्चद्श अध्याय | १७८ 


११९९२, पुरी जिलेके पुरी कसबेमें २८७९४ और वालेश्वर जिलेके वरालेश्वर कमवेमें 
२०७७५ मनुष्य थे । 

सुबे उड़ीसेके अन्नरेजी राज्यके ५ जिहामेसे वॉँकी और अंगोल ये दोनों पहिले देगी 
माल्युजार राज्य थे । सन्‌ १८४० ये वॉकी और सन्‌ १८४७ मे अंगोलका राज्य अद्गरेजी 
सरकारने छीन लिया । अब ये अड्रेजी मिल्कियतत ध्ं। सन्‌ १८८१ की मनुप्य-गणनाकरे 
समय बॉकी जिलेके ११६ बर्गमील क्षेत्रफलम ५६००० मनुप्य थे, अर्थात्‌ ५६६१५ हिन्दृ , 
२७० सुसल्मान, और ११ क्ृनरतान और अंगोल जिलेके ८८१ वर्गमीछ क्षेत्रफहमें 
१०१००३ मनुष्य थे, अर्थात्‌ १००३६६ हिन्दू, २७० मुसलमान, ६ क्ृस्तान और १२०६ 
आदिनिवासी इत्यादि । 

सु उडीसेके प्राय; सब्र छोग काछे और सॉबले रंगके होते है । वे अपने सिरपर बड़े 
चेरेका शिखा रखते हैँ । प्राय सब हिन्दू सर्वटा अपनी दाढी और मूछ सुडवाते है । 
उड़ीसेमे बहुतिरे छोगोको हाथीपॉवकी वीमारी होती ह। बन्नालकी अपेक्षा बहोँके छोग गैंवार 
होते है । सूबे वेगालके समान वहकि छोगोका भी साधारण भोजन मछली और भात है | 
वे छोग पान बहुत खाते है | 

उडीसेम उड़िया अक्षर प्रचलितहे । सरकारी कचहरियोम भी उड़िये अश्षरस काम 
होता है । बहुतेरे ग्रन्थ ताडपत्रोपर उडिये अक्षरोम लिखे हुए है और लिखे जातेहेँ । ताडके 
पत्रोपर एक तरहके कांटेसे विना स्याहीके अक्षरोंकी छकीरे लिखी जाती है । 

बहाँके छोग २३ या ३ मीलकों एक कोस कहते है | वहाँ आटा कम ह्वोता है, चर्तन 
काछे रंगके होते हैं, परन्तु पुरीमे नहीं । समुद्रके निकट नमक वनता है | उड़ीसेस १०५ 
रुपयेके वजनका सेर चलताहे । चावकू आदि कच्ची रसोईकी सामग्री सर्वत्र मिलती है । 
बहुतेरे ताढावों और पोखरियोंके जल गन्दे होते हें । डड़िये छोग उन्हींका जछ पीते है 
और उसीके किनारे मल सूत्र त्याग करते हैं । उर्डासेका जछ वायु बड़ा रोगकारक है । 
सरकार वीमारी फैलनेके भयसे कटक आदि शहरोमें सर्व साधारण परदेशी मुसाफिरोंकों 
जाने नहीं देती है। शहर और बड़ी चोटियोंके मकानों आइनके नियमके मुताबिक मुसा- 
फिर टिक सकते हैं, अधिक मुसाफिरोको टिकानेसे मकानके मालिककी सजा होती है। 
वहेंके छोग चैतन्य महाप्रभुको विप्णुका अवतार मानकर उनकी पूजा करते हैं और अपने 
अपने मकानके पास उनकी पूजाके लिये एक छोटा गृह खाली रखते है । चेतन्यने वष्णवके 
मतकी शिक्षा सम्पूर्ण बंगाल और उडीसेमे फेलाई । चैतन्य महाग्रमुका जीवनचारित्र भारत 
अमणके इसी खण्डके नदियाके बृत्तान्तमें हैं । 

उड़ीसेमे १७ मालगुजार राज्य हैं| उनके उत्तर सिहभूमि और मेदनीपुर जिला, पृर् 
उडीसेका अड्जरेजी राज्य, दक्षिण मटरास हातेका गजाम जिछा और पश्चिम मध्य देशंम 
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उर्डासेके माऊंगुजार राज्योका त्रिज नीचे है-.. 
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जोड । 
इन राजाओंमे मोरभऊज, धंकेल, वोड, क्योंझोर, नयागढ़ इत्यादिके बहुतेरे राजा राज- 
अल क्यॉझोस्म चर 
पूत हैं। पलहरा राज्यके गवर्ममेंटका कर क्योंझोर्म शामिल हैं । सन्‌ १८९१ की मनुष्य- 
गणवनाके समय इन राज्योमेंसे केवल खाण्डपाड़ा वस्तीमें ५ हजारसे अधिक यानि ५०५१ 


मनुष्य थे । 
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उड़ीसेके मालगुजार राज्योंमे बहुत पहाड़ी सिलसिले है । भीतरकी ऊँची भूमिपर महा- 
नदी, त्राह्मणी और वैतरनी ये ३ बडी नदियाँ बहती हैं। जंगछोंका दृश्य मनोरम दे | समतल 
भूमिपर हिन्दू डडिया छोग, जो आवादीके तीन चौथाई हैं, बसते है और पहाडियोपर आदि 
निवासी अर्थात्‌ पहाडी और जंगली छोग निवास करते हैं। उनमें खान्द्‌ अधिक प्रसिद्ध है, 
जो केवल खेती और छूडाईका काम करते हैं | उनके देवते बहुत है, जिनको वे लोग रुधिर 
चढ़ाते हैं । उनमें प्रथ्वी देवी प्रधान हैं, जिसको वर्षमें दो बार खेत बोने और काटनेके 


१८१ कलकत्ता-१८९३. (७९७ ) 


समय मनुष्य वलि दिये जाते थे, उस मनुप्यको खस्भेमें वान्धकर उसको ठुकड़े टुकड़े करक 
श्रत्यक खेतमे एक टुकडा गाडा जाता था । जब सन्‌ १८३५ 8० मे वहाँ अड्जरेजी राज्य 
हुआ, तव नर बलिदान रोका गया और उस कामके लिये अद्ज रेजी अफसर नियत किये गये । 


एक जाति जुआइ्व या पढुआ कहलाती है, उस जातिरे लोग पहले नड्ठे रहते थे। 
'उत्तकी स्त्रियों अपने आगे पीछे पत्तोंके गुच्छे छटकाती थीं। सन्‌ १८७१ ४० मे वहाँके अन्न- 
रेजी अफसरने उनको पहननेके लिये कपड़ेंके टुकड़े दिये, तबसे वे कपड़े पहनने लगीं । 


इतिहास--उड़ीसेके पूवे काछका इतिहास तारके पत्तोपर छोहेके कलमसे बिना रोश- 
ताईके लिखा हुआ। है । उसमें सहाभारतके समयसे वतमान समय तकके १०७ राजाओआके 
नाम हैं ओर लिखा है कि पहलेके १५ राजाओने, ३ हजार वर्षसे अधिक राज्य किया 
था, जिनमेसे पहलेके ३ राजाओने, जिनके नाम सहाभारतमें हैं, लगभग १३००, बप 
राज्य किया। 

उड़ीसेका ठोक इतिहास सन्‌ इस्वी के पहिले १४०७ और १०३६ वर्षके वीचसे 
या राजा शकरदेवके उत्तराधिकारी गोतसदेवके समयसे आरम्म होता है । उस वंणके 
छठवे राजा महेन्द्रदेबकी राब्यके समयमें राजमहेंद्री शहर बसाई गई और राजधानी व्ती 
चह राजा सन इंस्वीके पहिले १०३७ और ८२२ के बीचमें था सन्‌ ईस्वीके चार पॉच सो बे 
यहिलेसे उसके आरम्भ तक उड़ीसेमे वौद छोगोंका राज्य था सन्‌ ईस्वीके ५० वर्ष पहिलेसे 
३१५९ वर्ष पीछे! तकका इतिहास ताडके पत्तोके लेखमें नहीं है । यह जान पड़ता है कि 
उसी समयमे उडीसेकी पेहाडियों और चट्टानोंसें काटकर गुफा और मठ बनाये गंय | 
डडीसेके चट्टानों परके राजा अशोकके समयके जिला लेखोंसे और बौद्ध गुफाओंसे निश्चय 
होता दें कि इशाके ४०० वर्ष पहिलेसे और छूगभग ३०० वर्ष पीछे तक डड़ीसेमें खास करके 
वौद्धोकी प्रधानता थी | 

सन्‌ ४७४ इ०में केशरी वेशके राज्यके नियत करनवाछा राजा ययातिकेशरी उडीसे 
पर आत्रमण करनेवाले यावानोंको खंदेरकर उड़ीसेका राजा बना। उसकी राजधानी 
अुबनेश्वर कसवा था | उसी समय भुवनेश्वरका वडा मन्दिर बनाया गया । केशरी वंशके 
राजाओंके पहिलेके उसदेशके शके राजा वोद्ध भतके थे । केशरी बंशके एक प्रतापी राजाने, जिसका 
राज्य सन्‌ ५४१ से ६०५३ ३० तक था, कटक जहरकोी बसाया। सन्‌ ११३४में केशरी वंशके 
राज्यका अत होगया गड्ढा बंशका एक राजा दृक्षिणसे आकर उडीसेमें राज्य करने छुगा । 
कशरी वणके राजा शव थे किन्तु गड्ावंशके राजा वेष्णव हुए । इस वेशके पॉचचे राजा 
अनन्नभामदेवने जिसने सन्‌ ११७५ से १९०२ तक राज्य किया था, जगजन्नाथजीके वर्तमान 
हर वनवाया | यह उडासक सबसे बडे राजाअंमेंसे एक था कवीरजीने सन्‌ १३८० 

्कच्घ उद्दासस पदण था्‌ 
१४८५० ते श्ण कप रत बा वा की उस 440 00 00 
2 !। उसीस घर घर चेतन्य 


वि न पृज्ञा होता हू । सन्‌ १५३० में गड्डा बशका अंतिम राजा मर गया उसके दीवानने 
सन्‌ १५७३४ से उस वर्णेक सब लोगोंको मारकर उस राज्यको के लिया । 


छ भारतश्रमण हक 
(७९६ ) -उतीयखण्ड, पश्चद्श अध्याय | १८० 


क्‍ माल गुजार राज्य | क्षेत्रक्क. | मनुष्य-संख्या तसखोसी गवर्नमेन्ट 
वरगे मील सन्‌ १८८१ | माल्मुजारा का । 
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इन राजाओंमे मोरभज, घंकेल, वोड़, क्योंझोर, नयागढ़ इत्यादिके बहुतेरे राजा राज- 
पूत हैं। पलहरा राज्यके गवर्नमेंटका कर क्योंझोरमं शामिल है । सन्‌ १८९१ की मलुष्य- 
गणनाके समय इन राज्योमेंसे केवछ खाण्डपाड़ा वस्तीमें ५ हजारसे अधिक याने ५०५१ 
मनुष्य थे । 
उड़ीसेके माछंगुजार राज्योंमे बहुत पेहाडी सिलसिले है | भीतरकी ऊँची भूमिपर महा- 
नदी, श्राह्यणी और वैतरनी ये ३ बडी नदियाँ वहती हैं । जंगलोंका दृश्य मनोरम है । समतल 
भूमिपर हिन्दू उडिया छोग, जो आवादीके तीन चौथाई हैं, बसते है और पह्माडियोंपर आदि 
निवासी अर्थात्‌ पहाडी और जंगली छोग निवास करते हैं। उनमें खान्द अधिक प्रसिद्ध हैं, 
जो केवल खेती और लडाईका काम करते हैं । उनके देवते वहुत है, जिनको वे लोग रुधिर 
चढ़ाते है। उनमें प्रथ्वी देवी प्रधान हैं, जिसको वर्षमं दो वार खेत बोने और काटनेफ्े 


१८१ कलकत्ता-१८९३. (७९७ ) 


समये मनुष्य बलि दिये जाते थे, उस मनुप्यको खस्भेमें वान्धकर उसको टुकड़े टुकड़े करक 
प्रत्येक खेतमे एक टुकडा गाड़ा जाता था । जब सन्‌ १८३५ ई० में वहाँ अज्ञरेजी राज्य 
हुआ, तब नर बलिदान रोका गया और उस कामके लिये अद्जरेजी अफसर नियत किये गये । 


क जाति जुआइ़् या पढुआ कहलाती है, उस जातिक्रे छोग पहले नड्ने रहते थे। 
उनकी स्त्रियों अपने आगे पीछे पत्तांके गुच्छे छटकाती थीं। सन्‌ १८७१ इ० मे वहांके अन्न- 
रेजी अफसरने उनको पहनसेके लिये कपड़ेंके टुकड़े दिये, तबसे वे कपड़े पहनने लगीं । 


इतिहास--उड़ीसेके पूवे कालका इतिहास तारके पत्तोपर छोहेके कछमसे विना रोश- 
नाईके लिखा हुआ है । उसमें महाभारतके समयसे वतेमान समय तकके १०७ राजाओके 
ताम हैं ओर लिखा है कि पहलेके १९ राजाओने, ३ हजार वर्षसे अधिक राज्य किया 
था, जिनमेसे पहलेके ३ राजाओने, जिनके नाम महाभारतमे हैं, लगभग १३०० वर्ष 
राज्य किया। 


उड़ीसेका ठोक इतिहास सन्‌ इस्वी के पहिले १४०७ और १०३६ वर्षके वीचस 
या राजा शकरदेवके उत्तराधिकारी गोतसदेवके समयसे आरम्भ होता हैँ । उस वेशके 
छठवे राजा महेन्द्रदेवकी राज्यके समयमें राजमहँद्री शहर बसाई गई और राजधानी बनी 
वह राजा सन इईंस्वीके पहिले १०३७ और ८२२ के बीचमे था सन्‌ ईस्वीके चार पॉच सौ वे 
यहिलेसे उसके आरम्भ तक उडीसेमे वोद्ध छोगोंका राज्य था सन्‌ ईसस्‍्वीके ५० वर्ष पहिलेसे 
३१९ वर्ष पीछे! तकका इतिहास ताडके पत्तोके छेखमें नहीं है । यह जान पड़ता है कि 
उसी समयमे उडीसेकी पेहाडियों और चट्टानोंस काटकर गुफा और सठ बनाये गंय | 
उडीसेके चट्टानों परके राजा अशोकके समयके शिल्ता लेखोंसे और बौद्ध शुफाओंसे निश्चय 


होता दे कि ईशाके ४०० वर्ष पहिलेसे और लगभग ३०० वर्ष पीछे तक उडीसेमें खास करके 
चौद्धोक्की प्रधानता थी। 


सन्‌ ४७४ ई०से केशरी वेशके राज्यके नियत करनवाला राजा ययातिकेशरी उडीसे 
पर आक्रमण करनेवाले यावानोंको खदेरकर उडीसेका राजा बना। उसकी राजधानी 
सुबनेश्वर कसवा था । उसी समय भुवनेश्वरका वडा मन्दिर बनाया गया | केशरी वंशके 
राजाओंक़े पहिलेके उसदेशके राजा वीद्ध मतके थे । केशरी बंशके एक प्रतापी राजानें, जिसका 
राज्य सन्‌ ५४१ से ९५३ ३० तक था, कटक झ्हरकों बसाया | सन्‌ ११३ २५में केशरी वंशके 
राज्यका अत होगया गद्ढला वेशका एक राजा दृक्षिणगसते आकर उडीसेमें राज्य करने लगा । 
कशरो बच्नके राजा शैव थे किन्तु गड्भावंशके राजा वेष्णव हुए । इस वंशके पाँचवे राजा 
अनड्नभामदेवने जिसने सन्‌ ११७५ से १५०२ तक राज्य किया था, जगन्नाथर्जाके वर्तमान 
सन्दर्का बनवाया | यह उडासेके सबसे बड़े राजाओमेंसे एक था कचीरजीने सन्‌ १३८० 
जार १४२० के वीचसें डडीसेमे धर्म उपदेश किया था और चैतन्य महाप्रभुने, जो सन्‌ 
४८८७० स १५२७ तक थे, उडीसेके छोगोको शिक्षा दी थी । उसीमें घर घर चैतन्य 
सहाप्रठुव। पृज्ञा हते है। सन्‌ १५३२ में गह्ठा वेशका अंतिम राजा मर गया उसके दीवानने 
सन्‌ १५३४ मे उस वर्क सब लोगोंको मारकर उस राज्यको ले लिया | 


( ७९८.) भारतअ्रमण-ततीयखण्ड, पश्चद्श अध्याय । १८२ 
सन्‌ १५६७-६८मे बल्स्‍लालके अफगान मुसछूमान सुलेमानने उडीसेके स्वाधीन हिन्दू राजाको 
जाजपुरके दीवारके भीतर परास्त किया | उसने पुरीको भी छे लिया । हिन्दू राज्यका 
अंत होगया सुलेमानका पुत्र दाउद्खों दिल्लोके बादआहकी आधीनता छोडकर स्वावीन 
वच गया, इस छिये मुगछ और अफगानोकी छडाई हुई । सन्‌ १५७४ म अफगान छोग 
परास्त हुए। सम्‌ १५७८ में दूसरी वार अफगानोंके परास्त होनेपर उडीसा देश अकवरके 
>ज्यका एक भाग वना | सब्‌ १७५१ में महाराष्ट्रेनो सुगछोसे उसको जीत लिया सन्‌ 
१८०३ में अज्नरेजेनि ड्डीसे पर आक्रमण करके उसको अपने अधिकारमे कर लिया | 
उडीसेके मालगुजार राजाओमेसे अन्लोलके राजाने सन १८४७ में वगाबत किया, 
इसलिये उसका राज्य अन्नरेजी सरकारने छीन लिया और बॉकीके राजापर सन्‌ १८४० 
से खूनका मुकदमा साबित हुआ, इस कारणसे उसका राज्य अड्गरेजी राज्यमें मिला 
लिया गया। 
संक्षिप्त प्राचीन कथा-महाभारत-( आदिपर्व, १०४ वॉ अध्याय ) वलली नामक राजाकी 
सुदेप्णा खीसे अन्धे ऋषिने सम्भोग किया जिससे अज्ज वज्ध कलिब्न पुड़ और सुहा ये ५ 
पत्र उत्पन्न हुए, जिनके तामसे एक एक देश हो गए | उनमेसे कलिह्ञके नामसे कलिद्न देश 
हुआ । ( बनपर्व ११४ वॉ अध्याय ) युधिषप्ठिर आदि पाण्डबगण वनवासके सयम पर्य्यटन 
करते हुए गल्औासागर तीर्थमं रवान करके समुद्रके तीर तीर चले । उन्होने कलिजन्नदेशर्म 
वैतरनी नदी पार उतर कर वहों पितरोका तर्पण किया । पीछे वे छोग उसस्थानसे दक्षिणको 
चरते चलते महेन्द्राचक पवत पर पहुँचे | कूमपुराण ( ब्राह्मीसंहिता, उत्तराऊँ, ३८ वाँ 
अध्याय ) कलिड्ठदेशंके पश्चिसारमं अमरकण्टक पर्वतसे नमंदा नदी निकली हैं ( ऊपरके 
लेखोसे ज्ञात होता है कि सूे उड़ीसे और मन्यदेश दोनोमें कलिझ्न देश है ) 
लिंगपुराण--( ६५ वॉ अध्याय ) सूस्येका पुत्र मनु और मनुका पुत्र सुथन्न सुदयम्नके 
उत्कल, गय और विनताइ्व ये ३ पुत्र जन्मे, जिनके नामसे एक एक देश हो गये । उनमेसे 
उत्कलके नामसे उत्कल देश हुआ । आदि ब्रह्मपुराण-( ४१ वॉ अध्याय ) समुद्रक उत्तर 
भागसें विराज क्षेत्र( जाजपुर)में बैतरनी नदी है, इस तीर्थके अतिरिक्त उत्कल मा 
अनेक पवित्र तीथ है और पुरुषोत्तम भगवान्‌ निवास करते है ( ऊपरके लेखोंसे जान 
पडता है कि कलिन्न देशका एक भाग उत्कल देश है ) । 
आदि त्रह्मपुराण-( २७ वॉ अध्याय ) दक्षिणके समुद्रके समीपमें ओड़ देश विस्यात 
है, जिसमें कोणादित्य सूर्य ( अर्थात्‌ कोणार्क ) रहते है. ( ओड़्‌ देशका अपश्रेंश उड़ीसा 
देश है, उडीसेका नाम उत्कल और ओड़ पुराणोसे सिद्ध होता है ) । 


ततकुण्ड। 
कटक शगहरसे २५ मील पश्चिम पुरी जिलेका एक सव डिवीजनका सदर स्थान टूरदा 
एक बडी बस्ती है, जिसमे जगन्नाथपुर्सके राजाके पूर्वज छोग रहते थे । वहाँ उपन किलेकी 
निशानी अवत्तक विद्यमान है, एक मजजीप्टर रहता है और वाजार छगता हूँ। सन्‌ १८१८ 
ई० से १८२८ तक जिलेका सदर स्थान खुरदा था | एक सडक कटकसे खुरदा होकर 
गजर्जामको गई है । 


१८३ ” कढरकत्ता-१८९३ (७९९ ) 


खुरदासे ६ सीछ पश्चिस बाघमारी गॉवके समीप तप्तकुण्ड चासक एक छूप है, जिसका 
उष्ण जरू सर्वदा खौलता रहता है | कृपसे थोडी दूरपर एक पोखरेके चिकट हाटकेश्वर 
महादेवका मन्दिर हैं । वहाँ मकरकी संक्रांतिके समय एक सेछा होता है। मेला एक मास 
रहता है । उसमे कपडे, बतेन आदिकी दूकानें जाती है । 


शवनेश्वर । 


कसे दक्षिण जगन्नाथ-पुरी तक ५३ सील पेछूगाडीकी सडक है । सडकके किनारों 
पर सीलके पत्थर रंगे है । दो ढाई रुपयेके किरायेपर एक बैलगाडी कटकसे 


पुरी तक जाती है। 
टकस १०मील दक्षिण भुवनेचर वरती हूं। कटकसे चलमनेपर २ मीछ आग एक चट्ठी, 
( उससे आगे १ मील तक नदीका वाल ) र२ेक$ ४ और १४३ मील पर एक चट्टी 
मिलती है । पिछली चट्टीसे आगे नद्रीके वारूका मेदान है, जिसमे आगे पुरोकी सडक और 
दहिने ओर भुवनेश्वरकी राह गई है । पिछली चढ्टीसे छयगभग ५४ मीछ भुवनेश्वर है । 
सूव्रे उडीसेके पुरीर्म ( २० अंश, १४ कला, ४७ विकल्ा उत्तर अक्षाश, और ८५ 
अश, ५०२ करा, २६ विकछा पूर्व देशान्तर्म ) भ्रुवनेश्वर, रामेश्वर, कपिलेश्वर और भास्करे 
श्वरके मन्दिरोके सथ्य्े भुवनेश्वर नामक वस्ती है, जिसमें छगभग ४००० आदमी वसते हैं, 
जिनसेसे आधे पण्डे तथा पुजारी है। भुवनेश्वर क्षेत्रका नाम पुराणोमे एकाम्र क्षेत्र लिखा 
हूं | यह एक समय उन्नति करता हुआ राज्यकी राजधानी था। इसके आस पास दूर दूर 
तक पथरीठी भूमि और जड्डछ है, जिससे पहिले ७००० शिव-मन्दिर थे, जिनसेसे पांच 
सी अवतक विद्यमान है । इन मन्दि्रोंका सुधार कभी नहीं हुआ । सब मन्दिर प्रायः 
एक्ही प्रकारके है और सबसे एकही ढंगका पत्थर छगा है। पत्थरोपर ,फूछ और वेलबूटोके 
अतिरिक्त पत्थर खोदकर असंख्य मूत्तियाँ बनाई गई है । इनमेसे अनेक मन्दिर बड़े 
वडे ओर मुन्दर हैं, किन्तु भुवनेश्वरका सन्दिर सबसे विशाल है । यहॉके मन्दिर जजर 
होगये है इसके सुधारकी वडी आवशध्यकता है | 
सन्दिर-भुवनेश्वर वस्तीके पास पुरीके जगन्नाथजीके मन्द्रिसे पहिलेका बना हुआ 
भुवनेश्वरका विशाल मन्दिर है । यह मन्दिर कारीगरी और वनावर्टम जगन्नाथजीके मन्दिरसे 
भी अच्छा हू । प्रधान मन्दिर १६० फीट ऊँचा है । इसके प्रत्येक ईंच खास करके खड़े 
हिस्से नकाभीके काससे पूर्ण हे। मन्दिरके शिखरपर त्रिशुछ रूगा हैं । इसके भीतर ८ 
फाट व्यालके अधपर २ हाथ ऊँचे भुवनेश्वर शिवलिद्र है, जिनकों वहँके पण्डे छोग 
हारट्रात्मक चहते ह। सान्द्रम अंधियारा रहता हैं इस छिये दिनमे भी भीतर दीप 
जलाया जाता है | 
भैवतशध्रका सत्र पृत्र मुखका हू । मन्दिरके आगे जगमोहन, जगमोहनके आगे नृत्यसंड५ 
जार उसके जाये भ्ोयसन्दिर ( एक दूसरेसे छगा हुआ ) है । मन्द्रिके चारों तरफ बडे बड़े 
प्थरास बना हुई ७ फोट मोटी ऊँची दीवार हूं, जिसके भीतर देवताओके नहुतेरे 


छूट मे नहर दन है । भोग मन्दिरक पूरे सिंह दरवाजे प९ सिंहकी २ मूर्त्तियों हैं। घेरेके 
भातर हुन्दुआक सिवाय दूसरा कोई नहीं जाने पाता है । 


(८०० ) भारतभ्रमण-तृतीयखण्ड, पश्चद्शण अध्याय | १८४ 
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उड़ीसा देशका प्रसिद्ध भुवनेश्वर का सन्द्रिर 


१८५ सुवनेश्वर-१८९३, (८०१) 


सुबनेश्वर शिवकी पूजा नीचे लिखे हुए क्रमसे नित्य होती है,-- 
१ भोरकों घण्टी वजाकर वह जगाये | १२ मिठाईका भोग लगाया जाता है। 


जाते हैं । १३ दोपहरके बाद स्नान कराया जाता है। 
२ आरती की जाती है । १४ वस्त्र पहनाये जाते है । 
३ सुख धघोलाया जाता है । १५ दूसरा भोग लगाया जाता है | 
४ स्तान कराया जाता है । १६ दूसरा सस्‍्तान कराया जाता है । 
५ कपडा पहनाया जाता है। १७ बहुमूल्य वस्र पहनाकर पुष्प और इतर 
६ दाना, सिठाई, दृही और नारियछका | चढाया जाता है। 

जल्पान कराया जाता है। १८ भोग लगाया जाता है | 


 » पूरी आदिखे प्रधान भोग छगाया १९ एक घण्टे बाद रातकों भोग छगाया 
जाता है । 


है । जाता है । 
८ छोटा जलूपान कराया जाता लिये औ > 
मे और नत्य करते हुए पञ्च- 
५ सासूली जलपान कराया जाता है । १० कक कि । जात 
१० कच्ची आर पक्कीका भोग लगाया जाता है। मुखी महादेवकी सूति रक्खी जाती है। 
१९१ दोपहरके बाद वाजा बजाकर शिव |२१ सोनेके समय आरती होती है । 
जगाये जाते हैं । २२ सोनेके लिये शय्या बिछाई जाती है । 


चहतेरे यात्री नृत्यमण्डपके भीतर जगजन्नाथपुरीके समान सब वर्ण एकही 
पक्तीसें बैठकर भोग छगी हुई कच्ची रसोई खाते है, पर सण्डपसे बाहर कोई नहीं खाता » 
और बहुतेरे लोग पक्कीका प्रसाद लेते हैं। पण्डे छोग कहते है कि जमीनकी आमदनीसे भोग 
रागमें नित्य ३५ रुपया खर्च होता है । पुरीके यात्री पुरी जानेके समय या पुरीसे व्यैटने 
पर भुवनेच्बरमें जाते हैं । 

>रेके वाहर बहुतेरे छोटे मन्दिर और पूर्बोत्तरके कोनेके पास चबूतरा है । उसके 
बाद पूर्व १०८ छोटे मन्दिरोंसे घेरा हुआ एक तालाब है । बड़े मन्दिरके दक्षिण २० एक- 
डका जब्नल है । लोग कहते हैं कि छालित इन्द्रकेशरीका महुझ इसी जगह था । प्रत्येक 
जगह नेव और पाटनोंकी निशानियाँ देख पडती हें। 

वडे मन्दिरके उत्तर बिन्दु सरोवर नामक नड़ा तालाब है। तालाबके जलके मध्यम एक 
मन्दिर और स्थान बना है, जहँ उत्सवोके समय देवतोंकी चल मूत्तियों वैठाई जाती हैं । 
ताढावके किनारेके पास वासुदे्‌व अर्थात्‌ कृष्णणी और अनन्त अर्थात्‌ वलदेवजीका मन्दिर 
६ । मन्दिरके आगे जगमोहन, नृत्यमण्डप और भोगसन्द्र ऋमसे बने हैं। तालावके पूच 
वगलसे भुवनश्वरके मन्दिरकी शकलके (पर उससे छोटे) कई एक मन्दिर देख पड़ते | 

.. वाहुदेवके सन्दिरसे 3 प्ील पूर्वोत्तर ४० फीट ऊँचा कोटितीर्थेब्वरका मन्दिर है। 

कारटितीर्थेश्वरके मन्दिरसे 3 मील पूव एक टीले पर नवीं सदीके अन्तका वना हुआ त्रह्मेश्वर 
शिवका मन्दिर है । इसमें भीतर और वाहर बहुत नकासीका काम है। मन्दिरके पश्चिम 
महाकुण्ड नामक एक ताछाव है । 
हे बढ़े मन्दिरके पूर्वोत्तर छठवीं सदीक आरम्भका वना हुआ , दीन दशा भास्करेश्वर 
शिवका सान्दिर हू। भास्करथरसे : भील पश्चिम राजरानीका सन्दिर है, जो एक समय 


(८०२) भारतश्रमण-तृतीयखण्ड, पश्चद्ण अध्याय | १८३ 


5 तक कक 8४ ३ फीट ऊँची मूत्तियों हैं । राजरानीके मन्दिस्से ३०० 
अधिक य, इक्षोका एक कुज है, जहें। बहुतेरे मन्दिर बने है; जिनसे ९० से 
हम आओ पूरे है; इनमें मुक्तेश्वर, केदारेग्वर, सिद्धे्वर और परशुरामेब्बर प्रसिद्ध 
है । मुक्तेश्का सन्दिर ३५ फीट ऊँचा बहुत ख़वसूरत है; इसमे बहुत कारीगरीकी 
आात्तय! वन्ती हुई हैं । मन्द्स्कि पीछे एक ताछाव और उससे ३० फीट दक्षिण 
मछलियोंसि , भरा हुआ गौरीकुण्ड नासक छोटा ताछाव है । पहिले तालावका 
पानी इसमें आता है, परन्तु बहुत पानी बाहर निकछता है। गौरीकुण्डके पास ४१ 
फीट ऊँचा केदारेश्वरका मन्दिर है, जिसके पास एक कोठरीम ८ फीट ऊँची हनुमानकी और 
सिंहासन पर खडी एक दुर्गाकी मूर्ति दे। यह मन्दिर बहुत पुराना दे । मुक्तेग्बरके पश्चि- 
मोच्तर एक सुन्दर जगमोहनके साथ ४७ फीट ऊँचा सिद्धेश्वरका पुराना मन्दिर है। गौरी- 
ताछावके २०० गज पश्चिम सव मन्दिरोल्ते अधिक पुराना परशुरामेश्वरका मन्दिर है। पर- 
शुरामंश्वरसे पूर्वोत्तर सुख पत्थरसे वना हुआ अह्स्वुकेश्वरका मन्दिर है, जिसको केथरी 
बशके राजा अल्म्बूकेशरीने सन्‌ ६७७ ई० में वनवाया था। 
दि बिन्हुसर ताछावके पश्चिम, सड़कक वगलछपर नवी सदीका वना हुआ वैताल-देवल है। 
बताल-दवलके दक्षिण ३३ फीट ऊँचा और २७ फीट लम्बा और इतनाही चौड़ा उच्चम नकाशी 
किया हुआ सोमेश्रवरका सान्दिर है। 

इतिहास--एक ससय भुवनेश्वर कसवा वहुत समय तक उड़सिक्री राजवानी था। 
केशरी वेशको नियत करनेवाला राजा ययातिकेशरीने, जिसने सन्‌ ४७४ से ५३६ ३० तक 
उड़ीसेमे राज्य किया था, उड़ीसेपर आक्रमण करनेवालेकी खदेरकर राजा बना । उसने 
भुवनेश्वर कसवेकों वसाकर उसको राजधानी बनाया और छगभग सच्‌ ५०० ६० भें भुव- 
नेश्वरके वर्तमान बडे मन्द्र ( और जगमोहन ) का काम आरम्भ किया। उसके पीछेके २ 
राजा मन्दिरको वनवाते रहे; तीसरे राजा छलितकेशरीने सन्‌ ६५६ ३० में उसको 'तयार 
किया | सन्‌ ६७७ ई० मे राजा अलंबुकेशरोने अरुम्बुकेश्वरका मन्दिर बनवाया । केशरी - 
बशके राजा नृपतिकेशरीने, जिसका राज्य सन्‌ ९४१ से ९५३ ई० तक था, कटक शहरको 
वसाया और भुवनेश्वरकों छोड़कर कटककों अपनी राजधानी बनाया । केशरी बेशके एक 
राजाने सन्‌ १०९० और ११०४ ई०के बीचमे मन्द्रिके जगमोहनके आगेका दृत्यमण्डप और 
भोगमन्दिर बनवाया । सन्‌ ११३२ ६० में केशरो बेशके शैवराजाके राज्यका अन्त होगया' 
गन्ञा वंशका एक राजा दक्षिणंस आकर उड़ीसेका राजा वन गया | 

संक्षिप्त भ्राचीन कथा--आदि त्र्मपुराण--( ४० बॉ अध्याय ) सम्पूर्ण पापोंको हरने 
वाल्य कोटि छिद्ेस युक्त काशीके समान शुभ एकाम्रक्षेत्र है। पूथ कालमे वहाँ एक आम्रका 
वृक्ष था इस लिये वह तीथ एकाम्रल्षेत्रके नामंस विख्यात होगया । वह तीथ विद्वान्‌ गणसे 
पूर्ण, धन धान्यसे समान्वित, अनेक प्रकारके वलियोॉसे आकीण, गृहकि अटारियोसे संकीण, 
श्रेष्ठ राजाओंके गृहोंसे सुशेभित और शखज्रोसे पूरित है । श्रीमहादेवजी सब छोकोंके हितके 
लिये वहाँ विराजमान हैं उन्होने पए्रथ्वाके समस्त तीथ, नदी, सरोवर, ताढाव, वावली, कप 
और समुद्रोसे एक एक वृन्द्‌ इकट्ठे करके छोकके हितके अर्थ सब देवताओं सहित उस क्षित्रमें 
बिन्दुसर नामक तीय रचा । जो मनुष्य अगहन मापके शुद्धपक्षकी अष्टमीको जितेन्द्रिय ही 


१८७ भुवनेश्वर-१८५९३. (८०३ ) 


उस क्षेत्रस जाकर विन्दसरसें स्नान करके भक्तिपृवरक देवता, ऋषि, सलुष्य और पितरोकी तिल 
और जहछूसे विधान पूर्वक तर्पण करेगा उसको अश्वमेघ यज्ञका फल ग्राप्त हागा। वहाँ अ्रहंणआर 
संक्रान्तिके ढिन तथा समरा्िंदिवकाल और युगाठि तिथि अथवा अन्य शुभ तिथियोस 
ब्राह्मणाकों दान देमेसे अन्य तीर्थोंकी अपेक्षा सोगुना फछ मिलछता है। उस वीथंसे पिण्डदान 
देनेसे पितरोकी अक्षय दृप्ति होती है। बहा शिवजीके विधि पूर्वक पूजन ओर उनकी प्रदक्षिणा 
करनेसे महुप्यफो शिवल्लोक मिलता हैं और उसके २१ पुस्तका उद्धार हाजाता ह। वह छत 
महदेवजेके चारो दिनाओसे ढाई योजनसे विस्तृत हे । उस क्षेत्रम भास्करेंश्वर महादेव है, 
जिनको पूर्व कालमे सू्ने पूजा था । जो मनुष्य कुण्डमे स्नान करके शिवजीकी पूजा करता है 
वह शिवलोकमे जाता है । ।$ 

जो पुरुष मुक्तेश्वर, सिद्धेश्वर, स्वणेजालेश्वर, परमेश्वर विख्यातीश्वर सूक्ष्मसात्तिकेश्वर 
नामासे विख्यात इन शिवलिज्ञोका दर्शन और बविन्दुसर तीथमें स्नान करता है वह सक् 
पापोसे विमुक्त होकर विसानमें वेठे शिव छोकसे प्राप्त होता है। उस क्षेत्रमें जिस जिस 
स्थानोसें भिवलिद्ञ स्थापित है सबकी पूजा करना उचित है । जो मनुप्य वेशाल आदिक 
महीनोसे उस क्षेत्रके विन्दुसर तीयस स्नान करके सहारेव तथा पात्रेती, कार्त्तिकेय, गणेशजी 
और सावित्रीका दुशन करता है उसको शिवलोक मिलता है । कपिल तीथिमें स्नान करनेत्राका 
मनुष्य अपने सब मनोरथ शआ्राप्त करके शिवछोकर्मे निवास करता है। एकाम्रक नामक शिव- 
क्षेत्र कार्शीजीके ठुल्य है। वहाँ शरीर त्यागने वालेको मोक्ष हो जाती है। 


स्कन्दपुराण--( उत्तरखण्ड ) नीलागारे ( अर्थात्‌ पुरुषोत्तमपुरके ( नीलाचल ) 


से ३ योजन दूर श्रीसहादेवजीका क्षेत्र एकाम्रक बन है । पूवेकालमे महादेवजी पाजेतीके 
सहित अपने ससुर हिमाचलछके ग्रहमे निवास करते थे । एक दिन उस नगरकी कई एक 
खाने उपहासके साथ पार्वतीसे कहा कि हे देवि ! तुम्हारे पति अपने ससुरके गृहमे अनेक 
भाँतिके सुख भोग करते हैं, तुम कहो बह अपने घरकों कव जायेंगे ? | पारवतीकी माताने 
एछा के पुत्री ! तुम्दारे पतिमें कौच ऐसा अपूर्व गुण है कि तुम उनको इतना प्रिय समझती 
है। । पादेतीने लज्जित होकर महादेवजीके पास जाकर कहा कि हे स्वामिन्‌ ! आपको 


सझुराढमें रटना डचित नहीं है, आप दूखरे स्थान चले । शिवजी पार्वतीकी बातका कारण 
लप्षझ्नच्र उनके साथ वलूपर सवार हा ससुराढ्से चछ दिये और भागीरथीके उत्तर त्टपर 
शराणसा नगर वश्ता कर उसमे रहने छगे। द्वापर थुगर्मे वाराणसीके काशिराज नामक 
राजान धार तपस्या करके महादेवजीको प्रसन्न किया । महादेवजीने राजाको ऐसा वरदान 
दिया कि से आवश्यकता होनेपर युद्धमें तुम्हारी सहायता करूगा। एक समय विष्णुमग- 
बाबज क्राव करदे कामिराजपर अपना सुदृशेन चक्र चछाय। | महादेवजी राजाकी रक्षाके- 
डिय अपन गणाक साथ रणमूमभित्त उपस्थित हुए । उन्होंने क्रोध करके पाशुपत अख्न 
टाडा, पर वष्ुक प्रभावसे वह व्यर्थ हो गया । उस पाशुपत अख्नसे काशीपुरीही दग्ध होने 
एतगा। तव सहादव्जी घवड़ाकर विप्णु भगवानकी स्तुति करने छगे | उस समय भगवानने 
कहा के हू घृजटे | तुम्हारा पाशुपताख अजेय है, किन्तु मेरे चक्रके सामने उसकी शाक्ति 
नहा चलगी। णदि वाराणसीको स्थिर रखनेकी तुम्हारी इच्छा है तो तुस पुरुपोत्तस क्षेत्रके 
नाझगारक इत्तर झोणमें जाकर पावेतीके साथ निवास करो | ऐसा सुन महादेवजी नन्‍दी 


(८०४ ) भारतअ्रमण-तृ्तीयखण्ड, पश्चद्श अध्याय | १८८ 


आद्ठी आदि अंपने गणा और पार्वतीजीकों सद्नमें छेकर एकाम्रकाननमें चले गय तबसे वह 
स्यान मुक्ति देनेमे काशीके समान प्रसिद्ध हुआ । | 

कूम पुराण-( उपरिभाग, ३४ वॉ अध्याय ) पूर्व देशमें एकाम्र नामक शिवतीर्थ द्द। 

भलुष्य उस तीथसें महादेवजीकी पूजा करता वह गणोंका म्वामी होता है वहाँके 

शिवभक्त त्ह्मणोको थो डीसी भूमिका दान देनेसे सार्वभौम राज्य मिलता है । मुक्ति चाहने 
वाले सनुष्यको वहाँ जानेसे सुक्ति मिलती है । 

दूसरा शिवपुराण-( उर्दू अनुवाद, ८ वा खण्ड, पहिला अध्याय ) पुरुपोत्तम क्षेत्रम 
चगन्नाथजीके गुरुस्वरूप भुवनेश्वर महादेव विदाजते हैं, जिनके दर्शन करनेसे सम्प्रण पाप 
विनप्ट हो जाता है। 


ई + 
: डदेयगिरि और खंडगिरिके गुफा मन्दिर । 

५ भुवनेश्वरसे ५ मील पश्चिम पुरी जिलेमे उदयागेरि और खण्डगिरि दो पहाड़ी है । 
छोटे वृक्षोके जज्ञक होकर भुवनेश्वरसे मार्ग गया है । दोनो पहाड़ियोंके बीचमे एक तड्ढ 
बाटी है। दोनो पर पत्थर काटकर अनेक भॉतिकी वहुतेरी वीद्ध गुफा और मन्दिर वनाग्रे 
गये हैं, जो ईशासे रूणभग ०५० व पहलेसे ५०० वर्ष पीछे तकके बने हुए है । सबसे 
पहलेकी गुफायें उद्यगिरिपर और उनसे पीछेकी खण्डगिरिपर हैं। वेशाखमे खण्ड- 
गिरिका मेला होता है । 

उद्यागिरि--यह पहाड़ी ११० फीट ऊँची है। इसके कटि स्थान भीतरसे पत्थर 
निकालकर जगह जगह गुफा मन्दिर बने हैं;- 

रानीनूर ( याने रानीका महक )--सब गुफाओसे नीचे एक दूसरेके ऊपर छोटी 
कोठरियोंके २ कतार हैं, जिनके आगे पायेदार वरण्डे और ४९ फीट ढम्बी तथा 2३ फीट 
चौड़ी पहाडी काटकर बनी हुई अगनई है। ऊपरके मज्जिलमें, जो पूर्व मुखका है, ८ 
दरवाजे हैं, जहा २ द्वारपाल खड़े हैं, वरण्डा होकर ( जो ६३ फीट लम्बा है ) ४ छोटी 
कोठरियोंमें जाना होता है । बरण्डेके दोनो वगर्लमे ३ सिंह हैं। वहाँ हाथी और मनुप्योंकी 
वहुतसी मूत्तियों देखनेमे आती हैं | निचछे माजजिलेम भी ८ द्रवाजें है। आगे जमीनके 
सतहूपर ४४ फीट लम्बा सतूनद्वार वरण्डा है, जिससे ३ कोठरियोंमें जाना होता है । 

गणेशगुका--रानीनूर गुफाके प्रायः सीधा उत्तर उससे बहुत दँचाई पर २ कमेरे हे 
जिनके आगे ५६ फीट ऊँचा १ वरण्डा हैं। वरण्डेकी सीढ़ीके दोनो तरफ २ हाथी है । 

स्वर्गद्धारी गुफा--रानीनूर गुफासे ५० गज्ञ पश्चिम एक सीढ़ी स्वर्गठ्दार नामक दो 
मजिली गुफाको गई है। उसके दोनो मजजिलोमे दो कमरे और आगे एक वरण्डा €। 
वरण्डेके पाये अब टूट गये हैं । दम 

जयाविजय या हसपुरकी गुफा-यह्‌ ऊपर लिखे हुए गुफाओंके उत्तर है । इसमे छोटी 
वडी बहुतसी मूर्तियों देखनेमें आती है । वि 

गोपाल्युरा-पवें त्तरमें गोपालपुरा और मच्वठुरा नामक गुफाओंके २ झुण्ड हैं । कम- 
रेके पायोंपर खोदकर बने हुए छुलाट अक्षरोंमें २ छेख हैं जो अब पढ़े नहीं जातै। 

बैकुण्ठ-यह्‌ गुफा और पाटलरूपुरा तथा जामपुरा दूसरी दो गुफाये जो थोडा पश्चि- 
मोत्तर हैं, अब बहुत विगड़ गये है । 


हू 


१८९ उद्सगिरि और खण्डगिरि गुफा मन्द्र-१८५९३. (८०५ ) 


हाथीगुफा-७५ गज पश्चिसोत्तर हाथीगुफा है। वहाँ पत्थरके दर ५ फीट लस्बा 
और इतनाही चौडा खोखला है । उसके दरवाजेके ऊपर छाट अक्षरोंमें १ रम्बा शिलालेख 
है । जिसमे कलब्लाके एरा राजाके यशका वर्णन हुआ है । वह राजा सन्‌ रे से करीब, 
४०० वर्ष पहले था | इसके अलाबे उस गुफामें गुप्त अक्षर और कुटिला अक्षरों कई छोटे 
शिलालेख हैं । हाथी गुफाके चन्द्‌ गज उत्तर पतवनगुफा है रन दरवाजेके हा 
सर्पगुफा-पवनगुफासे ७५ फीट दृक्षिण-पश्चिम सर्पगुफा है । द्रवाजेके सिर पर मोटी 
नकाशीका ३ सिरवाल्म एक साँप हैं जिसके नीचे बैठकर भीतर जाने योग्य द्वार है। 
उससे होकर ४ फीट लम्बी, इतनी ही चौडी और इतनीही ऊँची गुफा आदमी श्रवेश 
करता है | वहाँ १ शिलालेख है, जिसका हिन्दी अनुवाद “चूलाकर्सकी कोठरी और कर्म 
ऋषिका मन्दिर” होता है। उसके समीप भजन गुफा और थोडा उत्तर अलकपुरा गुफा है । 
इन ठोनोंमेसे कोश मशहूर नहीं है । 
डे आह पर ०2० पहाडीसे बाहर निकली हुई नाक और आँखियोंके 
साथ वाघके सिरके शकल की है । उसके दरवाजे पर दाँत छटके हुए है और सिरके 
ऊपरका हिस्सा ८३ फीट पहाडीसे छगा हुआ है । वह गुफा भीतरी ९ फीट चोड़ी है। 
जिसका छोटा दरवाजा वाघके हलककी जगह पर बना है । द्रवाजेके दहिने छाट 
अक्षरों ससेविचका गुफा लिखा है | वह गुफा इशासे ३०० वे पहले की होगी। बाघ- 
गुफाके उत्तर १२ फीट लम्बी और ६ फीट चौडी “ऊधबांह' नामक कोठरी है, जिसके आगे 
एक बरण्डा बना है। 
खण्डगारि--यह पहाडी धने द्रख्तोंसे छिपी हुई १३३ फीट ऊँची है| खड़ी राहसे 
ऊपर जाना होता है । करीव ५० फीट ऊपर २ रास्ते हो गये हैं; एक बारे पहाडीके पूर्व 
बगलमें काटे हुए गुफाओंका और दूसरा दहिने अनन्ता गुफाको? गया है। 
अनन्वागुफा--उस गुफाके आगे ४ द्वार और एक पायादार बरण्डा है। गुफामें 
पैंछिकी दीवारके पास बुद्धकी मूर्त्ति ह। दीवारमें मनुष्य, पशु और पक्षीकी बहुत सी 
मूर्तियों दनी है, जहाँ छाट अक्षरों और कुटिला अक्षरोंमें २ शिलालेख हैं । 
वार्येकी गुफार्ये-अनन्तागुफासे दो मुहानीं रास्तेके पास लौटकर वायेंके रास्तेसे जाना 
चाहिये। आगेकी गुफाओंके पास १२ वी सदीका संस्क्रत लेख है, जिसमें लिखा हैं कि 
आचार्य्य कलाचन्द्र और उसका विद्यार्थी वालाचन्द्रकी यह गुफा है । उससे आगे दो 
हिस्सोंसें पृ मुखकी गुफाओंका एक सिलसिला है । गुफाओंके भीतर पीछेकी दावारतें 
अनेक बुद्धकी मूर्तियों और चन्द नई जैन देवताओंकी नई मूर्तियों है पूव छोरके पास एक 
चबूत्रे पर वहुत जनमूत्तयाँ है । दूसरी कोठरी भी ऐसी ही हैं । पीछेकी दीवारमें एक 
फीट डेंतची ध्यान करती हुई बुद्धकी मूर्त्तियोंका एक कतार है और नीचे बैठी हई स्त्ियोंकी 
अनक मूत्तियोँ हैं जिनमे चन्द्‌ चतुभुजी और दूसरी सव ८ बाद जाली कक 
वहाँसे पहाडीके सिरे तक कडा चढ़ाव है | सिरोभाग पर १८वीं शदीका 
चना हुआ पारसनाथका एक मन्दिर है | मन्दिरके दक्षिण-पत्चिम १५० फट व्यासका 


प्> ददसभा नामक ३ ३ >ध्व पे 

बसभा! नामक एक स्थान हैं, जिसके १०० गज पूर्व पत्थर खोदके बनाया हुआ आकाश- 
गन्ना नानक तालाव ह। ताढावके नीचे एक गुफा है । ऐसा प्रसिद्ध हेकि यहाँ उडीसेके 
राजा ललित इन्द्र केशरीका रिमेन्स रक्‍्खा है। 


(८०६ ) भारतभ्रमण-दृर्तीयखण्ड, पाडश अध्याय | १९०५ 


किक | अ ध्याय 
सालहवा ३ | 
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( सूबे उड़सिमें ) जगन्नाथपुरी ओर कोणार्क | 


जगन्नाथपुरी । ह 
कटक कसबेसे ५३ मीछ दक्षिण जगन्नाथपुर्सकी सरकारी कचहरी हू जगजन्नाथर्जीकी 
सडक, जो कटकसे १३३ मील आगे भवनेश्वरके यात्रीकों छूट जाती है, भवनेश्वरसे ५ मील 
आगे छूटनेकी जगहसे ८ मीरूपर फिर मिलजाती है । उस ८ मीछके भीतर २ चढट्री और 
एक सूखी नदी मिलती है । सडकसे ५ मीछ तक भवनेश्वरके मन्दिर देख पडते हू। कटकसे 
गे २६६, ३०२, ३१२) ९३४, ३५८, ३८४, आर ४०- मीलूपर एक एक चट्टी है. । पिछली 
चट्टीोसे करीब ३ मील दूर साक्षीगोपालका सुन्दर शिखरदार मन्दिर हैं । मन्दिरके आग 
जगमोहन बना है । निग्रत समयपर सन्दिरका पट खुलता है । वहोँके पण्ड यात्राक्रे 
साक्षके लिये ताडके पत्रपर यात्रियोंके नाम लिखते हैं और पुआका प्रसाद देंते हैं। मान्दिरंक 
पास सोदियोकी कई दुकानें हैं । कटकसे ४२४ मीलपर ताछाव और वस्तीके पास चढट्टी, ४५ 
मीलूपर सूखी नदीके-दोनों किनारोपर बस्ती ओर चढ्री और ४८ मीछूपर एक छोटी चदट्टी 
है। उसके २५ मील पहलेसे जगन्नाथजीका मन्दिर देख पडता है। उस चद्दटीसे आगे कोसों 
तक एक बडी झील हे, इस लिये पुरीकी सडक वायें घूमकर गई है । 
छोटीसे १ मीछ आगे कई सन्दिर, २३ मीलपर “अठारह्‌ नाछा? का पुल और ३: मील 
पर अर्थात्‌ कटकसे ५१६ मीछ दूर चन्द्नताछाव है, जहँसे सब यात्री गाडी छोडकर 
पेदुछ जाते हैं। कितने यात्री तो उस स्थानसे कई मील पहिलेद्दी अपने जूतेको रख देते 
हैं। “भठारहतालछा” का पुल जिसको मरह॒टा पुल भी कहते हैं, २७८ फीट छम्वा और 
३८ फीट चोडा है; उसके नीचे १९ मेहराबियां बनी है और ऊपरसे सडक निकली हे । 
यह्‌ पुल बहुत पुराना है । 
कटक और पुर्यके वीचरम जगह जगह केलाके वाग, केंवडोॉंके जगल और रूधाम, 
दोमकोंके टीले ( वल्मीक ),जिनमें कोई कोई दो गज ऊँचे और चार गज घेरेके टे और खजूर 
तथा नारियलके बाग देख पडते हैं । चट्टियोंपर यात्रियोंके टिकनेके मकान और खाने पीनेका 
सामान तेय्यार रहता है। 
जगजन्नाथपुरी सूबे उडोसेमे भारतवर्षके पूवके समुद्रक किनारे पर ( १९ जअश, ४८ 
कला, १७ विकला उत्तर भ्क्षांश और ८५ अंग, ५१ कला ३९ विकटा पूर्व देशान्तसम ) 
पुरी जिलेका प्रधान कसवा और सद्र-स्थान, भारतवर्षके ४ धामोमेसे एक पवित्र तीथ-म्थान 
है | जगन्नाथजीके कुछ यात्री कलकत्तेसे कटक तक आगवाट द्वारा और कटकसे सडक द्वारा 
और कुछ छोग रानीगजसे वांकुडा, मेदर्नापुर और कटक होकर पेदुछ सडक द्वार पुर्रमे 
पहुँचते हैं । दक्षिण-पश्चिमके यात्री भी पेदलद्दी आते हैं, किन्तु अब दक्षिण-पतश्चिमवेजवा ड़ा, 
ह्मपुर और भवनेश्वर होकर ऋटकके पास तक रेल छाइन तेयार होचुकी है और पूर्वोत्तर 
आसिनसोलसे मेदनीपुर, वाछेश्वर और कटक द्ोकर पुरी तक कई वरसोंमें रलवे खुड 


कर जगन्नाथपुरी-१८९३. ( ८०७ ) 


जायगी । पुरीकी सौसा समुह़््से मधुपुर नदी तक १८ मील चौड़ी और वाल्खण्डासे छोक- 
लाथके मन्दिर तक ३६ सील रू्त्री है। पुरी यात्रियोंके टिकनेका शहर है। यह! दस्तकारी 
और तिजारत बहुत कम है । मन्द्रिकी आमदनी और पूजासे यहोंके छोग परवरित् पातेह। 

सन्‌ १८९१ की मनुष्य-गणनाके समय पुरीमे २८७५४ मनुष्य थे, अर्थात्‌ २८४७६ 
हिल्दू, २६० मुसलमान, ४५ कऋस्तान और ४ दूसरे । इंनमेसे १०९३० पट और २८६४ 
खां थीं। लेकिन बडे तिहवारपर १ छाख यात्री बढ जातेहे। हर महीने दिन और रात 
यात्रियोंके झुन्ड पुरी पहुँचेत है । साछाना करीब ५० हजारसे अधिक और कभी कभी 

सालमे तीन लछाख यात्री पुरीमे आते है। केवल रथयात्राके समय कभी कभी ल्माभग १ 
राख यात्री इकट्टे दोजाते है। पण्डे छोर्गोके हजारो नोकर या हिस्लेदार  हिन्हुम्तानक 
हर जिलेसे यात्रियोंको खोजकर पुरीमें ले आते है । पण्डे लोग उनके टिकनेको 
सकाल देते है | 

जगन्नाथजीके मन्दिरसे जनकपुर तक चौड़ी सड़क गई है उसके सिवाय सब सड़के 

तन्न और कची है । कसवा नीची जमीनपर बसा है । बीचमें ऊँची बाल्दार जमीन होनेके 
कारण कसवेका पानी समुद्र्म नही गिरता, इसलिये कसवेका जछ वायु रोगकारक रहता 
है। यहॉके हर एक सकान करीब ४ फ्लीट ऊँचे चबूतरे पर बना है। मकानोंकी दीवारे 
ट्ट्टियोंकी हैं। टट्टियोपर मद्ठीका लेवार दिया हुआ है । प्रतिवर्ष सेकडों यात्री पुरीमे मरते 
हैं । डडीसेके जलवायू रोगवद्धेक होनेके कारण यात्रियोमेंसे प्राति वर्ष हजारों मनुष्य पुरी 
और पैड्लके रास्तेमें मरजाते हैं, परन्तु अड्डरेजी बन्दोवरतसे तन्दुरस्तीमें अब तरक्की हुई हे । 
टिकने वाले सकानोंके लिये सकानके मालिकको छेसन्स लेना पडता है और मकानोंमे टिकने 
वालोकी सख्या नियत की जाती है । 

पुरी जिलेका सदर स्थान है; पर यहॉकी दिवानी कटकके जजके आधीन है | पुरकी 
सरकारी कचहारियाँ समुद्रके तिकट वनी हैं । पण्डोके मकानोंके अतिरित्त यहाँ वड़ा छत्ता- 
सठ, समाधिसठ, रामगोप्नालमठ, आचारीमठ, संन्यासीमठ, साधुवैष्णबमठ, गौड़ियोर्सिठ 
इत्यादि बहुतेरे म० हैं, जिनमें कई बड़े धनवान है । पण्डे छोग यात्रियोंसे उनके नाम और 
पते अपनी स्याही कलछूससे वहींमे लिखवाते हैं, पर पड़ीसेके रीत्यनुसार वे लोग अपनी 

ताडपन्रकी वहपर काठेके कलमसे उडिया अक्षरोंमें यात्रियोंके नाम और पते लिखलेते है | 

६ आदि अक्पुराण-उत्तराडके प्रथम अध्यायर्म ताल-पत्रपर देवाक्षरोंमे पुस्तक लिखनेकी 

कथा हू )। पुरीर्स वन्द्र वहुत हैं । 

,. मार्कण्डेय वाढ्गयव, चन्दनतालाव, ब्वेतगन्लाताछाब, पावेतीसागर ( छोकनाथके पास) 
आर इन्त्रयुस्ततालावकों छोग पंचतीथ कहते हैं। पुरीम ५ महादेव प्रख्यात है; लोफनाथ, 
साकड्श्वर, कपालमोंचन, यमेश्वर और नीलकण्ठ | 
हा जगन्नाथजीका मन्दिर--पुरोके वीचसें प्रधान सड़कके अखीर पश्चिम समुट्रसे लगभग 
रे उत्तर पा, भूमिसे लगभग २० फीट ऊँची जमीनपर, जिसको 'नीलगिरिः 

; जगन्नाथजीका मन्दिर हैं ( उस अन्य धर्मी और नीच जातिके 
दया चमडेदी दोई चीले नहीं जाने पाती हे। “और नीच जातिके मलतुप्य 


मान्दरके वाहरका घरा ६६५ फीट टम्वा औ 


ः र 5४५ फ्रीट चौडा है । 
दार दावार लाभमय २२ फीट 


इसकी कंगरे- 
ऊँची है, जिमके प्रत्यके वगलके मध्यमे ए 


के चआझ फाटक 


हे 


(८०८ ) भारतभ्रमण-तृतीयखण्ड, पोडश अध्याय | १९२ 


है] 


बना है। उनमेंसे पूबका फाटक सब फाटकोंसे उत्तम है । उसका चौखट नकाञीदार काडे 
पत्थरका और किवाड़ सालकी लकड़ीका बना है, फाटकके ऊपरके चौकुण्ठे मकानमें 
संगतरासीका उत्तम काम है; प्रतिमाओंमें कई मूर्तियों आदमीके समान वड़ी हैं| दरवाजिके 
दोनों तरफ दो सिंहकी मूत्तियाँ हैं, इससे इसका नाम सिह दरवाजा पड़ा है। उत्तरके 
फाटकपर पत्थरके ४ हाथी और काठके ३ सारथी हैं; जो यात्राके समय रथोपर चठाये 
जाते है और दक्षिणके फाटकपर पत्थरके 2 घोडे थे, जो अब नहीं हैं । दक्षिणका फाटक 
१५ फीट ऊँचा है, जिसके ऊपर बहुतसी मृत्तियाँ बनी है । मन्दिरके घेरेके बाहर चारों 
तरफ ४५ फीट चौड़ी संड़क है । 
सिह॒द्रवाजेके आगे काले रंगके एकही पत्थरका ३५ फीट ऊँचा १६ पहलका सुन्दर 
अरुणस्तम्भ खडा है, जिसके सिरपर सूर्यके सारथी अरुणकी मूर्ति है । छोग कहते € कि 
१८ वी सदीके आरम्भमे महाराष्ट्र छोग कोणा्कके सूर्यके मन्दिर्से इस स्तंभकों 
यहाँ लाए थे । 
सिहदरवाजेके पूर्वकें मेदानमे बाजार है, जिसमें सुखे भातका महाप्रसाद और 
जगन्नाथ आदिके पट यात्री छोग खरीदते हैं और कोई कोई यहाँसि बंत तालपत्रका 
छाता और चन्दन भी प्रसाद छेजाते है । 
वाहरके घेरेके भीवर ४५० फीट लम्बा और ३०० फीट चौडा दूसरा घेरा है, जिसके 
भीतर जगन्नाथनी और दूसरे देवताओके वहुतसे मन्दिर खड़े हैं । इसकी दीवार बाहरकी 
दीवारसे बहुत कम ऊँची है| इसमेंभी चारों तरफ ४ फाटक है । 
जगन्नाथजीके खास मन्दिस्के आगे, अर्थात्‌ पूष जगमोहन, जगमोहनके आगे नृन्यमन्दिर 
और इसके आगे भोगमन्दिर है; चारों परस्पर मिले हुए हैं। इतिहासोंसे जान पडता है कि 
जगन्नाथजीके वतेमान मन्दिरकों राजा अनन्नभीमदेवने, जिसने हुगछीसे गोदावरी नदी तक 
राज्य किया था बनवाया । १४ वर्ष काम होनेके उपरान्त सन्‌ १५९८ ३० में मन्द्रितैयार 
होगया । तवसे यह्‌ कई वार' मरम्मत हुआ | इस समय भी मरम्मत हो रहा है, इसके लिये 
करीब १ छाख रुपया चन्दा हो चुका है । नृत्यमन्द्रि पीछेका बना हुआ है। भोगमन्दिरको 
पिछले ञतकर्म महाराष्ट्रोने वनवाया । 
जगन्नाथजीका निज मन्दिर १९२ फीट ऊँचा, ८० फीट लम्बा और इतनाही चौडा है 
है । चारो ओर मन्दिर और जगमोहन पर स्त्रियों और पुरुषोंकी बहुतसी प्रतिमाए बनी हुई 
हैं और लिखित चित्नभी हैं ! मन्द्रकिं ऊपर अर्थात्‌ इसके कि स्थान पर दृक्षिणकी कोठरी 
में बलिराजा, पश्चिम वालीमें नर्सिहजी और उत्तरकी कोठरीमे" कलियुगकी प्रतिमा है और 
आिखरके ऊपर नील चक्र और पताका लगी है। 
मन्दिरके भीतर पश्चिम ओर 9४ फीट ऊँची और १६ फीट हरूम्बी पत्थरकी वेदी है, 
जिसको रत्रवेदी कहते हैं र॒त्नवेदीके दहिने ओर बाएँ ४ फीट और उसके पीछे अर्थात्‌ पश्चिम 
३ फीट चौडी गली है, जिससे होकर सब यात्री छोग जगन्नाथजी आदि मन्दिरके देवताओकी 
परिक्रमा करते हैं रत्नवेदीके ऊपर उत्तर तरफ ६ फीट हरुम्वा सुदर्शनचक्र है, जिससे दक्षिण 
जगन्नाथजी, सुभद्रा और वढ्भद्रजी ऋरमसे खड़े हैं । जगन्नाथर्जाके एक तरफ लक्ष्मीजी 
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और दूसरी ओर सत्वभामा और आगे राजा इन्द्रयुम्नकी धाठु-यतिमा है । बलभद्वेजी ६ 
कीट ऊँचे गौरवरण जगन्नाथजो वल्भद्रजीसे एक अंगुल छोटे श्याम रद्न और सुभद्राजी ४ फीट 
ऊँची पीत बरण हैं। तीना मूर्तियां काएमय है; इनके द्वाथ और पांव ढूँढ़े और नासिफा बच्ची 
है । देखने मे सुभद्राकी दांड नहीं हैं, पर वे कपड़ेके भीतर छटकी हें । जगन्नाथजी ओर 
अलुमद्रजीके छछाटपर एक एक हीरा लगा है। तीनों मूत्तयोंकी नित्यद्ी समय समयपर 
भौर उत्सवोंके समय भांति भांतिकी पोशाक और रह्म बिरघह्तकी पगाड़िया तथा सुनहले हाथ 
भौर दूसरी पोशार्के पहनाई जाती हैं और अनेक प्रकारके ःइज्नार छोते' € । बहुत सकारछे 
जागरणके समय मंगला आरतीका सादा ःशह्नार होता है । तथ्र अवकाश वेष, याद प्रहर वेष 
और उसके वाद चन्दन लगा वेष बनाया जाता है। सबसे प्रसिद्ध बड़ा खज्ञार बेष है, जो 
गोघूलीके वाद सन्ध्या धूरके तुरन्तही पोछे वनाया जाता है इनके अतिरेक्त समय समयपर 
जगन्नाथजीका दामोद्र बेष, बामन थेष, बुद्ध बेष गणश वेष आदि बनाये जाते है । 

मूर्त्तियोंका पोशाक पहनावे और सद्जार होजानेके उपरान्त मन्द्रिका फाटक खुलता 
ह और यात्रीगण दर्शन करते है । मन्दिरसं अधियारा रहनेके कारण दिनमें भी दीप जलाया 
जाता है, मंगला आारतीके समय पहर दिन चढ़नेपर प्रधान भोग लगजानेपर और गोघूलीके 
बादके बढ़े शज्ञास्के समय नियय ३ बार यात्रोगण खास मन्दिर जाकर रत्नवेदीकी पारिक्रमा 
करते हैं और मूर्तियोके चरणके पास अपना सिर नवाते हैं; घाकी समयोमें जगमोहनसे 
दर्शन होता है | 

सरन्दिरके आगेका जगमोहन १२० फीट ऊँचा, ८० फीट लम्बा और इतनाही चौड़ा है । 
इसके मध्यम चौखुटे ७ पाये और बगढमें दो बाजू हैं। जगमोद॒नर्मे ३ तरफ बड़े द्रवाजे हैं । 
इत्तरके वाजूम्म जगश्नाथजीका असवाब रहता हैं।यात्रीगण जगमोहनमें इकट्ठे होकर जगन्नाथ 
आदि दवताओंका इशन करते हैं, नियत समयोमें वे छोग खास मन्दिरके भीतर जाते हैं । 

जगमोहनसे एवं नृत्यमन्दिर है । इसके उप्तर और दक्षिणके घंगलम चार चार चौखूटे 
पाये और भीतर चार) चार पायोंके 2 कत्तार है। पायोमें देवताओंके चित्र बनाये गये 
हैं (नृत्यमन्दिर भीतरस ६९ फीट लम्बा और ६७ फीट चौडा हैं । इसके पश्चिमके द्वारपर, जो 


झगमोहनके पास है, जय और विजयकी मूरत्तियाँ और पूर्वके हिस्सेंमे एक स्तम्भपर गरुढकी 


के न्दिर्से ४ हक 
मूर्ति | इस मन्दिरंस समय ससयपर ल्ियाँ नाचती हें और घाजा बजता है । 


नृत्यमान्दिरके पूतटे १९० फीट ऊँचा, ६० फीट लम्बा और इतनाही चौड़ा भोगमन्दिर 
है, जिसपर नीचेसे ऊपर तऊ पत्थर खोदकर असंख्य मूर्तियाँ घनाई गई हैं । लोग कट्ते हैं कि 


पिछले धतकर्मे महाराप्ट्रोने कोणा्केके काले मन्दिरके हिस्सेका पत्थर छाकर ४० छाख रुपयेके 
खचस इसको बनवाया । पाकशालासे भोगप्तन्द्र तक एक पाटा हुआ रास्ता है। भोगकी 
इसमें छाई जाती हैं । 


भीतरीवाल हातेमें जगन्नाधजीके मन्दिरसे दक्षिण एक पीपछका वृक्ष है । उसके पास 

जा डर ७७ 
२८ फोट लम्बा और इतनाही चौंड़ा, जिसमे पाये छगे हुए हैं, मुक्तिनण्डप है, जहाँ पण्डित 
ढोग शास्तार्थ करते है। उसके वाद अक्षयव॒ट है, जिसको यात्रीगण अक्लमाल करते हैं। 


डसके पास प्रद्यकालके विप्णुकी वालमृर्ि है, जिसको वालमुकुन्द कहते हैं | उसी तरफ. 
रोटिनीकुण्ड नामक 


हे एक बहुत छोटा कुण्ड, जिसके पास पत्थरका चतुर्भुजी फाकद्दै और 
बि्मिला रा नृद्िहजी, छश्मीजी, एकादशो आदि बहुत देव देवियोके मन्दिर हैं। बढे 
है | 


सामग्री पाकाशालासे तेय्यार फरफे 


(८१०) भारतश्रमण-तृत्तीयख 7ह, पोठश अध्याय । १९४ 


सन्दिरसे पश्चिम सरस्वती, कर्माबाई, कर्म लिखनेवाछ्ा विधाता, काली आदि देव मूर्तयाँ 
हैं। उत्तरके दरवाजेके पास शीतलाकी मूर्ति है। इनफे अतिरिक्त घेरेके भीतर शिव, सूर्य्य, 
हनूमान, गणेश, मक्कछा आदि देव देवियोंके घहुतसे मन्दिर हैं | उस हातेमे लगमग ५० 
स्थान भौर मन्दिर बने हुए हैं । 

बाहरके हातेंम सिंहद्रवाजेपर पघेरेके भातर २१ सीढ़ियॉंके ऊपर मन्दिरका फ्ों 
है। दरवाजेसे प्रवेश करने वालॉके दद्दिने मह्प्रसाद बेचने वालॉकी दृकानें हैं, जहाँ बहुनेरे 
लोग महाप्रसाद खरीदते हैं । फाटककी महरावीके एक ताकमें जगन्नाथजीकी छोटी मूर्ति ह, 
जिसको छोग; पतितपावन कहते हैं । चमार इत्यादि नीच जातिके छोंग, जो मन्दिरक हांत 
में नहीं जाने पाते, इसी मूर्त्तिका दशन करते हैं। इसी जगह १६ हाथके ताकम्र २२ 
भ्ुजवाले ठाकुरजी हैं । सिंहदर॒वाजेसे उत्तर स्नानकी वेदी है, जहाँ ज्येप्रम जगन्नाथजी 
स्तानके लिये छाये जाते हैं । दरवाजेक्रे पास एक इमारत है, जिसमें स्नान देखनके 
लिये लक्ष्मीजी बैठती हैं, और दरवाजेके दक्षिण एक दूसरी इमारत है, जिसमे भगवानके 
फिरने पर स्वागतके लिये छक्ष्मोजी जाती हैं-। बाहरके दवातेके पूत-दक्षिणके कोनेफे पास 
जगन्नाथजीकी पाकशाहा है, जिसमें सकडों चूल्हे वने हुए हैं | एक एक चूल्देपर कई घक भांडे 
आदत दें। उत्तरके हाथी फाटकसे पतश्चिम-दक्षिण बैकुण्ठ नामक छोटा मकान है जहाँ बहतेरे 
पण्डे अपने यात्रियोंसे अटका सकलप कराते हैं। 
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जगन्नाधजीका मस्दिर | 
उत्तर 


णगग * 


| 


द 
ह्च्च्न्न पिन ]|  + ». हहालयू | 
| व्म | | मी । 


[| न मु 3 लक 


---- 


-तान ]---+- . 
दक्षिण 7 
फीटदा स्केल 
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| | शिली, 
१ इच्चका १५० फीट 
कपालमोचन और यमेश्वर---जगदी शक मन्द्रिके कोटके याहूर उसके पद्चिम-दक्षिण 
रहूडी जमीनपर कई एक मन्दिरोंके साथ तीन सुख वाले कपालल्‍्मोचन शिवका सन्द्रि है । 
कपालमोचनस £ मीछ दक्षिण एक सन्दिरमसे यमेश्वर शिवलिद्ग है। यमेश्वरसे थोड़ा दक्षिण 
गोपीनाथका मन्दिर है । 
ध्वेतगड्ठा--जगन्नाथजीके मन्दिरसे पश्चिभ-उक्षिण स्वर्गद्वारके रास्तेके पास 'क्तयड्ा 
नामक एक पद्म दात्पव है, जिसे पूर्व किनारे पर वेतकेशवका मन्दिर बना हुआ ह 


है 


(८६३ ) भारतअमण-जरतीयखण्ड, धोड्ल अध्याव | १९६ 


उवेतकेशवकी मूर्ति जगनज्नाथजीके समान काप्ठमय है । जगन्नाथर्जाके कलंवर बदलनेके 
समय इनका भी कलेवर बदलता है। 


हे स्वभद्राए---जगन्नाथ्जाके मन्दिरस १ मील दक्षिण-पश्चिम समुद्रके किनारे पर एक 
चौथाई मीलकर लम्बाईमें स्वर्गद्वार है, जहाँ यात्री छोग समुद्रकी लहरमें ज्ञान करे हैं। 
बड़े तेहवारोंके समय लगभग ४० हजार आदमी समुद्रकी लहरमें गोता मारते हैं । समुद्रको 
नाहियछ आर रत्तोंकी भेट दी जाती है | एक छोटे मन्दिरके पास ७ फीट ऊँचा एक 
स्तस्भ हू जिसपर पूजा रक्‍्खी जाती है। समुद्रके किनारेके पास वाल्मू पर बहुतेरे छोटे 
छोटे मठ हैँ । मछकदासके मठमे॑ उनकी मूरतिका दर्शन होता हैं और टुकड़ा अथांत्‌ लीदी 
और साग प्रसाद मिलता है कदीरदासके मठमें कबीरदासके चौराका दर्शन होता है और 
ठुररोनी अर्थात्‌ भातका पानी प्रसाद मिछता है। वहों नानकशाहियोंका भी एक मठ 
है । बहुतेरे छोग मरनेके समय स्वर्गद्वारमें जाते हैं । वहाँ समुद्रम॑ पानी वहुत कम है; 
किनारेसे ९ प्लोडसे अधिक निकट आगबोट नहीं आ सकता है। 

लोकनाथ महादेव--जगन्नाथजीके मन्दिरसे) १ मील पश्चिम छोकनाथका मन्दिर 
है-॥ सड़क कर्ुची और बाहूदार है। लोकनाथके सेन्दिरमें जलकी भूरि फटी है! 
मन्दिर सर्वेदा अथाह्ट जठसे पूर्ण रहता है। जछके भीतर शिवलिड्न है । वह जल एक 
नाछा होकर पार्वती ताछाबमें गिरा करता है | पानीका नाला एक दूसरे मन्दिर तक है। 
फान्गुण बदी ११ से उस दुसरे मन्दिर्से पानी बाहर निकाला जाता है, दशिवरात्रीके 
दिन सम्पूर्ण जले निकल जाने पर छोंकनाथका दरशनहोता है । पीछे मन्दिस्म फिर वश 
हाथ ऊँचा जल होजाता है । सैकड़ों यात्री शिवरात्रीकी रात्रीमें मन्दिरके आस पास 
अपने अपने आगे दीप जलाकर रात्री भर जागते है उस दिन करीव २० हजार मनुष्योंका 
वहाँ मेला होता है। मन्द्रिसे थोडी दूर पर पार्वती तालाब पक्का बना हुआ है | 

भार्कण्डेयतालाव-जगन्नाथके मन्दिर्से मील उत्तर मा्केण्डेय तालाब है। पश्चिमके 
फाटकसे तालाब तक सड़क गई है तालावके चारों तरफ पकक्‍की सिद़ियाँ और दीवारें 
हैं, दक्षिण किनारे पर मार्कण्डेयेश्वर शिवका बडा मन्दिर और दूसरे कई देव मन्दिर बने 
है ६ सम्पूर्ण यात्री वहाँ स्लान करके जगन्नाथजीका दर्शन करते हैं । 


चनन्‍्दूनतालछाब--परार्कण्डेय तालाबसे पू्र कटककी सडकके पास लगभग ३२२५ 

गज चौड़ा और इससे अधिक रुम्वा चन्दनतालव नामका बडा पोखरा है उसके 
चारों तरफ पक्की सिद्धियाँ बनी है और मध्यम चवूतरेके साथ एक मन्दिर ह। नाव द्वारा 
उस मन्दिस्मे जाना होता है | वैज्ञाखकी अक्षय ठृततीयाकों देवताओकी चल मूर्तियोंको 
नाव पर चढ़ाकर उस ताछाबमें जल्केलि कराई जाती है और वे उस मन्दिर 
बैठाई जाती हे । 
८... जनकपुर--जगन्नाथजीके मन्दिरस १३ मीछ दक्षिण-पूर्त जनकपुर ६, जिसका नाम 
पुराणमें शुढ़िच क्षेत्र लिखा है। उसी जगह काछमूतियाँ रची गई थीं इस लिये उसको 
जनकपुर ( जन्मस्थान ) फद्दते है । एक चौड़ी सड़क, मन्दिरिसि जनकपुर तक गई दे सड़क 
के दक्षिण घगल पर पुरीके राजा मुबुन्ददेवका मकान है । 


१५९७ जगल्लाथपुरी-१८९३. (८१३) 


जनकपुरके मन्दिरके चारों तरफ दोहरी कोट है। बादरकी कैंगूरेदार दीवार करीन 
२० फीट ऊँची है सन्दिरका प्रधान फाटक पशम्मिम तरफ है जिसके पास पत्थरके ६ सिंद खंड 
ईं पुर्राके मन्दिरोंके समान ब्ाँ सी खोस मन्दिर, जगमोहन, नृत्यमन्दिर और भोगमौल्दर 
छगातार घने हुए हू। पर वहाँके मन्दिर पुराौके सन्द्रोंसे दरजेमे बहुत कम हैं ॥ खास 
सन्दिर में ४ फीट ऊँची और १९ फीट लम्बी पत्थरकी रत्नबेदी ( सिंहासन ) है शिमपर 
रथयात्राके समय पुरीके जगन्नाथ, बडभद्र और सुभद्रा बैठाई जाती हैं। धेरेफे भीतर एक न 
पाकशाला और दूसरे कई स्थाव और सकान बने हुए हैं जनकपुरके मल्दिर घहुत पुराने है | 
इन्द्रयुम्व तारब--जनकपुरके मंदिरसे थोड़ा पूवे मार्कण्डेय ताढदाबसे कुछ छेह्टए 
इन्द्रशम्द ताल्गब है। उसके चारों घगलामें पत्थरकी सीढ़ियाँ हे, तालाबर्मे कछुए कहुत 
रहते हैं | तालाबके पास एक सन्दिर्स नीलकण्ठ महादेव और इन्द्रयुम्त और दूसरे मब्दिस्मे 
पह्ानाभ भगवान हैं । 
जगन्नाथजीके मन्दिरका प्रबंध-- मन्दिरिकी बार्षिक आमदनी जाग्गैर आदिसे छग्स्म 
५ लाख रुपये और यात्रियोंकी पूजासे करीब ६ छाख रुपये हैं। मन्दिदंक पुजारी, पाण्ंड 
सठधारी नौकर और दूसरे देशोंसे यात्रियोंको ले जानिवाले गुमास्ते तथा नौकर सब सिछकर 
६ हजारसे अधिक मनुष्य हैं । २० हजारसे आधिक पुरुष त्री और लड़के जगन्नाथजौस 
परवेरिय पाते हं। जिनमेंसे लगभग ६५० आदसी मन्दिरके कामोंमें मोकरर हैं ॥ इसमेंसे फोई 
जगज्ञायजीका बिस्तर छगाता है कोई उतकों जगाता है, कोई पानी छाई मोजन कोड 
दानदेता दे का कपडा घोता दे कोई पोशाक धिनता है इत्यादि | ४५० रसोईदारोके घरके 
छोग, १२० नृत्य करनेवाली लड़कियाँ और कई एक हजार पुजारी और पंण्डे हैँ उनमें 
बहुतेरे बडे धनी हैं । मन्दिरके प्रधान प्रबंधकृत्तो पुरीके शाजा दे । न्‍ 
जगन्नाथजीकी नित्यकी सेवा--मुवहको घनन्‍्टी बजाकर जगन्नाथ, चरुमद्र जादि 
देवता जगाये जाते हैं। वाद कपाट खोला जाता है और उनको धूप दिखाया जाता है ।. 
१६ बजे आरामके लिये उनकी प्रार्थना की जाती है और भोजनकी सम्पूर्ण सामग्री सिंदासनके 
भागे छाकर रक्‍्खी जाती ६ | समय समयके भोगोंमें सकाछ भोग, ह्विपदर भोग, सन्ध्य 
भोग और ( उसके पीछेका ) #गार भोग प्रधान है । बहुतसी सामग्री तैयार फरके भोय 
मन्दिरमें रखी जाती हूँ और फाटक खेलकर भोग छगाई जाती हैं । साधुओंकी खास 
ज्ञामग्रीभी भोग सन्दिरमें रक्खी जाती है। राजाकी सामप्री खास मन्दिरमें भोग छूगनी 
है । राजाकी गोपाल बहम नामक एक खास सामग्री और मह॒लकी घनी हुई मिठाई निस्यर्द] 
ओग लगजनेके पीछे देंच दी जाती हैं, उनका दाम राजांके खानगी दिसाबमें रफ्खा जम 
ई चारों भोगेकि समय एक एक घंटे तक पट बन्द रहता है। 
पैसा प्रसिद्ध ६ कि कमोबाई नामक एक ख्री वात्सल्य उपासक हुई घहू निन्‍्य 
तकाल उठकर बिना आतःकालकी क्रिया किए हुए अद्बारों पर एक छोटे पात्रमे खिचड़ी 
बनाकर अन्यन्त आदि और प्यारसे भगवानकों भोग लगाई थी । जगन्नाथजी पुरुफेत्तमपुरी 
«0० उस खिचडोको खाते थे । एक दिन एक साधु आकर आचार पृवेक भोग रुगनेके 
8 सा कर चला यया । जब कमौबाई स्रानादिक क्रिया करके 
/ भोग लगाने रूगी, तव जगन्नाथर्जाओ भोजनमें विलम्ज होने छूगठ 


(८१४ ) भारतभ्रमण-तृतीयखण्ड, पोडश अध्याय । १९८ 


भगवानकी आज्ञाइसार उनके पण्डेने उस साधुको हूँढकर उससे कहा कि तुम 
कर्माधाईको उपदेश दे आओ कि वह प्रथमहीके समान विना आचारका सबेरे भोग लगाया 
करे । साधु ऐसीही शशैक्षा दे आया; तब कर्मावाई अति प्रसन्न होकर पहलेकी 
भेति ब्रिना स्रानानादि क्रिया किये हुए सबेरे खिचरी बनाकर भोग छगांन लगी। 
जवतक पुरुषोत्तमपुरीमं सब भोगासे पहिले कर्मावाईके नामसे जगन्नाथजीको खिचडीफा 
भोग लगाया जाता है । 

सहाप्रसाद--भोजनकी सामग्रीम भोग लगानेसे पहिले स्पर्शका भेद्‌ माना जाता है । 
सम्पूर्ण सामान पाकशालछासे भोग छगानेंके स्थान पर बडे मियमसे छाया जाता है, पर भोग 
रुग जानके उपरान्त छुछी छोग मन्द्रिसे महाप्रसाद निकाठते हैं । भोग छग जाने पर 
वह घड़ा पवित्र हो जाता है। हिन्दुस्तानके सब प्रदेशेंकि यात्री सूखाहुआ भातका महाप्रसाद 
अपने घर ले जाते हैं। सभी जातिके सभीको भात परोसते हैं उच्छिष्ट प्रसाद भोजन करनेमें भी 
लोग दोष नहीं मानते हैं । परोसनेवाले जूठे पत्तछको स्पदी करके भात परोसंत हैं और किसी 
किसी यात्रीके सुखमें एक ग्रास खिला देते हैं या उसमेंसे एक प्रासआप सालेते हैं, परन्तु यवन 
आदि अन्य धर्मी और चमार आदि नीच जातियोंसे पंक्तिभेद और स्पशेदोष माना जाता है 
वे भन्द्रिक हांतेके भीतर नहीं जाने पाते हैं । वहॉके छोग कहंते थे कि पुरीके राजाकी ओरसे 
२७० ) रुपयेकी सामग्री नित्य भोग छगाई जाती है । पण्डे छोग अपने यात्रियोक्रे भोजनके 
लिये, दूकानदार लोग बेचनेके लिये और कोई २ यात्री त्राह्णण भोजनके लिये पाकशाहर्मे 
भोगकी सामग्री त्ैय्यार कराकरके भोग छगवाते हैं ॥ और पाक वनानेवारलोंको नियत हिस्सा 
देते हैं । पुरीके लोगोंके धर जो रसोई बनती है वह मान्दिस्से भोग नहीं रुूगती उसमे स्पश- 
भेद साना जाता है । 

पुरीका उत्सव--( १ ) स्नान यात्रा--यह यात्रा रथयात्राकों छोड़कर पुर्रोके सब 
उत्सवे|मि प्रधान है । ज्येछकी पूर्णिमाको जगन्नाथजी, बल्भद्रजी और सुभद्राजी बाहरी हातेमें' 
पूर्वोत्तरकें कोनके पास स्नान वेदीपर छाई जाती है। अक्षयवटके पासके पवित्र कूपस जल 
छाकर दो पहर दिनके समय इनको स्नान कराया जाता है और सुन्दर पोशाक 53 अपर कर 

मन्‍्त्रोको पढ़कर इनकी पूजा कीजाती है। इसके उपरान्त जगमोहनके बगलकी कोठरियोंमेंसे 

शकमें, जिसका नाम अन्दर घर है, जगन्नाथजी आदि देवता १५ दिन रहते हैं। इतने दिन 
भोग नहीं लगता; पाकशालरा और बाहरका फाटक बन्द रहता है कद्दा जाता है कि बहुत 
स्नान करनेसे वे लोग बीमार हैं | ऐसे समयमें किसी दूजा आपषाढ्में इनके कलेवर बदलते 
द्‌ | उस वर्षकी रथयात्राके समय यात्रियोंका बहुत भाँरी मेला होता है १ ( ३ ) रथयात्रा 
पुरीका प्रधान उत्सव है । जगन्नाथजी, बल्भद्रजी, और सुभद्राजी रथमे बैठ बडे सामान 
और तैय्यारके साथ जनकपुरके अपने विश्राम वाटिकामें जाते हैं। जगन्नाथनीका रथ ४५ 
फीट ऊँचा और ६५ फीट लम्घा तथा इतनाददी चौड़ा है, जिसमें ७ फीट व्यासके १६ पादिये 
लने हैं | वलभद्रजीका रथ ४४ फीट ऊँचा १४ पदियेवाला और सुभद्वाजीका रथ ४३ फौट 
ऊँचा ९३ पदियेका है। आपाढ़ सुदी २ के दिन तीनों मूर्ततियाँ सिंदद्रवाजेपर लाकर रथर्में 
बैठाई जाती दें । उस समय तीनों देवताओंका सुनहरे हाथ और पाँव लगाये जाते हैं। उसझे 
याद पुर्सके राजा द्वाथी, घोड़े, पाठकी, आदि असबावोंके साथ वहाँ आते हैं। अगले स्थ५ 


१९५० जगन्नाथपुरी-१८९३, (८१५) 


लगभग १०० गज दूर आनेपर वह गाड़ीसे उतरकर पैदछ चलते है और रथके जी आगेकी 
भूमिको रत्न लगे हुए झाड़ृस यहारत हैं और मूरत्तियोंकी पूजा करते हैं। सवस पहिले राजा 
कमप्तससे तीनों रथकी डोरी पकड़कर छोड़ देते हे; तब पडोसके जिलाके ४२०० कुछी,जिनको 
इस कासके लिये बिना छयगानकी जमीन मिझी «६, रथको खींचते हैं और बहुतेरे यात्री भी 
बड़े प्रेम उत्साहस इस काममें छुगंत हैं । रथेके पहिये बारूमें गड़ जाते ई, सा्गमें] कई दिन 
छग जाते है। जगन्नाथजी जितने दिन मागमें रहते हैं, उतने दिन पक्की सामग्री भोग छुगती 
है। जनकपुर पहुँचनेपर तीन दिन कच्ची भोगकी तैय्यारी होती है। चौथी रातकों लक्ष्मीजी 
चहुत जलूसके साथ अपने स्वामीके दरीनके लिये मन्दिर्से आती हैं । उस तिथीको छोग 
हारिपंचसी कहते हैं । जगन्नाथजी आदि देवता चार पॉच दिन तक जनकपुरमें रहकर दुश- 
मीको लौटते है और विजय द्वार होकर बाहर होते हैं। फ्रिरनेके समय यात्रीकोगोके कम, दो 
जानेके कारण सार्ममें बिलम्ब होता है। सिंहद्रवाजेपर रथ पहुँचनेपर छोट आनेका उत्सव होता 
है। मन्दिस्के सिहासनपर आतेके पीछे स्पशदोष मिठानेके लिये मूत्तियोके संस्कार होते हैं । 
(३ ) हारे शयती एकादर्शी--आषाढ़ शुरू एकादशीको भगवानके शयनका उत्सव 
होता है । ( ४ ) झूलनउत्सव--शआ्रावण शुकू एकादशीसे पूर्णिमा तक सदनसोहनजी झुछन 
पर रहते है । उस सस्॒य नाच गानसे आनन्द सनाया लाता है । ( ५ ) जन्माष्टमीका 
उत्सव--भादों कृष्ण-अष्टमीको जन्सका उत्सव दोता है । (६ ) पाश्चेपारेवर्तेन--भार्दों 
शुक्ल एकादशीको विष्णुके करवट फेरनेका उत्सव होता है । (७ ) फालियद्मन---ऋष्णने 
कालिय नागका दमन किया था, उसका उत्सव होता हैं। (८ ) बासन जन्म--भादों 
शुक्ल ददशीकोीं बासतजीके जन्मके दिन जगन्नाथजीको पोशाक पहनाये जाते हैँ और 
दासनजीके मानिन्द्‌ इनको एक छाता और कसण्डलछु दिया जाता है ( ९ ) शरतपूनो--- 
आश्िविनकी पूर्णमाकी श्रतपूनोंका उत्सव होता है | ( १० ) देवोत्थान--कार्तिक 
शुट् ए॒का्र्णाकों विष्णुके जागनेका उत्सव होता हैं। ( ११ ) गरम कपड़े 
पहनानेका उत्सव--मार्यशीषमभं जिस दिन मूत्तियोंको जाड़ेके कपड़े पहनाये जाते 
है; उस दिन उत्सव द्ोता है ।( १३ ) पृष्याभिषेक-यह्‌ उत्सव पौषकी पूार्णमाको होता 
हूं । ( १३ ) मकरकी संक्रांति-मकरके सूर्य्य होनेके दिन उत्सव होता है । ( १४) फूल- 
डोल-रथयात्रा और स्नानयात्राकों छोड कर होली - पुरीमं सबसे अधिक प्रसिद्ध उत्सव है । 
धुलहडीके दिन मदनमोदनजी झूलते है । यात्रीगण अबीर गुछठार चढ़ाते हैं। उसी दिन 
जगन्नाथर्जीका राजमभेंट उत्सव होता है। (१५) राम नवसी-रामचन्द्रके जन्मके दिन 
जगन्नाथजीको रामघन्द्रके समान पोशाफ पहनाई जाती है । ( १६ ) दमनभंजिका यात्रा- 
दूसन नासक दृत्यके घघका उत्सव होता है | (१७) चन्दन यात्रा-चैशाखकी अक्षय 
टेवीयाकों चन्द्नताढाब पर याश्ना होती है उस समय देवताओंफी चल प्रतिमाओंको नावमें 
समय जलक्रीड़ा कराई जाती है और फूलॉंका बढा शंगार किया जाता 
गॉंसे बृन्दावन घनाया जाता 
बीचबीचर्म करे बार पुरोम महोत्सव बा । (१८ ) रुक्मिणीहरण । इनके अतिरिक्त 
सक्षप्त भ्राचीत कथा-पष्मपुराण-( पाताल खण्ड; १७ वाँ अध्याय ) शत्रुघ्नजीनि 
अभ्की रक्षा करने हुए जाते जाते एक पर्वताश्षम देखकर अपने मन्त्रीसे पूछा कि यह क्‍या 


( ८१६ ) भारतशभ्रमण-सुतीयखण्ड, पोडक्ष अध्याय | २०० 


है । सुमति नामक सन्त्री बोला कि यह नी पर्वत पुरुषोत्तम जगन्नाअजीसे झोमित है । 
यहाँ पुरुषोत्तमजी सदा टिफे रहते हैं| इस पर्वतपर चढ़कर 'पुरुषोत्तमजीकों नमस्कार कर 
उनकी पूजा करके नवेय्य भोजन करनेसे प्राणी चतुर्भज हो जाता है। इस विपयमे पण्डित 
लोग यह पुराना इतिद्ास कहते हैं,- 


लोकमें प्रसिद्ध काली नामक पुरी है | उसमें महाराजा रत्नप्रीव राज्य करता था । 
उसने अपने पुत्रकों राज्य देकर तार्थ यात्राफा विचार किया | एक दिन राजाने अपनी 
सभामें एक तपस्त्री त्राभ्णकों देखकर उससे तीथोका वृत्तान्त पूँछा , त्राइझण बोछा कि हम 
पय्यंटन करते हुए एक समय गद्भासागरके जछसे प्रक्षाल्वित नील नामक पर्बतपर गये । नहाँ 
हमने चतुर्भजी मूरत्तिवाले मोर शंख, चक्र, गदा, प्म धारण किये हुए भीलोंको देखा, तब 
दनसे चतुरभेज होनेका फारण पूँछा। ( १८ पॉँ अध्याय ) किरातोने कहा कि हम छोगॉका 
एक छोटा घालक अन्य बालफोंफे साथ खेछता हुआ इस पर्वतके झ्टगपर चढ़ गया । उब 
उसने बहा सणियसे ख्रित सुवर्णकी दीवारोंसे घना हुआ एक अद्भुत देवाडय देखा । बह 
एक मन्दिरमे लक्ष्मी नारदादिकोंसे सेवित श्रीहरिको देखकर समीप चडागया। जब देव- 
गण पूजा करके नैवेय लगाकर अपने अपने छोकॉको चले गये नत्र उस छडकेने नवेयके 
एक भातफा सीथ पडा हुआ पाया और भीहारिका दृशन करके भातका सीथ खालिया, 
जिससे वह चतुभुज दो गया । उस घाढकसे यह समाचार पाकर हमछोगंनिभी इकट्ठे होकर 
डेवदेवका दशन किया और स्वादुयुक्त चदँका भाव भादि नैवेय भोजन करके हम लोग 
अतुर्भज रूप हो गये। ( १९ घथॉ अध्याय ) ऐसा कह त्राह्मणने रत्नमीवसे कहा कि इमभी 
गज्लासागरके संगमर्भे स्नान फरके उस अगपर चढ़े। वहाँ देवदेवादिकोंसे बन्दित मद्दाराज- 
को देख मैने नमस्कार किया और वहाँके भातके भोजनसे शंख चक्रादिकोंसे चिह्नित 
बतुर्भुजत्व पाया । ( २१ धथाँ अध्याय ) ऐसा ज्ञाझणका वचन सुन राजा रत्नप्रीव त्राइणकी 
आत्ञासे पुरुषोत्तमजीके दशनफो चला और गदन्नासागरसद्डममें पहुँचकर ब्राह्मणसे बोला कि 
नीलपवंत कितनी दूर है । तब प्राद्मणने विस्मित होकर कहा कि नीलपर्वतका स्थढ तो यही है; 
यहॉँही भील दिखाई दिये थे और इसी मार्गे होकर हम पर्वतपर चढ़े थे | हें राजन्‌ ! जब 
तक पुरुषोत्तमजीका दशन नहं। तबतक जाष यहीं ठहर रहें | राजा श्रीदरिका ध्यान करने 
छगा ! जब राजाको परमेश्वरके गुणगान फरते पाँच दिन बीत गये तब भगवान्‌ त्रिदण्डीका 
येष धारण किये हुए राजाके समीप जाकर बोले कि है राजन्‌ कलह मध्याह समयम्र 
श्रीह्रे तुमको अपना दर्शन दंगे । तुमे, तुम्द्दारा मन्‍्त्री, तुम्हारी स्त्री, यह तपस्वी ब्राह्मण और 
तुम्हारे पुरका करम्व नामक फोरी, जो वडा साधु है, ये सब नीछ पवतपर जायेंगे और 
वहाँ श्रीहरिके धामफो देखेंगे । ( २५ वाँ अध्याय ) दूसरे दिन मध्याइके समय नीछपवत॑ 
राजाको दिखाई दिया, जो चाँदाके शज्नोंसे अति शोमित हो रद्द था। तब पाँचों आदमी 
बिजय मुहूर्तमें नीलपर्वतपर चढ़े । उसके एक जशज्ञके ऊपर सुवर्णल बने ड्प्‌ देवसन्दिरमें, 
सुवर्णके सिंदासनपर विराजमान, च॒तुर्भुजों मूर्ति धारण किये हुए श्रीहरिको देखकर सबोने 
प्रणाम किया । उसके अनन्तर सब छोग चतुभेजरूप हो शंख, चक्र, गदा, पद्म दायोमें छिय 
हुए विमानॉपर चढ़कर विध्णुडोकको घढ्ठे गये । 


२७६९ जगन्नायपुरी-१८९४, (८१७ ) 


( ८० कॉ छष्याय )महादेषजोने पार्वतीजोसे कद्दा कि ज्येष्ट मासमें विष्यु भगवानको 
यहलसे स्नान फरानेसे अद्महत्यादि सहस्रों पाप नष्ट दवते हैं. । आषाढ्में रथयात्रा और आपा- 
ढुके शुक्ल पक्षकी एकादशाको विष्णुशयनका महोत्सव करना उचित है ॥ आवणमें श्रवण 
नक्षत्र अर्थात्‌ पूर्णिमासे ऋवर्णय श्रवण नक्षश्रके दिन तक श्रावणी उत्सव अर्थात्‌ शूलनोत्सव 
होना चाहिये। भादों मासमें जन्माष्टणा और वामन द्वादशीको उपवास तत्पर द्वोना उचित 
है। भाद्रपदकी शु्माद्मदर्शाको शयन किये हुए भगवानका परिवतेन कराना चाहिये । 
आजिवनके शुकू पक्षसे सहासायाकी पूजा, फाक्तिकर्म दामेदरजीके लिये दीपदान, सार्गशीषेके 
शुक्त पश्षुकी पष्ठीकों श्वेत बख्खोंसे जगदीशकी पूजा; पौष मार्समे पुष्य जछसे भगवानको 
स्नान, साध सासमे संक्रान्तिक दिन गुड़ मिश्रित तण्डुछ और तिलसे भ्गवानकी पूजा और 

साघ शुक्कापअमीफो केशवजीको स्नान कराना उचित है । मलुष्यको चाहिये कि फोल्गुन 
* सासकी पतुर्दशीको आठवें पहरमे अथवा पौणमासीमे जब श्रातिपदाका संयोग होजाय तन 
. विविध प्रकारके कुंकुमादि चू्ेसि परमेश्वरको ठ॒प्त करें; एकादर्शासे इस दोकेत्सवका आरम्भ 
करके फिर पंचमीको समाप्त करे अथवा ५ दिन वा ३ दिन दोलछोत्सव करे । दोला पर चढ़े 
हुए कृष्ण चन्द्रका एक बार भी देखकर मनुष्य अपराध समूदरोंसे छूट जाते हूँ । चैणाख 
मासमें दसनारोपण करके सब पदार्थ कृष्णचन्द्रकों समर्पण करना चादिये वेशाख मासकी 
शुष्व दुदीयाको जलके मध्यमें बैठा कर अथवा द्मनारोपणमण्डछस श्रीद्वारेकी विशेष पूजा 
करनी चाहिये | गन्धाष्टककों अन्य सुगंधित वस्तुओंसे युक्त करके विष्णुके अन्नोर्मि लगावे, 
वहाँ पर वृन्दावन बनाये और उसमें सत्र प्रफारझ्ने फलित वृक्ष छगांवे इत्यादि । 

( पद्मपुराण, उत्तरखण्ड, ८३ वॉ अध्याय ) चैत्र मासकी शुद्धा एकादशीको उत्सवर्के 
साथ दोल्यरूद भोकृष्ण भगवानकी पूजा फरनी चाहिये । दोछापर चढ़े हुए भसगव'नके 
दर्शन करनेसे सनुष्य हजारों पायोंसे विभुक्त द्ोजाते हैं और उनको झुलानेस करोड़े। जन्मके 
पाप छूट जाते ६ । चैत्र और वैशाखमें दोछोत्सबके समय सम्पूर्ण देंबता और प्रथ्वीके सब 
भाणी भगवानके दोलोत्सबमं आते हैं। उस समय दोछांम स्थित विष्यु भगवानके दशन 
करनेदाढ् मनुष्य अन्त कालमे विष्युके छाथ आनन्द करता है। दोलामें भगवानके पास 
ओलल्मीजी को और उनके आगे नार्‌ आभादि सुर्षि और विष्वक्सेन)| आदिक भक्तोको 
स्थादेद करके प्रत्फेक प्रहदर पर यत्नसे उनका पूजन फरना चाहिये | * 

... ( <४ वा अध्याय ) चैत्र मासको शुद्धा द्वादशीको अच्छी विधिस दमनोत्सव करना 
डर्चित है। दवताओंके आनन्दसे उत्पन्न दिव्य दमनमखरी है। उत्सव करनेवाले मनुष्यके 
रचित है कि वार्गाचेमें जाकर राते समेत मदनम जरीका पूजन करे और गीत और बाजेके 
शब्रके सहित ३४ अपने घर लाबे; एकादर्शौफी रात्रिमं सर्वतोभद्र घनाकर रातिके सद्दित 
कई हा स्थापित करके उसको पूजें, उसके पश्चात्‌ दमनक सुष्ठिकों ग्रहण 

द और दिध्यु आदि देवताअंकों अपेण करे और फिर घनन्‍्दून आदि पदार्थोसे 
मह्दी पूजा और गीत, बाजा तथा नाचोंसे भारी उत्सव करे | अत्मयघाती आदि घंडे पापी 
मनुष्य हा दमनकोत्सवके दर्शन करनेसे निःपाप हो जाते हैं । जो भनुप्य मखरीसे दमनककी 
पूजा दारता है उनका सब तीयौंके फरनेका फछ छाभ हा जाता है । चैत्र और चैश्या्मे 
दमवनपः के उत्सर करनेदाले मनुप्यकों हजार गोदान के ;ः 2 । 

का फछ मिलता हैं । ( भविष्यपुराण--- 


( ८१८) भारतभ्रमण-तठत्ती यखण्ड, पोडश अध्याय | २०२ 
डत्तराद्धके १२१ वें अध्यायमें दमनकोत्सव और दोलछोत्सवका और १२२ वे अध्यायमें 
रथयात्राका विधान है ) । 

( ८५ वाँ अध्याय ) वैष्मबोंकी उचित द्वै कि वैशाखकी पूर्णिमाकों जरमे स्थित 
भगवानकी पूजा, एकादशीमें बड़े उत्दाहसे भगवानका दर्शन करे | वह सोना चौँदी, 
तांबे यह मद्गके बतेनस ठण्ढे सुगन्ध युक्त जलमें विशेष करके गोपालजी अथवा शालिमाम - 
झिल्यकों स्थापन करे। मनुष्य ज्येप्ठ मासमें जलमें स्थित भगवानके दर्शन करनेसे प्रलय 
षर्यन्त ताप रहित हो जाता है । मिथुन और कर्क राशिके सूर्यम अर्थात्‌ चान्द्र मासके 
आपषाड़ू और आावणम विशेष करके द्वादशी तिथिम जलमें स्थित भगवानकी पूजा करनेसे 
सा किरोड़ यज्ञ करनेका फल छाभ होता है । 

( ८६ वा अध्याय ) सावन मासमें पविन्रनारोपण विधि करना चाहिये | विष्णुजीके 
पच्ित्रारोपण करनेसे आत्माकों सुख होता है; इत्यादि । 

अप्लिपुराण-( ८० वाँ अध्याय ) दमनकारोहण विधि इस भॉति जगतंमे प्रचलित 
हुई,-पूव कालमे शंकरजीके क्रोधसे मैरवकी उत्पत्ति हुई। जब वह देवताओंका दमन करने 
लगे तब मदहादेवजीने उनको शाप दिया कि तुम वृक्ष हो जाओ | पीछे भैरवजीकी प्राथनास॑ 
प्रसन्न होकर शिवजीने कहा कि हे भरव ” जो मनुष्य सप्तमों और त्रयोदशीकों दुमनक 
वृक्षका पूजन करेगा, उसको सम्पूर्ण फल प्राप्त होगा। पूजाके अन्तमे प्राथेना करनी चाहिये 
कि है हरप्रसाद्सम्भूत | तुम इस स्थानपर सन्निह्ित हो । अपने ग्रहपरभी दमनक्रको आह्यान 
करके पूजनक्रे उपरान्त सायकालमें विसजनकर देना डचित-है । गे 

आदि अह्मपुराण-( ४१ वॉ अध्याय ) उत्कछ देश पुरुषोत्तम भगवान्‌ निवास करते 
हैं । उस देशम चसनेवाले मनुष्य धन्य हैं ) पुरुषोत्तम पुरीमे निवास करनेवालेका जन्प्न 
सुफल हो जाता है । जो पुरुष तीर्थराजके जछमें स्नान करके पुरुषोत्तम भगवान्‌का वन 
करता है, उसका सदा स्वगर्मे निवास होता हैं। जो उस क्षेत्र शरीर छोड़ता है, उसका 
जीवन सफल है । 

(४४ वॉ और ४३ वॉ अध्याय ) प्रथ्वोमे सच नगाश्योमे उत्तम अवन्ची नामक नगरी 
है। ऋृतयुगमें उस नगरीका राजा इन्द्रशुम्वत था । चह्‌ एक समय विष्णुकी आराधनाकी 
इच्छासे वहुतसी सेना, श्ृत्य और पुरोहितोंकों संगले अबन्तीपुरीसे चलकर लवणोदक समुद्रके 
तीरपर पहुँचा। राजाने दशा योजन ढम्बा और ५ योजन चौड़ा बहुत आश्चयोंसे युक्त तीन 
लोकसे पूजित उस दुलंभ क्षेत्रको देखकर वहाँ निवास किया । 

(४४ वॉ अध्याय ) पुरुषोत्तमके दहिने एक बटका वृक्ष है, जो क॒ल्पान्तरमेंभी बिनाञ 
नही होता । वटकों देखने और उसकी छायाम प्राप्त द्ोनेसे श्रक्षहत्या भी दूर द्ोजाती है । 
उस वृक्षकी प्रदृक्षिणा और उसको नमस्कार करनेसे सम्पूर्ण पाप छूट जाते दे बटके उत्तर 
दिशाम केशव ध्रासाद अर्थात्‌ धर्ममय स्थानमें भगवानकी रची हुई मूर्ति है । एक समय 
सूख्येके पुत्र धर्मराजने बटके समीप विष्णु भगवानकी स्तुति की और प्रणाम करके उनसे 
कहा फि है नाथ ! इस विख्यात और पत्ित्र पुरुषोत्तम स्थानर्म सब कामना देनेवाली एक 
मूर्ति है। उसके दर्शन और उससमें श्रद्धा करनेवाले सम्पूर्ण मनुष्य श्वेतमुवनको चले जाते दे, 
इस कारणसे यमपुरी शुन्य हुई जाती है; हे देव ! तुम मुझ पर प्रसन्न द्वोफर इस प्रतिमाको 
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हर छो। धर्मराजका ऐसा वचन सुन विष्णुने उस इन्द्रनीलकी मूत्तिको पुरुषोत्तम क्षेत्रके 
बालमें गुप्त कर दिय। । उसके पश्चात्‌ इन्द्रयुस्तका आगमन हुआ। 

(४५ वॉ अध्याय ) राजा इन्द्रशुस्त पुरुषोत्तम क्षेत्रमे जाकर विचार करने छगा 
कि विष्णु भगवानका मनरूपी पुरुषोत्तम क्षेत्र है। कल्पब्क्षके समान यहाँ बटबृुक्ष स्थित ह्दै। 
इन्द्रनील प्रतिमाकों भगवानले गुप्त कर दिया हैं; विष्णु भगवानकी अन्य कोई सुन्दर मूत्ति 
यहाँ नहीं देख पडती, इस लिये जिससे भगवान्‌ प्रत्यक्ष मुझको दशन दें से प्रयत्त करता हूँ। 
( ४६ वॉ अध्याय ) ऐसा कह राजाने उत्तम शास्रके जानने वाले गणकोकों बुलाकर पा 
भूमिका ओघन करवाया ओर उस पर सोने और रत्नोंसे सुझोमित और सुन्दर भीतो तथा 
सोनेके स्तस्भोंसे युक्त भगवानका मन्दिर बनवाया । ( ४७ वा अध्याय ) उसके 
उपरान्त राजा इन्द्रयुस्तने भगवानकी प्राप्तिके लिये बंड विधानसे अश्वमेध यज्ञ समाप्त किया । 

( ४८ वाँ अध्याय ) राजाकी स्तुतिसे प्रसन्न द्वो वासुदेव भगवानने उन्हें स्वप्नमें द्शैन 
दिया और उसने कहा कि हे राजन्‌ ! जो तू सनातनी राज पूज्य प्रतिमाको यहां स्थापित करनेकी 
इच्छा करता है तो मैं उसका उपाय तुझसे कहता हू, जब रात्रि व्यतीत होजाबेगी और 
नि्ेल सुस्योदिय होगा, तब अनेक प्रकारके श्रक्षोंसे सुशोभित समुद्रके तटके समीप छवणो» 
दधि समुद्र्से जल बहेगा । उस समय कोलालंधी नामक मह्दावृक्ष समुद्रकी वेलासे हन्यमान 
होनेपर भी न काँगेगा; उस समय जब तू हाथमे कुल्हाड़ा लेकर वहाँ अकेले गमन करेगा 

तव उस बरक्षकों देसेगा, निदान तुस इन चिह्नोंको देखकर अशंकित हो उस बृक्षसे द्व्क 
प्रातिमा बनाना । राजा इन्द्रयुम्न प्रभात होनेपर समुद्रमे स्लानकर ब्राह्मणोंकों दान दे अकेला 
समुद्रके वटपर गया और आति तेजमान महान शार्खोबाला करड़ा मंजीठके वरणके समान 
कातिवाला विष्णुके उस पुण्यवृक्षकों जलमें स्थित देखकर प्रसन्न हुआ । जब वह कुल्हाड़ेसे 
इसे छेदन करने लगा और उसने बीचसे छेद्न करनेकी इच्छा की तब उस निरीक्ष्यममान 
काएस उसको अद्भुत दशेव हुए। उस समय प्रकाशमान हो महात्मा छोंग राजाके पास 
आकर उससे धोले कि तू किसलिये इस वृक्षको काटता है। राजाने कहा कि हे ब्राह्मणों ! 
में ज़गन्‌के पति देवदेवके आराधनाके लिये इससे मूर्ति बनाऊंगा। यह सुनकर उनमेंसे 
एक बोला कि, हैं मशभाग ! तू इस बृक्ष॒की छायामें हमारे संग स्थित हो; शिरप कर्मवालोमे 
श्रष्ठ यह दूसरा त्राह्मण, जो सब कम्मेंरसे विश्वकर्मांके समान है. तेरे उद्देशके अनुसार प्रतिमा 
चना देगा। यह सुन राजाने वृक्षकी छायामे वैठकर उस त्राह्मणसे कहा कि तुम कृष्ण, बल- 
देव और सुभद्रा इन तीनोकी तीन प्रातिता बनाओ । शिल्प कर्मोंमें निपुण ज्राह्मण वेषधारी 
विश्वकमोने शुभ छक्षणोंसे युक्त दिव्य वस्लोको पहिनी हुई अनेक रत्नोसे अलकृत मनोहर 
प्रतिमाओको घताया । यह देखकर राजा परम विस्मयको प्राप्त हो बोला कि तुम दोनों 
देवताओके समान आचरण करनेवाले कौन हो । ( ४९ वां अध्याय ) ब्राह्मणोमेंसे एक 
पुरुष बोला कि तुम मुझको पुरुषोत्तम भगवान्‌ जानो, जब तक समुद्र, पर्वत और स्वरेमें 
देवता रहेंगे, तवतक इन्द्रयुम्न नामवाला और यज्ञांगंस संभव यह्‌ तीथ रहेगा | मनुष्य एक 
इार यहां स्वान करनेसे इन्द्रलोकमे प्राप्त होजाबेंगे । जो मनुष्य इस सरोवरके तटपर पिंडदान 
करेंगा उसके २१ ,कैछोंका उद्धार होजावंगा। इस सरोवरके दक्षिण भागके नैऋत्य कोनमें 
एक वटवा वृक्ष है, उसके समीप एक सुन्दर सण्डूप बना है। ऐसा कह विश्वकर्मा समेत 


(८३० ) भारतञ्मण-त्तौयखण्ड, पाडदा अभ्याय । २०४ 


हरि भगवान अन्तद्धौन होगये | राजा श्रीकृष्ण, बलदेव और सुभद्राको बिमानके समान 
रथमे बैठाकर छाया और शुभ तिथि तथा सुन्दर मुहूर्तमें प्राह्मणोंके सहित अपने उत्तम 
सन्दिरम इनकी प्रतिष्ठा फकी। (५० घां अध्याय ) मार्कण्ढ़ेय सुनि महाप्रठ्यकरे समय महा- 
बहिको देखकर भयसे व्याकुल होकर प्॒थ्वामें श्रमता फिरा । जब उसे कहीं विश्राम त 
मिल्ला तब वह्‌ पुरुषेशके पास सनातन धटराजके समीप जाकर उसके मूलमें स्थित हुआ, 
जहां न कालामिकाही भय था और न शर्रारकों खेद होता था । (५१ वां अध्याय ) जब 
पृथ्वी जलाण॑ब होगई तत्र छूबते हुए मार्कण्डेय झुनिने उस घटकी शाखापर पहंगके ऊपर 
बालरूप कृष्ण भगवानको देखा । उस घालकके फदने पर मुनि उसके मुख प्रवेश कर 
गया । (५२ वां अध्याय ) और घालकके मुखमें सम्पूर्ण अद्यांडकों देखकर अन्तमें बाहर 
निकला । ( ५३ थां अध्याय ) उसने घाहुर निकल चटवृक्षक्के ऊपर पलंगपर स्थित उस 
बालकको फिर देखा । बालक घोला किहे मुंने ! सुखस यहां विश्राम कर; जत्र त्रह्मा उन्फ्त 

इोंगे, तब से पृथ्वी, अकाश और सब जीवॉोंको रचूँगा । मार्कग्डेय बोले कि हे भगवन्‌ ' 

मैं परमास्मा शंकरको स्थापन फरूंगा; तुम कहो में किस स्थानमें उनको स्थित फरूं । जग- 

त्रायजी बोले कि है मुने | तुम शीघ्रद्दी शिवाछय वनाकर शित्रकी स्थापना करो । दिवके 

स्थापनांस मेराही स्थापन द्ोजाबेगा; क्योंकि हमारे और शिवमे कुछ अन्तर नहीं है । है 
विप्र ! पुरुषोत्तम देवके उत्तर दिशा अपने नामसे चिहित शिवालय बनाओ । यह साके- 
ए्टेय नामक तीथे करके छोकमें विख्यात होगा । 

(५० वां अध्याय ) मनुष्योंको उचित है कि माकेण्डेय हद स्लान कर शिवालय 
जाकर तीन बार शिवकी प्रदक्षिणा फरे और मार्केण्डेय तथा केशव भगवानके पृजन करके 
उनकी स्तुति और उनकों प्रणाम करें और फल्पदृक्षके समीप जाकर तीन प्रई॑क्षिणा करके उस 
वटबृक्षका पूजन करें । जो महुष्य कष्णके आंगे स्थित गरुडका दर्शन करता है वह विप्णुलो- 
क॒में प्राप्त होता है और जो बट, गरुड़, पुरुषोत्तम, बलढरेव, और झुभद्राका दशन करता 
है; उसको परम गति छाभ होती है। ( ५६ वा अध्याय ) जहाँ इन्द्रनील मय विष्णु भगवान, 
रेतसे आवृत होकर छिपे हैं, उस स्थानके दर्शन करनेसे मनुष्य विष्णुपुरमभ जाता है ) जिस 
भगवानले नू्सिंह रूप घर हिरण्यकशिपु देल्यको मारा था वही वहाँ स्थित ैं।... 

(५७ वा अध्याय ) सतयुगर्म इवेत नामस विख्यात एक राजा था। वहू क३ हजार 
वर्षातक राष्य करके अन्त कालमे इस छोककी कामनाओंसे विरत हो दक्षिण दिशाके समुद्र के 
सटपर गया। वहाँ उसने एक अति उत्तम देवमान्दिर चनवाकर उसमे चन्द्रमाके समान कान्ति- 
वाली माधवकी मूर्तिको स्थापित किया । राजाकी स्तुतिसे प्रसन्न हो विष्णु भपबान्‌ प्रगद 
दोकर बोले कि है राजन ' तेरी यह फी्वि तीनों छोकोंमे प्रकाशित होगी और रबत गन्नाका 
यश सम्पूर्ण नर तथा देवता गान करेंगे । जो मनुष्य ब्वेतगन्नाके जलको छुशके अप्रभागस 
स्पर्श करेगा उसकह्ता निवास स्वर्गमे होगा । जो फोई माघब्रकी प्रतिमाका दशन करगा, वह 
मेरे छोंकमे जायगा । है 

(५८ वॉ अध्याय ) चतुर्दशीकों मार्केण्ठेय हृदमें और पूर्णिमाका समुद्र स्वानका वडा 
चुण्य है । मार्कण्डेय बट, रोहिण्याहद, कृष्ण, मद्दोेदथि और इन्द्रयुप्न सरोवर ये पाँच पन्‍्च- 
तोथे ६ | ज्येष्ठ मासकी पूर्यमाकोा जो ज्येष्ठा नक्षत्र हो ठो तीपराजमें स्तान करनेत महद्दान 
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कल लाभ होता है। मनुष्योंको उचित है कि बटको नमस्कार करके उससे १०० धनुष 
दक्षिण ओर समुद्रके निकट, जहाँ मनको रमण करनेवाला स्वरगंके द्वारका चिह्न देख पड़ता 
है, गसन करे । वह पहले उम्रसनको देखकर स्वर द्वारसे समुद्रपर जाय ओर ( ६१ वा 
अध्याय ) पश्चात्‌ यज्ञाज्ञ सम्भव तीयमें जाकर इन्द्रयुप्न नामक पवित्र सरोवरमें आचसन 
कर सम्त्रका उद्चारण करे | जो एकादशीके दिन ब्रतकर ज्येछ्की पूर्णिमाके दिन पुरुषोत्तमको 
देखता है वह भगवानके छोकमें जाता है । प्रथ्वापर जितने तथ्थि, नदी, सरोवर, तालाब, 
बावली, कुय और हद हैं, वे सत्र ज्ये्के मर्द।नेंमे पुरुषोत्तम तीयमें शयन करते है और ज्येषठ 
शुद्या दशमीके दिन भत्यक्ष होते हैं। यह दशमी दृश पा्थोंका नाश करती है, इस लिये 
इसका नाम दशहरा पडा है | वैशाख झुका ठतोयाके दिन जो सनुष्य चन्दनसे विभूषिते 
श्रीकृष्णका द्षव करता है वह भगवानके स्थानम प्राप्त होता है । (६३ वॉ अध्याय ) ज्येष्ठके 
महीने ज्येष्ठा नक्षत्र सहित पूर्णिमासीके दिन सदा हरिको स्नान कराया जाता हैं। (६४ व 
अध्याय ) जो सनुष्य “भुड़िच क्षेत्र” मे जाते हुए स्थमे स्थित श्रीकृष्ण, बलदेव, सुभद्राके 
दशन करते है, वे हारिके भवनमे प्राप्त होते हे । जो पुरुष वहाँ ७ दिन तक मण्डपमें स्थित 
श्रीकृष्ण, बलेदेब और सुभद्राका द्शन करते है, वे विष्णुलोकमें जाते हू । पूत्रे कालमे राजा 
इन्द्रयुमश्नने हारिकी प्राथना करके उनसे कह कि हे प्रभे ! मेरी इच्छा है कि सरोवरके तीर 
आपकी यात्रा हो । तब पुरुषोत्तम भगवानने उसको बरादिया कि “गुड़िच क्षेत्र” में सरो- 
बरके तीर ७ दिन तक मेरी यात्रा रहेगी । आपाढ शुक्रमे गुड़िचा नामवाली यात्राक॑ समय 
श्रीकृष्ण, बलदेव और सुभद्राके दशन करनेंस अद्वमेध यज्ञस भी अधिक फल होता है (आगे 
७० वाँ अध्याय तक पुरुषोत्तमक्षेत्रकी कथा है ) । 

पुरुषोत्तम माह्मत्य---( चौरासी हजार वारा स्कन्दपुराण, उत्तर खण्ड, पहिला 
अध्याय ) समुद्रके किनारे पर पुरुषोत्तमक्षेत्र १० योजनमें विस्तृत हैं । उसके सध्यमें नीछा 
पूछ नासक बड़ा पर्वत सुओमित है। सष्टिफे आदेमें ब्रद्माने विष्णु भगवानकी स्तुति की, 
ठब॒ भगवानने प्रगट होकर व्रह्म/।जीसे कहा फ़ि समुद्रके उत्तर और मद्दानदीके दक्षिणका 
प्रदेण सूद तीथोंके फरको देनेवाला है । उस देशर्मे बड़े पुण्यवान्‌ मनुष्य जन्म लेते हैं और 
निवास करते है। एकाम्रक बनसे दक्षिण समुद्रके तीर तककी भूमि पद पदमसे श्रेष्ठ और 
पवित्र है । समुठ्रके दीरपर एथ्वीमे अत्यन्त गुव नीछ पवेत विराजमान है । मैं वहाँ सर्वदा 
निदास करता हूँ । उस स्थानकी कभी सष्टि अथवा लय नहीं होता है। नोलगिरिपर बटवृक्षके 
मूलसे पश्चिम सुप्रमिद्ध रोहिणीकुग्डके तीरपर में स्थित रदता हूँ । जो मनुष्य उस कुण्ड 
स्नान करके सेरा दर्शन करता है, उसको मुक्ति मिलती है | तुम वहाँही जाकर मेरा ध्यान 
करो । ह्सारी प्रसन्ननास गुत् और प्रकट सम्पूर्ण जिपय तुमको ज्ञात हो जायगा । 

( दूसरा अध्याय ) अ्ह्माने पुरुषोत्तम क्षेत्रंम जाकर भगवानका दर्शन किया । उसी 
गरमय एव काकने रोहिणी कुण्डमें गोता मारा और नीलमाधव अर्थात्‌ नील्मणिकी भगवानकी 
मूक्तिका दर्शन कर अपने शरीरकों छोड चतुर्भुज होकर भगवानके पास चला गया । 
काककी एसी गति देखकर प्रक्षा विस्मित हो गये । उसी समय यमराजने श्वास लेते हुये 
ग्हौ। आकर माधद और उत्मीकी स्तुति की और उसने कहा कि मैं अपने अधिकारसे 
रटित एुआ जाता हैं, भधोन सव्ोग तुम्हारे दर्शन करनेसे म्वर्गेकौं चले जाते है। लक्ष्मीने 
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कहा कि जिस लिये तुस मेरी स्तुति करते हो वह नहीं हो सकेगा। हम दोनों पुरुषोत्तम 
ज्षैत्रको नहीं छोड़ सकते हैं | यहाँके बसे हुए मलुप्य तुम्हारे बशमें कभी नहीं हो सकेंगे । 
नीलेंद्रमणिके नारायणकी मूत्तिके दशेन-करनेवाले वन्धनसे छूट जाते हैं । 

५ ( तीसरा अध्याय )--रुक््मीजी कहने लगीं कि जिस समय प्रठयस समग्र चराचर 
छीन हो रहा था, यह क्षेत्र और भगवानके वक्षस्थलम भें शेष रह गई थी। उस समय सप्- 
कल्प जीनेवाला सार्कण्डेय मुनि प्रलयके समुद्र्मे बहता हुआ पुरुषोत्तम क्षेत्र आया । उससे 
यहाँ एक बट बक्ष और उसके ऊपर पत्रके दोनेंमें मेरे सहिन वालरूप चतुर्भज भसवानको 
देखा । चालकने कहा कि है मुने !तुम हमारे मुखमे प5कर बेठ जावो । मार्कण्डेयने धाठकके 
मुखठ्वारा उसके उद्रमें जाकर भीतर श्रह्मादिक देवता और नदी पर्वत समुद्र इन्यादि 
वस्तुओंकी देखा । पीछे वह बाहर आकर भगवानफी बडी स्तुत्ति करके उक्तते बोला कि आप 
ऐसा उपाय करे जिससे में झृत्युको न श्राप्त दोऊँ । भ्रगवानने मुनिर्के मनोरथ सिद्ध करनेके 
लिये बटवृक्षके वायुकोणर्भ अपने चक्रसे एक ताढछाब खोदा। मार्केण्ढेय मुन्तिने उस नाढछ्यबके 
समीप महादेवजीकी आराधना करके मृत्युकी जीत लिया । उसी मुनिके नामसे सरोवरका 
नाम मार्केण्डेय तालाब हुआ, जिसमें स्नान करके मार्केण्डेयश्वर शिवके दुशेन करनेसे अश्वमेध 
यज्ञका फल मिलता है । पुरुषोत्तम क्षेत्र समुद्रके नटपर पाँच कोसमे विस्दृत है । समुद्रके 
निकट यमेश्वर शिव स्थित हूँ, जिनके दशन और पूजन करनेसे कोटि लिड्नके दर्शन और 
पूजनका फल मिलता है । 

( चौथा और पाँचवों अध्याय ) पुरुषोत्तम क्षेत्र शंखके आकारका है । इसकी पश्चिम 
सीसा अर्थात्‌ मस्तक स्थानपर ब्रषभध्वज महादेव और अग्रभागमे ( अर्थात्त्‌ पूर्व ) नीलकण्ठ 
महादेव हैं । समुद्रसे लकरके बटके मूल तक झशंखका उद्र भाग है । शंखके दूसरे भागम 
कपलमोचन शिव हैं । जब महादेवजीने त्ह्ञाका पाँचवाँ सिर काट लिया था, उस समय 
बह सिर उनके द्वार्थें छपट गया । तब शिवजी प्ृथ्वीपर श्रमण करते हुए पुरुषोत्तम क्षेत्र 
आये । यहाँ आनेपर वह सिर इनके हाथसे छूट गया, तवसे इस स्थानका नाम कपाल्मोचन 
पडा । कपाल्मोचन शिवके दुक्षेन करनेसे त्रह्महृत्यादिक पाप छूट जाते है । शंखके तीसरे 
चक्रमें विमला देवीकी मूरत्तिकी पूजा करनेसे मुक्ति हो जाती है | कपाल्मोचनसे अद्धंशर्मी 
देवी तक शंखका मध्य भाग है। यह देवी महाप्रढयके समय समुद्रके आधे जछूकों पी जाती 
है । समुद्रके किनारेसे वटबृक्ष तककी भूमिमें जितने कीट पर्यन्‍त जीव मरते हु, सबकी 
मुक्ति होजाती है। इस अन्‍्तर्वेदीको देवतालोगभी इच्छा करते हैँ। रोहिणीकुण्डके जल 
स्पर्श करनेसे प्राणीमात्रकी मुक्ति होजाती है । जगन्नाथजीके दक्षिण ऋ्द्वास्वरूप नरसिह 
भगवान्‌ विराजते हैं, जिनके दर्शन करनेसे भुक्ति मिलती है। समुद्र्म स्नान करने और 
कल्पवृक्ष अर्थात्‌ वटकी छाया जानेवाला मनुष्य किसी स्थान मरे; उसकी मुक्ति होजाती 
है । गौरीकी आठ मूर्तिियाँ इस क्षेत्रकी रक्षा करती हैं,-वटके मूलम मज्ञद्य, पश्चिमंम 
विमला, शंखके प्रष्ठभागर्म सबमज्ञछा, उत्तर दिद्ञा्में अद्धोशिनी और टम्ता, दक्षिणमें 
कालरात्रि, पूर्ेमें मरीचिका और कालछरात्रिके पीछे चण्डरूपा। शिवजीभी रुद्राणीके आठ 
रूप देखकर आठरूप धारण कर यद्दों स्थित हुए;-कपालमो चन क्षेत्रपाल, यमेश्वर, मार्कण्डेये- 
अर, #शान, विल्वेश, नीलकण्ठ, और वटके मूल वटेश । 
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(६ चाँ अध्याय )--दक्षिणके समुद्रके तीरपर ऋषिकुल्‍यासे लेकरके दृक्षिणके समुद्र 
जाने वाली स्वणरेखा अर्थात सुवर्णरैखा नदी तक परस पवित्र उत्कल देश है, जिसमे वहुतसे 
तीर्थ विद्यमान हैं । रे पा 

(७ वा अध्याय ) सतयुगमे जह्याके पाँचबी पीढ़ीमें इन्ट्रयुम्न नामक सूर्सवेझी 
राजा सालववबेशके अवन्ती नगरीमें निवास करता था एक समय उसने अपनी सभामे छोसों 
से पूँछा कि ऐसा कौन उत्तम क्षेत्र है, जिससें हम साक्षात्‌ भगवानका दशेन कर सकेगे | 
एक ह्राह्मण, जिसने , षहुतेरे तीर्थॉर्मे भ्रसमग किया था राजासे बोला कि महाराज ! भारत 
वर्ष विख्यात ओढ़ देशमे दक्षिण समुद्रके निकट पुरुषोत्तम क्षेत्र हैं । वहें नीछगिरि 
पर्वतक ऊपर चारों ओरसे १ कोसमें विस्तृत कल्पवृक्ष दे, जिसके पश्चिम दिश्ार्म रोहिणी 
कुण्ड हू उसके पूर्व तट पर नीलेन्द्रमणिकी वाछुंदेवकी प्रतिमा है। जो मनुष्य उस कुण्डमे 
स्ताव करके पुरुषोत्तमका दर्शन करता है उसको १००० अश्वमेघका फल मिलता हैं और 
सुक्ति मिलजाती हू । तुम विष्णुके भक्त दो इसलिए यद््‌ वात कहनेकों में तुम्हारे पास 
आया हूँ ऐसा सुन राजा इन्द्रयुम्नने अपने पुरोदितिकों वहाँ भेजा | वह अपने भाईके 
साथ महानदीकों पार करके एकाम्रक बनसे पहुंचा और आगे जाकर नीलाचल पर चढ़कर 
भगवानको हूँढने छगा जब उसको मार्ग नहीं मिला, तब वह कुशोंको बिछाकर वहाँही सो 
गया, किन्तु उसका छोटा भाई विद्यापति ऊपर चढ़कर एक स्थानमें चुप चाप बैठ गया | 
उस समय विश्वावसु चामक एक शावर पुरुषोत्तमकी पूजा करके उस स्थान पर आया। 
उसने त्राह्मणसे पूँछा कि तुम कहाँसे आये हो । ब्राह्मणने अपने आनेका सब वृत्तान्त सुनाकर 
उससे कहा कि तुम मुझ्चको भगवानका द्शन करावो | 

(८ वां वध्याय )--शवर प्राह्मणका हाथ पकड़कर विषम अन्यकार मार्यसे ऊूपर 
जाकर रोहिणीकुण्ड और कल्पवृक्षके बीचके कुखसें पुरुषोत्तम भगवानके पास पहुँचा और 


आाह्यणके साथ भगवानका दर्शन करके सायंकाल अपने घर छौट आया | उसने अपने 


घरसें ब्रह्ममको राजदुलेभ भाग भोजन करवाया और ब्राह्मणके विश्मित होने पर उससे 
कह्दा कि इन्द्रादि देवता निन्यद्दी दिव्य पदार्थ छाकर जगन्नाथजीको अर्पण करते है, इसीको 
हम ले आते हैं। विष्णुके निमौल्य भोजन करनेसे हम छोगोंकी जरा और रोग नष्ट 
होयया है हमने सुना है कि राजा इन्द्रयम्न यद्वां आवेगा; किन्तु उसको भगवानका 
दर्शन नहीं होगा । भगवानकी मूर्ति खुवणेकी बालुकाम ढपकर अन्वर्दधान होजायगी। यह 
वृत्तान्त तुम राजासे मत कहता | भोर होने पर शवर और ब्राह्मणने समुद्र्म स्नान और 


भगवानका दर्शन करके इन्द्रयुम्नके रहनेका स्थान निर्णय किया । ब्राह्मण रथ पर चढ़ 
अँवन्तिका पुरीमें;छीट आया | - 


(९ वां अध्याय )--आ्राह्मणके चले जाने पर सार्यकालमे जिस समय देवता छोग 
पूजा करने आये थे वडी ऑधी चढी, जिससे भगवानकी मूति और रोहिणीकुण्ड वाहके 
रशशिसे ढप गया । 


विद्यापति ब्राह्मणने अवन्तीपुरीमें आकर राजासे वहॉका सब चइत्तान्त कह सुनाया | 
| ( १० वां अध्याय ) उसने क्या कि पुरुपोत्तमक्षेत्रता विस्तार ५ कोस को है ( 
अह ६ वॉधका लम्बा चौडा एकबट दृक्ष सुझोमित है, जिसमें फल फूल कुछ नहीं उगता 


(८२४ ) भारतश्रमण-तल्‌र्तायखण्ड, पोछश अध्याय | (०८ 


श््‌ 


पूर्वकी बदौकें सध्यमें बटइक्षक नीचे पीत बख््र पहने हुए बहु मूल्य भूषणास भूषित 
८९ अंगुल परिमित इन्द्रनील पत्थरकी भगवानकी प्रतिमा है उनके वाम पात्वमे लक्ष्मीजी 
पछि छत्नाकार शेषजी और आगे सुद्शन चक्र है और पाछे हाथ जोड़े हुए गरुड खड़े 
है । उसी समय महर्षि नारद राजाके पास आ गये । 


(११ वां अध्याय ) राजा इन्द्रदयम्नने नारद और सत्र पुर जनों तथा चतुरक्षिनी 
खताके सहित स्येप्ठ शुक्ला पश्चमी बुधवारक पुष्य नक्षत्रमें पुरुषोत्तम छत्रकों प्रस्थान किया है 
अघन्तिका पुरी जनोसे शून्य होगई | राजाने उत्कढ देशको सीमा पर 'चर्चिका देवीकों देख 
कर रथसे उतर उसको स्तुति की और वहाँसे चछ चित्रोत्पला नदके तीर पहुँचकर भातु 
कन्दरमें अपनी सेनाको विश्राम कराया उत्कल देशका राजा, जिसको ओढ्देशपत्ति कहते 
है, वहाँ आकर इन्द्र्यम्तसे मिला इन्द्रयुम्नने ऑढ्पतिसे क्षेत्रका वृत्तान्त पूँछा । ओढपतिते 
कहा कि दक्षिण समुद्रेक पासका नीलाद्रि पर्वत और उसपरके देवता नहीं देग्व पड़ते 
हैं। मैंने सुना है कि पवनके चलनेसे वे वाल ठप गये हैं । इसी कारणसे हमारे 
राय्यमें दुर्भिक्ष पड़ गया हू । यह वृत्तांत सुनकर इन्द्रुम्न बहुत दु'खी हुए नारदने 
कहा कि हे राजन ! भगवान्‌ तुम्दार लिये प्रृथ्व्रीमें फिर अवतार लेंगे । त्रह्माजीने इसी 
कामके लिये मुझको तुम्हारे पास भेजा है । 


( १३ वां अध्याय ) राजा इन्द्रयुम्न प्रातःकाल होनेपर आगे चड्े । ओंद् देशका राजा 
आगे २ सागे बताने छगा । इन्द्रयुश्नने वेगवती शीततोया नदकि पार हो एकाम्रक श्षेत्रमे 
पहुँचकऋर नारदसे पूँछा कि यह कौन सा क्षेत्र है । नारदन कहा कि यहाँसे ३ योजन आगे 
नीलागिरी है । यह गौरीपातिका एकाम्रक नामक क्षेत्र है। 


राजाके पूँछनेपर मुनि कहने छगे कि पूव्र काछमे महादेवजी गौरीसे विवाह करके अपने 
श्वशुर द्विमालयके ग्रह रहने रंग । एक समय गौराकोी माताने परिहाससे, उससे कद्दा कि 
है पुत्रि ! तुमने महत्‌ तपस्या करके ऐसा निप्कुछ आर निर्शुण वृद्ध वरको प्राप्त किया. तुमने 
कौनसा गुण अपने पतिम देखा था; वद्‌ तो हमारे ही यहाँ रहते हे । पार्वतीने शिवके पास 
जाकर उनसे कहा कि इ्वमुरके घरमें रहना उचित नहीं है; तुम किसी दूसरे स्थानमें चलकर 
निवास करो । ऐसा सुन महादेवजी पार्वतीके साथ बैलपर सवार हो वहँसे चछ दिये और 
गद्भाके उत्तर तटपर बाराणसीपुरी बसाकर उसमें रहने लगे । बहुत काल घीतनेपर वह 
कैलासपर चले गये । द्वापर युगर्म काशीके राजाने मद्दादेवकों प्रसन्न किया | शिवजीने कहा 
कि समय आनेपर मैं युद्धमें तुम्हारी सदह्यायता करूंगा । विष्णुकी आज्ञासे सुद्शनचक्रने 
क्राशिराजका सिर काट डाला | महादेवजोने अपने गणों साहित वहाँ आकर अपना पाडु- 
पत अख्न चलाया। जब उनका अख्र विफल होगया और काशी जहने लगी तब शिवजी 
विष्णुकी स्तुति करन छगे । विष्णु भगवान्‌ प्रगट होकर बोले कि द्वे महादेव ! तुम काशीकों 
बचाने चादते दो तो दक्षिण समुद्रके पास नीछाचलसे उत्तर एकाम्रक वनर्मे जाकर कोटि 
लिड्जोके राजा बनो, त्रद्या तुमकों स्थापित करेगे । ऐसा सुन पार्वतीके साथ शिवजी वहाँ 
चले गये । राजा इन्द्रगुम्नने एमाम्नक क्षेत्रके बिन्दु तीथर्म स्नान करके उसके तीरपर स्थित 
पुरुषोत्तमंका पूजन किया और कोंटलिज्लेश्वरके द्वारपर आ्ाक्षणोंकों बहुतसा धन दिया । 


२०९ जगन्नाथपुरी-१८९३,. ( ८२५ ) 


राजा इन्द्रगुम्नन वहँँसे दुसरे दिन कपोत्तस्थीमे आकर समुद्रको पूव सीमापर बिस्वेश 
और कपोतेशका पूजन किया । 

( १४ वॉ अध्याय ) राजा इन्द्रचुन्न विद्यापति पुरोहितके साथ नौडकण्ठ क्षेत्रके 
समीप आये । ( ९० वॉ अध्याय ) उन्होने वहाँ नौलकण्ठ और दुर्गाका पूजन किया और 
सौलपर्च॑तपर चढकर नीलूचन्द्नके वृक्षेक नोचे नसिहर्जाकी रिव्य मूर्तिकों देखा । इस समय 
राजान भगवानको दण्डवत करके बड़ी स्तुतिकी । तब आकाशवाणी हुई कि हैं राजन्‌  तुस 
चिन्ता सत करा, हम तुमकों दशेन देंगे, तुम नारबंके उपदेशसे चलो । 

( १६ वॉ अध्याय ) नारदकी आज्ञासे विश्वकर्मंके पुत्र॒ सुघटकने चन्दनके वृक्षके 
नीचे ४ दिनोंगें नूसिहजाके लिये पत्थरका मन्दिर तेयारकर दिया | ज्येप्ट शुक्वा छादशीकों 
स्वाति नक्नत्रमे प्थ्ची और लब्ष्मीकी मूत्तिके साथ नृर्सिहकी दूसरी मूर्ति स्थापित कीग 

( १७ वॉ अध्याय ) राजाने यज्ञकमके लिये अनेक देवता, ऋषि, ब्राह्मण, राजा 
और अन्य मनुष्योकों बुलाया | विद्वकर्माने यज्ञशार्ा बनाई | राजाने यज्ञ आरम्भ करके 
अच्चको छोडा । इन्द्रद्यन्नपुर स्वगसे भी अधिक मनोहर हो गया । ९९५ यज्ञ समाप्त हो 
जानपर सहसवें यज्ञके समय राजाकी दिव्य गति हो गई । उसने सात दिनके पीछे रात्रिके 
चतुथ प्रहर्के स्वप्न स्फाटिकका बना हुआ श्वेतद्वीप देखा, जिसको चारोंओरसे क्षीरसागर 
घरे हुए था । उसने वहाँ भगवानको देखकर उनकी स्तुत्तिकी | 

( १८ वॉ अध्याय ) राजाके सेवकाने आकर उनसे कहा कि मंजिष्ठ वणका एक व 
वृक्ष समुद्रके तीरमें पडा है । उसका सूल जले तेरता है नारदने कहा कि हे राजन ! तुमने 
श्रेतद्वीपमे विष्णुकी जिस मू्तिको देखा था उसीके अन्नका गिरा हुआ १ रोमसे यह वृक्ष 
हुआ है। तुम यज्ञान्त स्नान करके वडी वेदीके ऊपर वृक्षुरूपी यज्ञ भगवान्‌का स्थापन करो । 
राजाने समुद्रके किनारे आकर ४ शाखाओंसे युक्त उस वृक्षकों देखा, तब ब्राह्मणोंको 
बुरावार सगलछ पृवेक उसको वाहर निकलवाया और माछा, गन्ध, तथा चन्दनसे भूपितकर 
उसको मह॒विदीपर रक्खा | उस समय आकाणवाणी हुई कि वेदीमें भगवान 
आप उतर आवेंगे, तुम पन्दह दिनों तक वेदीकों ढॉककर गुप्त रक्खो | इस बुद्ध बढईको 
भीतर रखकर द्वार वन्दकर दो | वाहर वाजा वजवाबवो जिसमें कोई मूर्ति वननेका शब्द न 
सुने । कोई सनुप्य घेरेके भीतर न जावे | जब भगवान्‌ वन जायेंगे तब अपने आप सम्पूर्ण 
कामसव आज्ञा दंगे | डसी समय एक बढह़ईने आकर राजासे कहा कि तुमने जिनको स्वप्नमे 
दुग्या था हम उन्हींको दिव्य रूपी काप्टसे बनावेगे। ऐसा कह वह वेदीपर अन्तद्धान्त हो 
गया । ( १५ वा अध्याय ) राजा आकाञवाणीक्रे आज्ञानुसार सब कार्य करने छगा। दिन २ 

हव्य गन्धका अुभव होने लगा । १५ दिन वीत जानेपर वलदेव सुभद्रा और सुदर्शन- 
चब्रदः; साथ देंव्य सिहासन पर घटी हुई भगवानकी मूर्ति श्रगट हुईं | भगवानके हाथमें 
राय चक्र, गद्य आर पद्म आर बलभद्रके हाथम गदा, मूसछ, चक्र और कमल और ऊपर 


४ उन ऊछ्ाय हुए सपका मुकुट था सुभद्राके हाथोंसें वर, अभय और कमल था | इनके 


“ले समय आकाशवाणी हुई कि हे राजन ! नीलपर्चतपर कलप वृक्षुके वायव्य दिशामें १०० 


टप जाने और दृसितजीसे १००० हाथ उत्तर ऊँचे स्थानपर एक दृढ़ मन्दिर बनवाकर उसमें 
५३ 


(८२६ ) भारतभ्रमण-ठृतीयखण्ड, पोडश अध्याय | २३१० 


न मृत्तियोकी प्रतिष्ठा करो । तुम्हारे पुरोहित और विश्वावस् भवरकी सम्तान सर्वदा इनके 


लेप सरकार कस करेगी। 

( २० वॉ अध्याय )-राजा इन्द्रदयम्तके दान देनेके जलसे जो स्थान भर गया वही 
इन्द्रयुम्नसरके नामसे प्रसिद्ध हुआ | मनुप्य उसमें पितरोको पिण्डदान देते हैं । उसकी 
महिमा गड्डजाके समान हे । 

( २१ वा अध्याय )--इन्द्रद्मम्नन असंस्य धन लगाकर अटितीय वहत्‌ मन्दिर 
बनवाया ओर मसन्दिरके कास पूर्ण होनेके पहलेही नारदके साथ विमानपर चढकर वह 
त्रह्मछोकमें गये | ( २१ वॉ अध्याय ) राजाने तअ्ह्मासे कहा कि काप्ठकी देह धारणकर 
भगवान्‌ प्रकट हुए है, तुम चढछकर उनकी प्रतिष्ठा करो। ब्रह्माने कहा कि ७१ मन्वन्तर 
बीत गये, तुम्हारे करोडों वणका नाथ होगया, किन्तु तुम्हारा बनवाया हुआ मन्दिर विद्यमान 
हैं, चला से तुम्हारे पीछे आर्डेगा | ( २४ वॉ अध्याय ) राजा त्ह्मठोकसे पुरुषोत्तम पुरामे 
आये । उनके पीछे देवता छोगभी आकर उपम्थित हुए। राजांन मन्दिरका काम पूरा हुआ 
देखकर विचार किया। मेरे रवर्गके जानके समय मन्दिर आधा बना था, किन्तु भगवानके 
प्रसाद्से अब पूरा होगया है । ( २५ वॉ अव्याय ) विश्वकर्माने एकही दिनमें ३ रथोको 
वबनाया,-जिनमेंसे भगवानका रथ १६ पहिये का, सुभद्राका बाहर पहियेका ओ वलभद्रका 

४ पहियेका था । जिस रथर्मे जितने पहिये थे उप्तका विस्तार उतनेही हाथका था। 
(२६ वॉ अध्याय ) विश्वकर्माने राजाकी आज्ञासे एक बडी सभा बनाई | प्रतिष्ठाकी सम्पूर्ण 
सामग्री एकत्र की गई | ब्राह्मण छोग प्रतिष्ठाकार्यमें नियुक्त हुए। राजाके त्रह्मलोकम जाने 
पर गाछ नामक एक राजाने साधवकी पापाणमयी प्रतिमाको वनाकर उसी बडे मन्दिस्म 
स्थापितकर दिया था । पीछे इन्द्रयम्नने एक छोटा मन्दिर वनचाकर उस मतिको मन्दिरसे 
निकालकर उसमें स्थापित कर दिया। ( २७ वॉ अध्याय ) त्रह्माजी त्रह्मछाकसे आकर तीनो 
मूर्तियों ओर सुदशनचंक्रकों देखकर नीलाचल पवेतपर मन्दिर और यज्ञग्मालाके पास चढ़े 
गये । प्रतिष्ठाका काम प्रारंभ हुआ। वशाखके झुक पक्षकी अष्टमीकों पुष्य नक्षत्रम त्रह्माने 
सांत्तियोंकी सन्दिर्स स्थापित किया । जो मनुप्य उस तिथिमे जगन्नाथजीकी पूजा करता हू 
उसके कोटि जन्मका पाप छूट जाता है । 

( २९ वॉ अध्याय ) भगवानको काए अतिमा राजासे बोली कि तुम्हारी भौक्तिस म 
प्रसन्न हूँ । मन्द्रिके भज्ञ होजाने परभी मे इस स्थानकों नहीं त्याग करूगा। कालान्तरम 
दूसरा सन्दिर वन जानेपरभी उसमे तुम्हाराही नाम चलेगा | वटके उत्तरका कूप मट्टीसे ढप 
गया है, उसको तुम प्रकट करो। जो मनुष्य ज्येप्ठकी पूणिमाकों उस कूपके जलसे हम छोगाको स्नान 
करावैगा, उसको हमारा छाक मिलेगा । इशान दिशारमें एक मण्डप वनाकर वहाँ हम छोगाको 
स्नान कराकर के चलो । उसके वाद १५ दिनो तक मुझको कोई न देख । गुडिच नामक 
महायात्राकों करो । माघ शुद्धा पत्चमी और चेन्न झुद्धा अष्टममीको गुड़िच यात्राका उत्तम समय 
है; किन्तु पुप्य नक्षत्रसे युक्त आपाढ शुद्धा द्वितीया रस यात्राका सब प्रधान दिन हू । उस 
दिन हम लोगोको रथम वेठाकर गुडिच क्षेत्र, जद्मां हम लोगोंकी उत्पत्ति हुई है, लेजाना 
चाहिये । वह स्थान मुझको अत्यन्त प्रिय है । उत्थान पारिवरतेन, मागप्रावरण, पुष्पाभिपेक, 
ओर फाल्गनमे दोलोत्सवका उत्सव करना उचित है। चैत्र शुह् १४ को दमनोसे मर्री 


२११ जगन्नाथपुरी-१८९३. ( ८२७ ) 


पूजा करनी चाहिये | बैशाखकी अश्वत्र ३ को जो सलुष्य गन्धसे मेरा लेपन करेगा उसको 
चारो वी सिडैगा । ऐसा कह जगनज्नावजी मौन होगंय । अह्मादिक देवता अपने ३ 
छोकको चले गये । रिकरिफलनि 
( ३० वा अध्याय ) मनुप्योंको उचित है कि ज्वेछ्ठ श॒ुद्धा १० को पश्चतीर्थीका 
_ विधान करें सार्कण्डेय स्थार्स शिवकरी पूजाकर नारायणके पास जावे । उससे दक्षिणके 
बटका दुशन और प्रदक्षिणा करके सगवानके आंगेफे गरुड़कों प्रणाम करे। उसके पश्चात्‌ 
सन्दिस्स जाकर सगवानकी तीन प्रदक्षिणा और पूजा करें। उससे पीछे समुद्रमे स्नान करके 
स्वर्भद्वारपर जावे, जिस स्थानसे देवता छोग भगवानके दर्शनके लिये नित्य आते है। वहां समुद्रमे 
पिपरोंकों तिल्लोदक देंवे ) (३१ वां अध्याय ) उसके अनन्तर नूर्सिह तीथ और इन्द्रभुम्न 
तीस ऋमसे जाऋर पितरोका तर्पण करे । ( ३२ वां अव्याय ) एकाद्शीको कमछकी साला 
सौर खीरके नेवेद्यस चतुर्थुज भगवानका पूजन करे । १९ को यज्ञवाराहकी, १४ को प्रद्म- 
म्रकी और १४ को नरसिंह भगवानकी पूजा करके पांच दिनऊा ज्येप्पपश्चकत्रत समाप्त कर । 
( ३७ वा अध्याय ) भगवानके नैवेद्य खोनेस सद्य पानादिक सहापातक नष्ट होजातिे 
है। मैवेद्से पित्रोके कर्म कस्नेसे पितर ठ्म होकर विष्णुछोकमे चले जाते है | प्रसादसे 
वढकर कोइ वस्तु पंचित्र नहीं है । 
च्रतायुगस श्रेव नामक राजाते पुरुपोत्तमपुरीस १०० वर्ष पय्यन्‍त घोर तप किया। 
नरसिंह भगवानने प्रगट होकर राजासे कहा कि तुम वर मसांगो । राजा बोले कि हैं भगवन ! 
में आपके सारूप्यक्रो प्राप्त होझ और मेरे राज्यमें अकाछ मृत्यु न हो। भगवान बोले कि 
तुम सहस्त्र वर्ष पर्यन्त राज्य करके दक्षिण भागंम मेरे रूपको प्राप्त होंगे और बटबृष्ट और 
समुद्रके सध्यमे मत्स्यावनारके सम्मुख तुम स्काोटिक प्रातिमा रूपसे श्वेतमाथवके नामसे 
ब्िस्‍्यात होगे । तुम्हारे उत्तरके तालछाश्सें स्वान और तुम्हारा दशेत्त करनेस मनु- 
गयोक्ती मुक्ति होगी | 
( ३८ वा अध्याय ) भगवानका उच्छिष्ट सम्पूर्ण पापोंका नाश करनेव्राढा है । 
जिप्जुके सन्दिर्से भोग छगे हुए निर्मास्यकों पतित छोग भी स्पर्ण करें तो वह अशुद्ध नहीं 
होता। ब्रती छोग भी प्रखादको भोजन कर सकतेहै । किसी याज्रीकों विष्णुके निर्माल्यके 
खानम अभिमान नही करना चाहिये । किसी प्रकारसे निर्माल्य भोजन करनेस पातक छूट 
जाते 6 | जो सनुप्य उसकी निन्‍्दा करता हैं उसको भगवान स्थत्रय॑ दण्ड देते है । वहुत 
बालका सूखा हुआ, बहुत दूर लेगया हुआ, सब निर्माल्य उपकारी हू । कुत्तेके मुगख्बस गिरा 
एआ भी प्रसादको यदि ब्राह्मणभी भोजन करले तो दोप नहीं हू । 

(४०५ वां अध्याय ) बारह यात्रावे।में एक दमनभजिका यात्रा है मनुष्योंको उचित 
के चत्र शुद्मा १३ को मूछ सहिन दसनक दृणको छाकर सण्डपर्मे रखकर उसकी पृज्ञा 
अए जद रात़िय ल मी आर जत्यभामाको पूज । पृकाछूस भगवानंन इसी निधिकी 
हरा श्स दसनासुरकों सारा ण ओर उसके अद्नस निकठा हुआ दमनक ठणको खाकर 


7₹ पल हुए थे | डस तिरथिसें उस दृणकों दस समझना चाहिये और उसके बध ऊरनेऊे 
लिये भगवानके हापसे उसको देना चाहिये । 


॥॒ 
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( 2४ वो जध्याय ) राजा इस्द्रग॒न्न नाग्दके साथ अद्मोकर्म चछे गये । 


(८४९८ ) भारतअमण-तृतीयखण्ड, पोडश अध्याय | २१ 


ल्‍र 


रा कूर्मपुराण-( उपरिभाग, ३४ वा अध्याय ) पूर्वदिज्यामें, जहाँ महानदी ओर विरजा 
नदों ६, पुरुपात्तम तीयमें पुरुषोत्तम भगवान निवास करते ह। वहां तीथम स्नान करके 
पुरुषात्तमजीकी पूजा करनेसे मनुष्य विष्णुछोकको प्राप्त करता है। ; 
॥॒ भविष्यपुराण--( १२५ वॉ अध्याय सब देवताओकी प्रतिमा ७ प्रकारकी होती है,- 
सुवणकी, चादीकी, ताम्रकी, पापाणकी, मृत्तिकाकी, काप्ठफ़ी और चित्र लिखी हुईं । 
अहावैवतपुराण--( कृष्णजन्म खण्ड, ३७ बांअध्याय ) विप्थु निवेदित समम्त वस्तु 
शुद्ध रहती हूँ । पीडितगणेकों उचित है कि विष्णुनिवेदित अन्नस समस्त देव और पित्तरोकी 
पूजा तथा अतिथियाका सत्कार करें। ( ७५ बॉ अध्याय ) जो पुरुष विष्णुका प्रसाद भोजन 
करता है उसके १०० पूर्व पुरुष पवित्र हो जाते ह। जो मनुष्य रथमे स्थित जगन्नाथजीका 
दर्शन और पूजन करता है वह भववन्धरनस विसुक्त हो जाता है | 
'नरासिहपुराण--( १० वॉ अध्याय ) सार्कण्डेय मुनिने पुरुषोत्तमपुरीम जाकर स्नान 
करनेके उपरान्त गन्ध पुष्पादिकोसे पुरुषोत्तमजीकी पूजा करके उनकी बडी स्तुत्तिकी | विष्ण 
भगवान्‌ प्रकट हूं। कर बोछे कि हे मुनीस्वर ' तुम चिरजीबी हो, यह्‌ तीथे आजसे तुम्हारे 
ही नामसे ( सा्क॑ण्डेयक्षत्र ) प्रसिद्ध होगा । 
इतिहास--इतिहासें।मिं लिखा है कि सन्‌ ३१८ ई० म जगन्नाथजीफी मूत्ति प्रगट 
हुई | उडीसेके राजा ययाति केसरीने, जो सन्‌ ४७४ में उडीसेका राजा बना, जगन्नाथजीकी 
मूरत्तिको जंगलसे ढूँढकर पुरीमे स्थापित किया | धार्मक हिन्दुओंने कड़े बार विधार्मियोसे 
उस मूर्त्तिको बैंचाया | उडीसेके गद्गावंशके पॉचव गजा अनड्डमीमदेवने, जिसका राज्य सन्‌ 
११७४ से १२०२ ६० तक था, जगन्नाथजीके वरतेमान मन्दिरको वनवाया | सानदिश्का काम 
सन्‌ ११८४ से आरम्भ होकर सन्‌ ११९८ ३६० में समाप्त हुआ । उस राजाका राज्य उत्तरमे 
हुगली नर्दीसे दक्षिणमें गोदावरी तक और पाश्चिममें मध्य देशके सोनपुरके जंगछसे पूष और 
वबगाछकी खाडी तक फैला हुआ था । राजासे प्रारव्धवश एक ब्रह्मह॒त्या हो गई, अर्थात्‌ 
उसने एक ब्राह्मणकों मारडाछा । ऐसा प्रसिद्ध हे कि उसने जगन्नाथजोके मन्दिरके अछात्रे 
वहुतेरे देवमन्द्रि, १० चौडी नदियोपर पुछ और १५० घाटोंको बनवाया था। सन्‌ १५३४ 
ई० में गद्नावंशके राजाकी मृत्यु हो जानेपर उसका दीवान गन्नावंगके छोगोकों मारकर 
उडीसेका राजा वन गया । बाद उडीसा कई आदमियोंके आधीन हुआ । सन्‌ १८० भेमे पुरो 
जिलेपर अद्वरेजी अधिकार हुआ | सन्‌ १८०४ ई० में जब खुरदाका स्वाधीन राजा वागी 
हुआ, तब अन्नरेजीं सरकारने उसका राज्य छीन लिया; किन्तु मान्दिरका प्रवन्ध अब तक 
खुरदाके राजाके, जिनका महक अग्र पुरी कसत्रेम है, आधीन है । वतंमान राजाके पिता 
निदेयतासे खून करनेके अपराधमे दृण्डित होकर सन १८७८ ६० मे काछापानी भेजे गये। 
हिन्दृल्लोग पुरीके राजाओकों मन्दिरका प्रवन्धकर्ता समझकर उनका बडा भान करते *हैं। 
बहुतेरे यात्री राजाका दर्शन करते हैं और उनके निक्रट भेट रखते हैं । 
पुरी जिला--उसके उत्तर वौंकी सरकारी मिककियत और अठगढ़का माल्युजार 
राज्य, पूर्व और पूर्वोत्तर कटक जिला, पूर्व-दक्षिण और दक्षिण बन्नालकी खाडी और पश्चिम 
मदरासहातेम गजाम जिला और उड़ीसेके रानापुरका मालगुजार राज्य ह। जिलेका सदृर- 
स्थान सन्‌ १८२८ से पुरी कसबा है पुरी जिलेम भार्गगी, दया और नूर ये तीन नदियों 


ष् 


२१३ कोणार्क-१८९३, (८२९ ) 
प्रवान है, जो चिलझा झीलमे मिल गई हैं| ये बरसातमे भयंकर प्रवाहको धारण करती है; 
किन्तु सूखी ऋतुओंमें स्थान स्थानपर सूखकर पानोके कुण्ड बन जाती है। गवनमेन्टने बाढ़से 
देशको बचानेके लिये बहुत रुपये खर्च करके अतक वॉध वनवाये हैं हि 
पुरी कसबेसे पंद्रह बीस सील दक्षिण पश्चिम सूत्र उडीसेके दक्षिण पंश्चिमक कीनमे 
समुझ््के निकट प्रसिद्ध चिड़फा झील है, जो तज्ञ ऊँची ज॑मीन छ्वारा समुद्रसे अछग हुई है। 
झीलके पश्चिम ऊँची पहाडियाँ है | झीलकी लम्बाई ४४ मीक और इसके उत्तरी भागकी 
औसत चौडाई २० मीछ औरे दृक्षिणीय भागकी औसत चौंडाई ५ सील है। इसका क्षेत्रफल 
सुखी ऋतुओमें ३४४ बगम्तील और वर्षा कालमे छाभा ४५० वर्गप्तील रहता है । इसकी 
ओऔसत गहराई ३ फीटसे ५ फीट तक रहती है । प्रतिवर्ष झीलले छगभग ६००००० मन 
नमक वतता है | 
पुरी जिलेगे सरकारको सालगुजारी सिलने योग्य कोई जज्जल नहीं है, किन्तु मधू, 
सोम, यूण्डी नासऊ रड्ग, रेशम और अनेक भतिकी दबा बूटी बहुत द्ोती है। पुरी और कटक 
कसवेके वीचस खण्डगिारे और डद्यगिरि पहाडीपर बहुत वौद्ध गुफाये और पुरी कसवेसे 
पूर्वोत्तर ओर समुद्रके क्रिचारेपए कोणार्कका पुराना मन्दिर है। जिलेके पश्चिमोत्तर भागमे 
भुवनेश्वरके मन्दिरोके झुण्ड और उससे सीधे दक्षिण जगन्नाथपुरी है । पुरी जिलेके साधारण 
निवासी गरीब हैं । 
सन्‌ १८८१ की सलुप्य गगनाके समय पुरी जिछेके २४०७३ वर्गमील छ्ेन्रफलसे 
८८८४८७ मनुप्य थ, अर्धात्‌ ८७३६६४ हिन्दू, १४००३ मुसलमान, ८१९ कृरतान और १ 
सिक्‍्ख। हिन्दुओंस २१७४००६ चासा, ८८६९२ ब्राह्मण, ६९३०७ बाउरी, ६६६६२ ग्वाला, 
३८९१६ तढी, २९३५७ घूढ़, २८७३८ कान, २८४७६ केवट, २००९४ नापित, १८७४२ 
रण्डाइत, १६७३९ खण्डारा, १४००४ वनियों, ३८५८ राजपूत और शेपमे दूसरी 
जातियोंके लोग थे । पुरी जिलेम पुरी कसंबकों छोड करके किसी कसवेमे ५००० से अधिक 
मनुष्य नहीं थे । 
हर जे 
हे कांणाक । 

.. पुरी कसचेसे १८ मील पूर्वोत्तर पुरी जिलेम समुद्रस २ मोर दूर सूयनारायणका तीथ्थ 
कोणा्क है, जिसको सर्वेसाधारण लोग कनारक कहते दें । कोणाकेका अर्थ ( उडीसेके ) 
उतनेका सुस्य है। चह १९ अंश, ५३ कला, २५ विकछा उत्तर अक्षांग और ८६ अज, ८ 
बछा, १६ विक॒टा पूर्व दथान्तरमें स्थित है । वेलगाडी, पाछकी और टट्टू वहाँ जा सक्ते 
२; रास्ता पहल दो सीछ उत्तर तव दहिने फिर कर घासके मैदान हो कए सीधा प्र जाता 
हा | सागस पुरौसे हे ३३ सील पर कुणभद्ा नामक छोटी नदीके पास केवल एक झोपड़ा 
एालता ₹। खानेकी साप्रप्मी साथले जाना चाहिये | माघ शुक्लासप्तमीको कोणार्कका मेला 
णाता है] वह सम्रसो रविवारको पंड तब यात्रियोंकी अधिक भीड़ होती है । चन्द्रभागा नदी 
अ पा बह ते है काश और पछावर्म वहती है, किन्तु कोणार्कका एक खाल 
छ कर दि 5 जा ध्ाची सरस्वती और खालमें स्नान करते है । 
पड़ना है वि. राजा नृतिहे रे और भासेड्ध एक पुराना मन्दिर है। उडीसेके लेखसे जान 

३ हुवे जगारन ज्डासेरी २०२ वपकी आमदनी खर्च करके सन्‌ १२३७ 
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और सन १९८२ ई०के वीचमें वर्तमान सन्दिरकों बनवाया था । मन्दिरका शिखर गिरगया 
है | जा वाकी है । वह वाहरसे ९० फीट ढूम्बा और इतानाही चौडा तथा १०२४ फीट 
ऊँचा है | याने उसकी खडी दीवार ६० फीट ओर उसका शिखर ६४ फीट है । उसकी 
दात्रार सन्दर स्ियो, थी वॉडसवारा आर दूसरा मसात्तयासे पूण ह आंर उसका शिखर 
भी हाथी, घोड, घोडसवार, और पदछ सेनासे छिपा हुआ है | यह मन्दिर भीतरी ४८ 
फाट रूम्या तथा चांडा है| मान्द्रका जगमाहन ६० फीट टम्बा ओर इतनाही चाडा ह | 
इसको दीवार बीस बीस फीट तक मोटी है) मन्दिर खाली पत्थरसे वना है) पत्थरके 
डकेंड छाहस एक दूसरस जड दिये गये हं। यह इस समय अतिशय हीन द्माभ पडा हआ 
हूं। मान्द्रक उजाड स्थानोपर जब्नछ लग गया है । मन्दिरके पीछे ४५ फीट ऊँचा और 
करोब ७० फीट ढूम्बा मन्द्रिके तबाहियोका ढेरह | मन्दिरके वाहरके हातेकी दीवार अब 
नही है। उसके पत्थरोको महाराए्ट्रोंके अफसर छोग पुरीमे छे गये । 

जगमोीहनके दक्षिण एक बहुत बडा बृक्ष, जिसके पास वहुतेरे रमत और खजूर 

का कुज है और एक बाग एक मठ और बिना मूत्तिका एक मन्दिर है । 

कोणाकके पासके समुद्र पानी बहुत कम ह। वहा वहुतेरे जहाज ड्रब गये है, परन्तु 
गँवईक छोग इसका कारण ऐसा कहते हैं कि सन्दिरके शिखरके ऊपर बड़े चुस्बककी एफ 
तह थी, जो जहाजोकों बाह्ूपर खैंच लेती थी । जत्र एक मुसछमान मह्ाहने मन्दिर पर 
_ चढ़कर चुम्बककों उतार लिया तब पुजारी ढोग अपने देवताके सन्न पुरीमे चले गये । 

संक्षिप्त प्राचान कथा-आदिब्रह्मपुराण-( २७ वॉ अध्याय ) दक्षिमके समुद्रके समीपम 
ओंढ देश विख्यात है, जिसमे कोणादत्य नामसे विख्यात सूथ्य निवास करते है । बह क्षेत्र 
समुद्रके तटपर ७ योजन विस्तारमे है । मनुप्योंकों उचित हूँ कि प्रति मासके आुछपक्षकी 
सप्तमी मे वहों समुद्रभ स्तानकर सूख्यका स्मरण और पितर आदिका तर्पंण कर । ब्राह्मण 
क्षत्रिय, वश्य, शूद ओर ख्तरियों सबलोग सूय्यकों अध देकर परम गतिको प्राप्त होवेगे | जब 
तक सूख्यकरी अर्थ निवेदून न करे तब तक विष्णु ओर महादेवका पूजन न करना चाहिये। 
सुय्यगज्ञाके जलमे स्नान करनेमे मनुष्यक्ों स्वय मिछता हू । परम भक्तिसे कोणाकंकी पृजए 
करनी चाहिये । चेन्र मासके शुकुृपक्षमे, सूथ्यके शयनमे, स्थापनमे, सक्रान्तिमे, अयनमे, 
राविवारमे और सप्तमी तिथिमें सूय्येकी यात्राका विशेष दिन है समुद्रक तीर॒पर वामदेव नामस 
विख्यात महादेव स्थित है । 

ब्रह्मववत्तपुराण--( कृष्णजन्म खण्ड, ७६ वॉ अध्याय ) जो व्यक्ति उत्तरायण सूरर्यक 
समय सूर्य्यका दशीन और पूजन करेगा, उसका जन्म संसारम फिर नहीं होगा । 

भविष्य पुराण--( पूर्वाद्ध ६८ वॉ अध्याय ) जम्बूद्वीपमे सूख्यंनारायणके ३ स्थान 
मुख्य है,--इन्द्रवन, मुण्डार और कालप्रिय | इस द्वीपम और भी एक स्थान चन्द्रभागा 
नदीके तटपर साम्बपुर है,जहाँ। साम्वकी भक्तिसे छोकानुग्रहके लिये सूच्यनारायण मित्ररुपस 
निवास करते हैं । जो भक्तिसे उनका पूजन करता है, उसको वह ग्रहण करते है । 

राजा गतानीकके प्रश्न करनेपर समंतु मुनि कहने छगे कि श्रीकृषणकी जाम्बबती नाम 
भाय्यासे साम्व॒ नामक पुत्र हआ | वह पिताके शापसे जब छुष्ठी होगया तब सूख्यनारायणक 
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आरावत करके रोगसे मुक्त हुआ उसीने अपने तामसे तार वसाकर उससे सूर्यतारायणकों 
स्थापन क्रिया है । ; ४ 

( १२१ वां अध्याय ) साम्व चन्द्रसागा नद्दीके तटपर मित्रवत नामक सृस्येके क्षेत्रम 
जाकर तप करने छाा। सस्‍्वेने प्रकट होकर साम्बका रोग दूर क्रिया और चन्द्रभागाके तट- 
पर अपनी अतिमता स्थापन करनेके लिये उसको आज्ञा दी | ( १२३ वाँ अध्याय ) सास्चरने 
नदोस वही जाती हुई सूर्च्यकी प्रतिमाकों पाया, जिसको विव्चकम्माने कस्पवृक्षके काप्टस 
वनाकर नददीसे बहाया था सास्वने सित्रवनमे सन्दिर वनाकर विषधिपूर्वक प्रतिसाकों स्थापन 
क्रिया | ( १३३ वो अध्याय ) उसने शाकद्वीपसे सग ब्राह्मणोंके कुपारोको छाकर सूख्यक्रा 
पूजक ( पुजारी ) बना दिया। 

( ६९ ) राजाके प्र करनेपर सुमन्तु मुनि पू्वेका बृत्तान्त कहने छगे कि एक समय 
नारदजीने श्रीकृष्णचन्द्रके पासजआकर कहा कि आपका पुत्र साम्व अति रूपवान है, इस 
लिये आपकी सोलहो हजार रानी इसपर मोहित हैं । कृष्णचन्द्रकी ख्ियोके समीप जब 
साम्व्र बुलाया गया तब उसका रूप देख ल्लियोंका चित्त चछायमान होगया । उस समय 
श्रीकृष्णभ गवानले स्थियोकों ज्ञाप-दिया कि तुमको पतिकोफ और स्वगैकी प्राप्ति न होगी 
और अन्‍्तमसे तुम छोग चोरोंके वशम पडोगी। इसी झापसे श्रीकृष्णके वेकुण्ठ जानेक्रे पीछे 
अजुनके देखते देखते सच स्थियोंको चोर हर छेगये | इसके पीछे श्रीकृष्णचन्द्रनें -साम्बको 
भी भाप दिया कि तू कुष्ठी छोजा । वारहपुराणके १७१ वें अध्याय, पद्मपुराण, खष्टि- 
खण्डक्े २३ वें अध्याय और मत्स्वपुराणके ६९ वें अध्यायर्म भी शापकी कथा है ) । 

( ७० वॉ अध्याय ) चन्द्रभागा नदीके तटपर सूर्य्यनारायणका सनातन स्थान है। 
साम्ब॒ने पोछे बहों सूथ्येकों स्थापित किया | उस स्थान परत्रह्म रवरूप जगतके स्वार्म 
सूख्यतारायणने मित्र रूपले तप किया था | वह सब देवता तथा मनुष्योकी सष्टिकर आप 
१६ रूप धर अदितोके गर्भसे उत्पन्न हुए, जिनमेसे मित्र नासक वारहवे सूर्येकी मूर्ति चन्द्र- 
भागा नद्येके तटपर विराजमान है | साम्पपुर और साम्बके शापकी कथा साम्बपुराणके 
तीसरे भव्यायम है । 

( ११८ वो अध्याय ) प्रल्यके समय जब सव जीव नष्ट होगये और सबत्र अन्वकार 
व्याप्र दोरदा था उस समय पहिले बुद्धि उपपन्न हुई, वुद्धिलि अहंकार, अहंकारसे महाभूत 
आर महाभूवासे अण्ड उत्पन्न हुआ, जिसमे सातों समुद्रों सहित सात छोक स्थित हैँ. । उसी 
अण्डम ब्रह्मा, विष्णु और जिव स्थित थे, परन्तु वे सब अन्धकारते व्याकुछ होरे थे। उस 
समय जब व परभश्वरका ध्याव करने छगे तब अन्वकारको हरनेत्रात्य एक तेज उत्पन्न हुआ 
जिसकी देख व्‌ सब स्तुति करके कहने छूगे कि आपके इस प्रचण्डरूपकों कोई देख नहीं सकता 
इस छए आप सास्यहूप घारण करे। ऐसा सुन छूस्येनारायणने सच छोकोंको सुखदेनेवाल्य 
उत्तम रूप घारण किया । 

( वाराहपुराण २६ वें अध्याय ), सल्यपुराण (२ रे अध्याय ) और मार्कण्डेय 
ली का का हक )में भो सष्टिके आदियसें सूस्येकी उत्पत्तिकी कथा है भविष्यपुराणके 

:“ में लम्याय जार बाराहपुराणमे छिखा है कि सूस्यथेभगवान सप्रमी तिथिमे प्रगट हए इस 


(८३२ ) भारतश्रमण-हृतीयखण्ड, सप्तद्‌श अध्याय | २१६ 


लिए जो पुरुष वा स्ियां सप्तमी, त्रत करके सूस्यकी पूजा करती हैं थे अन्‍्तमें सूर्य 
लछोकको जाती ह । 

भविष्यपुराण--( उत्तराद्र,४६ वां अध्याय ) साघ शुद्धा सप्तमीको अचछा सप्तमीका 
बत होता है । 

पद्मपुराण--(स्वगे्ण्ड, ४० वां अध्याय ) त्रह्माक्नी जाज्ञासे सूर्खके कहने पर 
विश्वकमाने सूय्यके किरणोंका वहुतसा भाग काटडाढछा ( यह कथा भविष्यपुराणके ४२ वें 
अध्यायमे भी है ) । 

आदिन्नग्मययुराग--( ३१ वां अध्याय ) अदितीने देत्योसे देवताओंका पराजय देख 
कर सूर्य भगवानकी स्तुत्तिकी जिसमे सूर्य्यवारायण अद्ितीको वरदान देनेके उपरांत 
- उसके गर्भमें स्थित हुए । सूख्यके जन्म होने पर 3ल्‍ने युद्धके लिए दत्य और दानबोंको 
बुछाया असुर और देवताओका धोर युद्ध हुआ । उस समय सृय्यने अपने तेजसे दत्योको 
भस्म करदिया | सब देवता अपने अधिकारको प्राप्त हुए । मार्तण्डने भी अपने अविकारकों 
पाया ( सूय्येके कश्यप मुनिसे उत्पन्न होनेकी कथा मत्स्यपुराणके ६ थे अध्यायम, मार्कण्डेय 
पुराणके १०५ वे अध्यायमें और पद्मपुराण-खर्गखण्डके ४५ वे अध्यायमें भी लिखी हुई € । 

( पद्मतुराणमें लिखा दे कि स॒र्य्य चारहों मासमें बारह राशियों पर जाते है, इसीसे 
इनका द्वादशात्मा नाम है; क्योकि वारहों पर वारह नामसे सूर्य्य रहते हैं ) 

सत्य्यपुराण--( १७ वां अध्याय ) साघ गुछ्का सप्तमी मन्वन्तरादि तिथि हू. उसमे 
सूर्य रथमे बैठते हे | इसीसे वह रथसतमी कहलाती है । 

महाभारत--( बन पर्व, ३ रा अध्याय ) युधिप्ठटिरने कहा फ़ि हे सब्ये ! जो सनुग्य 
सप्तमी वा छठकों तुम्हारी पूजा करता है उसकी सेवा लक्ष्मी करती हैं। 

(शांति पर्व २०८ वॉ अध्याय ) द्वादशादित्य कच्यपके पुत्र दे, उनके नास ये 
हैं,--भग, अशु, अय्यमा, मित्र, वरुण, सविता, धाता, विवस्वान्‌, व्वष्टा, पृपा, का आर 
विष्णु । ( अनुशासन पव्व १५० वॉ अध्याय ) द्वादशादित्यके नाम ये पा 
भग, मित्र, जलेश्वर, वरुण, धाता, अख्यमा, वैजयत, भास्कर, लष्टा, पूपा, इन्द्र और विष्णु 

सूतर्सहिता--( पुरुषोत्तम माहात्म्य, श्रथम अध्याय ) जो मनुष्य ॥॒ कोणार्क तीथम 
चन्द्रभागा नदीके जरूसे स्लाव करके स्यका दर्शन करता हैं उसका सम्पूर्ण पाप विनाश 
हो जाता है । 





सत्रहवां अध्याय । 


का अमर 
(स्व उड़ीसेमें ) जाजपुर, बालेश्वर, आर 
( सूबे बड्रालमें ) मेदनी पुर । 
जाजपुर | 


एक सडक कटक शहरसे पूर्वोत्तर जाअपुर, भद्गरक और वालेश्वर होकर मेदम्पुरको 
कवि. आम ०] ९2 किक 2 न अलक र्ज॑ 2 कर े कलकत्तेकी पल ९ 
आर मेदनीपुरसे उत्तर वॉकुडा कसवा होकर रानीगऊको आर दाक्षण कछक गढ़ है । 
चर 


उस सडक्से जगन्नाथजीके बहुतसे यात्री आते जाते हैँ | स्थान स्थान पर सडकके निकट 


(८३३ ) 
जाजपुर-१८९३, 
२१७ 


(5 
कक डे भा३इ 
सर मरे तर क 
स | त्तल् स्वत्‌ २ ९२ 9 होकर 
नेके लिये मोदियोंकी दूकानें व बालेश्वर, जाजपुर, 
यात्रियोके टिक्नेके लिये गे बॉकुडा, मेदिनीपुर, कत्तेकी ओर चला | श और 
वाबू सेवालाछूजी उसी है कटकसे पूर्वोत्तर कलकत्तेकी छा ४५ विकलछा उत्तर सनक 
गमें गए थे । श ५० क | रे पर कटक 
रोस गए थ ० अंश 530 22688 र्‌ 
20 शहरसे ४४ सील न ) पतरनी नदीके दहिने के छोटा कसवा है । 
ल द्‌ १ (६९ जाज स्‍ ० 
८६ अंश २९ कछा ५ ६ सा सब्रडिवीजनका सदर पा बीचमें ब्राह्मणी नदीके पार 
्ढ गण अप जाज प 
तरर्थ स्नान ओर उस कटक ओर जाजपु: 
जो एक समय बडा हिल हे कोश पूर्व चौंदवाली दै १९९२ मनुष्य थे, अर्थात्‌ ११३१२ 
३ र्‌ ज | | 
ता हू । जाजपु के समय जाजपुर 
उतरना हो गी सलुष्य गणनाके समय जा रस 
८९९ को सन न्य। रे शव १ 
हिन्दू, ६६५ मुसलछसान, १ ऋस्तान : मारतें, एक खेरात है । जाजपुर पार्वतीजीक 
हन्दू, हें ७ पमू ली सरकारा ष्ट 5): शेव त्राह्मण ह्‌ | दे ध्‌ नामसे 
जाजपुरमें मामूली पडे है, और बहुतसे है | उडीसेक ४ पवित्र हू 
जिनमे अधिक्राश अमीर कक नाम विरज क्षेत्र लिखा हर ये ३ तीथस्थान है । 
* गम उस र 02०23 भु वनेश्वर और के थम यात्री छोग स्नान 
स्थाच है| पुराण रक्त उडीसेमे पुरी, भुव गया तीथम य 
कु क्तड पादगया २. । ४> ध्णुस्वामी 
ह एक है, उसके अतिरिक्त 5 के सुप्रसिद्ध घाठपर पादृंगया है | वि 
है कर पास चैतरनी नदी पण्डे रहते है। घाटुपर सीढ़ियाँ कम निकट एक 
और पिडदान करते है । वहाँ 5 कक सुर्यकी प्रतिमा बनी हुई पी और ६ चतुर्युजी 
और वाराहजीका सन्दिर है। फ गी मूर्तियों हैं, जिनमेसे एक सर लि है। उसके सासेने 
नम ६ फीट ऊँची ७ पुरानी मू सल्दिरमें गणपतिजीकी बडी मूि सन्दिर हैं । मजि- 
आय 8 उसे पलक 22837 बहत छोटे: गौर की नक्का- 
देवियोकी सूर्तियों श टापूमे वाराहुजीका बडा अ द्राणी, वाराही और कक गद 
गल लगा हआ नदीडे ग ही हुई चतुर्जी इन्द्राणी, गेट ऊंचा गरु- 
है की न तिमें दाथीपर चढी हुईं चतुभुजी ण शकही पत्थरका ३६ फीट ऊूच (ले 
स्टरकी कोटीके द्वतिमें हाथ टसे १३ सील दृक्षिण छ्‌ मन्द्रि वना है 
तीदार सुन्दर मे सूर््तियोँ हू । रह प्‌ विरजादेवीका शिखरदार्‌ है, उस समय वैत- 
है भटे | श्रद्धकुण्ड तालावके सर्म जाजपुरमे वर्ष एक मेला होता हैं, 
षट ड़ हे पु 
व गआ 0 वा बता हआ है जा जित होते हैं । गसेम राज्य 
ताढावक़ा घाट २ त्री वहाँ एकत्ित होते हैं । ३० तक उड़ीसेम 
5 नेके लिये वहुतसे यात्री वहीँ ने सन्‌ ४७७४ से ५२६ ६० मय लिये 
रनौसे खान करनेके ययातिफेशरीने- जिसने सन्‌ या और कुठ समयके लि 
इंतिहास--राजा : जाजपुरकों प्रसिद्ध स्थान पाया 5 अजके राजाओके आधीन 
दिया था, विहारंस आते समय वह ११ वीं सदी तक केशरी बेड के परस्पर झगडेके 
| गा राजवानी वनाया | वह दीमें हिन्दू और मुसलमानोंके 
उसवा वीं सर्द हर 
लि कसवा था । १६ 3 प्ि 
इ्डोसेका मवान हम 00 अंश थे उप चित आदि 
कारण जाजपुरकी दशा हूँ भारत--( वनपत्र, ११४ वो ः करके समुद्रके तीर 
सह्षिप्त प्राचीन कपा--महाभा पयेटन करते हुए गड्ढासागरमें लान क तपण किया] 
पाण्डवगण सहर्पि छोमझके डेप बैवरती नदीके पार इतरकर वहाँ अति की हुई विग्जा 
ही आशिक कलिड्ड दव्ममें ८ 3 िरलमिनों, गै प्रति्षा की हु > 
जादिश्नह्मपुराण--( ४ पद द्शकजनेके ७ पुच्त पवित्र होजाते हैं 
साता है, जिसके दर्शन करनेसे दुर्शकज् हे 
१। 


7 करके त्रह्महोकर्मे निवास 
7; का ध्ज्कफ़ 7 7 

ग्रेसे सनुप्य अपने कुछफ्ा उद्ध 

नि. पृथचन तदा प्रणाम 3! 

दगनस, श्ग्पप 4है॥ तप 


(८३४ ) भारतश्रमण-वरतीयखण्ड, सप्तद्ण अध्याय | ग्श्८ 


करता है । उस क्षत्रम सब पापोक्े हरनेवा्लीं ओर बरकों देनवचाली अन्य मी अनेक देवी 
स्थित है और सम्पूर्ण पापोकों वित्नाआ करनेबाढ्ली बेतरणों नही वहती है। वहाँ क्रोडरूपी 
हारे है, जिनके दर्शन ओर प्रणास करनेसे विग्णुपद प्राप्त होता है | कपिछ, गोगृह, सोम, 
जबैंड, वासुक आर सिद्दिश्वर इन तीर्थांस जितेन्द्रिय होकर ज्यान करके वहॉके देवताओकों 
नमस्कार करनेसे मनुष्य सब पापोसे विमुक्त होकर ब्रह्मछोकम जाता हैं । विरजन्लेत्रस 
पिण्डदान करनेस पितरोकी उत्तम तृप्ति होती है । ब्रह्माके विरजक्षेत्रम घरीर त्याग 
करनेसे मोक्ष मिलती है । समुठ्रम स्वान करके कपिल हरि भगवान और बाराही 
देवीके दर्शन करनेसे दवकछोकम निवास होता है । वह गुझ्य क्षेत्र समुठ्रके उत्तर भागम 
१० योजन विध्ततारका है, जिसमे जानेसे पापोक्ता नाथ होजाता है और म्राक्ति मिछ्तती हे । 
उस पवित्र उत्कछ देशमे पुरुषोत्तम यायान्‌ निवास करते है और अन्य भी अनेक तीथ है। 
उत्कछ देशमे निवास करनेवाले मनुप्य धन्य हे । 


वालेश्वर । 

जाजपुरस ५६ मील ( कटक गहरले १०० मीछ ) पूर्वोत्तर ( २१ अंग, ३० कल 
६ विकला उत्तर अक्षेश और ८६ अंग, ५८ कछा, ११ विकल् पूर्व देशान्तरस ) 
वूढ़ीवलंग नदीके दहिने किनारे पर समुद्रसे सीधा ७ मीछ ओर नदीके मागेसे लगभग १६ 
मीछ पश्चिम सूबे उड़ीसेमे जिलेका सदरस्थान और प्रधान वदरगाह वाल्लेश्वर कसवा हैं, 
जिसको बालासोरभी कहते है । जाजपुरसे छगभग २० मील पूर्वोत्तर भटक नामफ वडी 
वरती मिलती हू । 

सन्‌ १८९१ की मनुष्य-गणनाके समय वालेथ्वर कसबेस २०७७५ मनु्य थे, अर्थात्‌ 
१६९१२ हिन्दू, ३३६२ मुसछमान और ५०१ क्ृस्तान । 

वालेश्व रमे मामूली सरकारी इमारतें हैं) जेवर ओर पीतछ आदे धातुक बेन अच्छ 
बनते है । तस्वाकू, तेछ, चीनी, गरले इत्यादि चीज दूसरे स्थानोसे बालेश्बरमे आते हैँ ऑर 
चावल इत्यादि रकम वालेश्वरसे दूसरे स्थानोमे भेजे जाते है । वेदरगाहकी आमदनी, रफतनी 
बढतो जाती है। वालेश्वरम प्रतिवर्ष चडक पूजा होंती है । 

वालेश्वर जिछा--इसके उत्तर मेदर्नीपुर जिठा और मोरभजका देशी राज्य पूव 
बड़ालकी खाडी, दक्षिण वतरनी नदी, बाद कटफ जिछा ओर पश्चिम क्योंश्रोर, नीरूगिरि 
और मोरभंजका राज्य | जिलेका सदर स्थान वालेश्वर कसवा है। समुद्रके किनारेकी 
नमकदार भूमिपर बहुत नमक तयार किया जाता हू। सुवण्रेखा, पेचपाड़ा, वूढावढ 
कॉस बॉस और वतरनी जिछेकी प्रधान नदियों हैं | ओर वालेच्वर, चुरामन, ढमरा इट्ादि 
उस जिलेमें ७ प्रधान बद्रगाह हे । 

सन्‌ १८८१ को मनुष्य-गणनाफ़े समय बालेइबवर जिलेका क्षेत्रफल २०६५ वर्गमील 
था, जिसमें ९५२८० मनुप्य थे, अर्थात्‌ ९१५७९२ हिन्दू, १३८०४ मुसलमान, ८१५ 
कृस्तान, ४७ सिक्‍्ख, ४ वोद्ध, १ यहुदी आर ४८१७ अन्य | जातियाके खानम १८६५४८ 
खण्डाइत, ११९३७३ ब्राह्मण, ४८१९२ पान, २४४५७ कण्डारा, ८४४४ चमार, ६६५० 
गोड, २७६७ भूमिज और शेपमें दूसरी जातिथोंके छोग थे । 


२१५९ मेदितीपुर-१८९१३, (८३५ ) 


इतिहास--चाछेश्वर एक समय प्रसिद्ध तिजारती स्थान था। सन १ ६४४२ ई० मे वहाँ 
अड्गरेजी कोठी नियत हुई । डचर्जी कोठीभी यहाँ थी | फरासीसी दाग अब ते वालेश्वरके 
पास १०० एकड भूमि अपने कब्जेसे रक्खे हुए है । 

सन्‌ १८०३ मे उडीसेके दूसरे जिछोके साथ अन्नरेजोने वाल्ग्वरको अपने अधिकारसे 
किया | सन्‌ १८०५ से १८२९१ तक कटकसे वालेश्वरका प्रबन्ध होता था | सन्‌ १८४७ 


यह स्वाधीत कलक्टरके आधीन हुआ । 


मेदनीपुर ! 


वाडेब्वरस लगभग ८० मीछ ( कठकसे १८० मील ) पूर्वोत्तर ( *९ अभ, २४ 
कला, ४८ बिका उत्तर अक्वाॉंश आर ८७ अश, २ १ कृढा १२ विकला पृव दुशान्तरस ) 
कसाई नदीके वॉये अर्थात्‌ उत्तर किनारेपर सुचे वच्चालके वद्वान विभाग 'जूूका सदर 
स्थान और जिलेम प्रधान कसबा मेदनीपुर है | बालेच्बर ओर मेदनीपुरके मागम सुवण- 
रेखा नदीकों छाघना पडता है । 

सन्‌ १८९१ की मलुष्य-नाणनाके समय मेदलीपुर कसवेमें ३९२६४ मनुष्य थे, अर्थान्‌ 
१६२०३ पुरुष और १६०११ स्त्रियां। इनमे २४७१५ हिन्दू, ६७६५ मुसलमान, ३९२३ 
एनिभिष्टिक अथोन पहाड़ी जड्ी छोग, ३६९ कृस्तान औए २२ बीद्ध थे । 

मेदनीपुर कसवेम सरकारी कचह्रियाँ और यूरोपियन छोगेंके रहनेके छिये सुन्दर 
सकान बले हुए हैं । एक सरकारी और दूसरा एडड स्कूछ, सन्‌ १८७१ का बना हुआ एक 
गिरजा, सन्‌ १८३० का वना एक अस्पताल, बडा वाजार ओर यात्रियांके टिकनेके लिये 
मकान है | वहा पीवछ तथा छोहेके वतन इत्यादि चीज तयार होती है। हि 

मेदनीपुर सडकोका केद्र है । वहांसे दक्षिण पश्चिम बालेब्वर और जाजपुर होकर 
कटकको, पश्चिम कुछ दक्षिण क्‍्योंभ्रोर, सम्भलपुर, रायपुर, राजनन्दगोंव, ओर भण्डाराको 

और भण्डाराके आयेसे पूर्वोत्तर जबलपुर, कटनी, रीवा और मिर्जापुर तक और दक्षिण- 
पश्चिम पेठन, अहमदूनगर और वम्बई तक,  सेदनीपुरसे पूरे ६८ सीछका मार्ग उछवडिया 
होकर कलकत्तेको, ओर उत्तर अप्रसिद्ध सडक बॉकुडा होकर रानीगआजकों गई है | 
आयदब्ोट मेदनीपुरसे उछवडिया तक नहरस्म ओर उल्यडियासे १५ समीर क्लकत्तेके 
आरसेनियन घाट तक भागीरथी वद्भामेँ नित्य आते जाते है । रेल्वेका 
काम भारम्भ होगया है, मदनापुरसे रेलवेको छाइन कई तरफ निकलेगी,--एक छाइन पूर्व 
आर उलयाडेण होकर हवडेको, दूसरा दक्षिण पशत्चिमवालेश्वर, भद्रक कटक भुवनेश्वर इत्यादि 
हाकर पुरावाी आर तोसरी छाईन पश्चिम ओर आसनसोल और नागपुरकी ढनके सीनी 
स्टेशनकोीं जायगी | 
सादुतापुर जिदा--यहू वढबान विभागके दक्षिगका जिला है । इसके उत्तर वॉक 

 वद्वान जिला, पृव हुग॒टी ऑर हृवडा जिला और भागीरथी नदी, दक्षिण बदन्नाल्की 

जाडा, दाक्षण-पाश्थम वाढेबर जिला; पश्चिम मोरभखका राज्य और सिंहभूमि जिछा और 


उनात्तर भानभात्त जिला हैं | जिलका प्रवान नदां भागारथी है, जसका सहायक 
रुपनारायण, स्मृत्पुर आर हलदटा नद्य ह। 


८ 


है ८३२६ ) भारतभ्रमण-तृतीयखण्ड, अष्टादश अध्याय | २२० 


सन्‌ १८८१ की मनुप्य-गणनाके समय मेदिनीपुर जिलेके ५०८२ वगेमीछ क्षेत्रफलम 
२५१७८०९ भनुष्य थे; अर्थात्‌ १९३५५३५ हिन्दू, १६४००३ मुसछमान, ११७०३६ पहाड़ी 
आर जन्नली; जिनमे ११२०६२ संथाल थे, ७४० कृस्तान ४४ सिक्ख ३६ बाद्ध ६ ज्राह्मो 
आर < पारणसी । हिन्दुओर्मे ७५३२४३५ कैबते, ११७४१४ जाह्ण, १२६२५६० सदगोप 
4९१५८ कायस्थ, ७४४९७ बागी, ६८२३९ तेढी, ५७५६२ तौँती, ५३९९४ ग्वाछा, 
8६०७४ नापित, ४५१९० कुर्ती, 2१६०७ घोषी, २१००७ वनियोँ १९५७३ राजप्रतत, 
5२७४६ बाउरी, आर शेपमे दूसरी जातियोंके लोग थे । 

सन्‌ १८९१ की सनुप्य-गणनाके समय मेदनीपुर जिलेके कसत्रे मेदनीपुरमें ३९२६४, 
घटालमें १३९४२, चन्द्रकोनामें ११३०९ और खरवबारम॑ १००८३ मनुप्य और सन्‌ 
१८८१ में रामजीवनपुरमें १०९०९ और तमदकमें ६००४० मनुप्य थे । 


अठारहवां अध्याय । 
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( सूबे बंगालमें ) श्रीरामपुर, तारकेश्वर, चन्दरनगर, 
हुगली, बदबान, खानाज॑क्शन, सिउ॒ड़ी, रानीगजञ, 
( सूबे छोटानागपुरम ) पुरलिया ( उचे बगालम ) 
बॉकुडा, ( छोटानागपुरमें ) रांची हजारीबाग, 
पारसनाथ ओर ( खूबे विहारमें ) बेद्यनाथ । 


श्रीरामपुर । 

मे नहर और सागीरथीके मार्गयसे आगबवोट द्वारा मेदर्नापुरसे छगभग ७० मीछ पूव 
ऋलकत्तेमें आया और हचडेसे इष्टइन्डियन रेलबेकी गाड़ोमं सवार ही आगे चला । कलकत्तैऊ 
पासके हवडेसे १२ मील उत्तर श्रीरामपुरका रेलवे स्टेशन है । सूबे . वन्नालके हुगली जिलूम 
हुगली नदीके पश्चिस किनारे पर वारकपुस्के सामने ( २० अश, ४५ कला, २६ विकला 
उत्तर अक्षांग और ८८ अंग, २३ कला, १० विक्रत्म पूव देशान्तरमे ) सपर डिंब्रीजनका 
सदर स्थान श्रीरासपुर कर्संवा है । 

सन्‌ १८९१ की मनुप्य-गणनाके सम्रय श्रीरामपुरकी स्थुनिसिपल्टोम्त ३५५५६ मनुप्य 
थे, अधांतू २०२०० पुरुष ओर १५७५२ स्त्रियों । इनसे ३०१८१ हुन्दू, ५४०७ मुसलमान, 
३०४ कृस्तान ११ एनिमिप्टिक ओर १ बोद्ध थ | 

श्रीरामपुरस डेसमार्कवालोंका एक चर्च है, जो सन्‌ १८०५ ६० में १८ हजार रुपयेके 
खर्चसे तयार हुआ था। हुगली अथात्‌ भागीरथीके किनारेपर सुन्दर कालिज बना हुआ 

जिसकी डेवढीमे ६० फीट ऊँचे ६ स्तग्भ छो हैँ उसके ऊपर प्रधान कमरा १०३ 

फीट लम्गा और ६६ फीट चौडा है । इनके अतिरिक्त श्रीरामपुरमे स्कूछ, अम्पताछ, बाग, 
एक जूटका पेच और उसके पास जूट आदिके कई कछ कारखाने हैँ और कागज बहुत 
तयार हो ता है । कसचे हीकर वहतेरीं सड़क गइ हैं । 





5२१ तारकेश्वर, चन्दर॒नगर-१८९३ (८३७ ) 


इतिहास--भीरामपुर सन्‌ १७५०७ ६० से डेनमार्कवालोंके अधिकारमे था। सन्‌ 
१७९९ ई० में श्रीरासपुरके पादडिय'ने पहले पहल महाभारत और रामायण छपवाकर एक 
बगला अखबार भी निकाछा; पीछे बंगला पुस्तकें सी छपने छगी | सन्‌ १८४५ ६० से ईष्ट 
हण्डियन कम्पनी और डेनमार्कके बादशाहकी एक सन्धि हुईं। उसके अलुसार डेनमार्कके 
बादगाहने हिन्दुस्तानके अपने आधीनकी सम्पूर्ण भूमि अर्थात्‌ ट्राकूबार फेडारेक्स नगर और 
वालछासोरके पासके छोटे टुकड़ेके साथ श्रीरामपुरको १२५००० पाउण्ड लेकर इईष्ट इण्डियन 
कम्पनीके हाथ बेच दिया । 


् 


तारकेश्वर । 

श्रीरामपुरसे २ सील ( हृवडेसे १४ मील ) उत्तर सेबड़ाफृल्ीका रेलवे स्टेशन है । 
वहॉसे २० मील पश्चिम कुछ उत्तर एक रेलवे शाखा तारकेश्वरकों गई है । 

तारकेश्वर हुगली जिलेमे टट्टी और फूसके मकानोकी वस्ती है, किन्तु तारकेश्वर 'शिवके 
मन्द्रके अधिकारी सहन्त माधवचन्द्र गिरिका मकान दो सज्जिला पक्का बना हुआ है । 
यात्री लोग पण्डे या सोदियोक्े सकानोंमे टिकते है | वहुतेर मोदी रेलवे स्टेशनसे यात्रि- 
योकों लेजांते है, पूजाकी सामग्री भी वही लोग देते है । पूजाके समय ब्राह्मण जाकर यात्रि- 
योकों पूजा करवाते हैं। सब छोग पोखरेका जल पीते हे तारकेश्वरमे कई एक कच्चे पोखरे 
है. जिनमेसे तारकेश्वर्के सन्द्रिके निकटका दूधगन्ना नामक पोखरा प्रधान है। मन्द्रिसे दक्षिण 
पश्चिम छोटा वाजार, दृधगन्जासे दक्षिण और पश्चिम बाग और दक्षिण-पश्चिमके कोनेके समीप 
महन्तक्रा मकान है | 

दूधगज्जाके पूत्र किनारेपर घेरेके भीतर तारकेश्वर शित्रका शिखरदार मन्दिर दक्षिण 
मुखसे स्थित है । मन्द्रिके जगमोहनसे दक्षिण एक सुन्दर मण्डप वना है, जिसके दो ओर 
पॉच पॉच और दो ओर तीन तीन मेहराबियाँ वनी हुई हैं. । मण्डपमे सन्नममरका फरशी छगा 
है और दक्षिण भागमें नन्‍्दीश्वरकी सुन्दर मूर्ति है। मन्दिर और मण्डपसे पूर्व महन्तोके 
आठ दथ समाधि मन्दिर, पूर्वोत्तर कालीजीका मन्दिर और पश्चिमोत्तर पाकशाला है, 
जिसमे तारकेश्वरजोके भोगकी सामग्री तेयार होती है । बहुतेरे रोगम्रस्त छोग, जिनमे 
मुसलमान भी होते हूँ, अपना दुःख छूटनेके लिये तारकेश्वर्के मन्द्रिके आस पास 
धरना बैठते है । 

मन्दिरका प्रबंध तारकेश्वरके महन्तके आधीन है | जमीन्दारीकी आमदनीसे मन्दि- 
रबग खच चलता हू और यात्री छोग भी वहुत पूजा चढात हैं। वहाँ साल्में दो बड़े मेले 
होते है । फाल्गुनकी मिवरात्रीके मेलेका जमाव तीन दिनोंतक रहता हैँ उस समय लगभग 
वीस पचीस हजार आदमी वहाँ आते हे और मेपकी संक्रान्तिका मेछा, जो चडक पृजाका 
सेल्य कहलाता है, छ सात दिनोतक रहता है, उस मेलेम लगभग १५ हजार मनुप्य आतेह । 


श चन्द्रनगर । 
. ५ डाउल्डी जक्शनसे ४ मील ( हवडासे २१ मील ) उत्तर चन्दरनगरका रेलवे 
० पक श्र 5 28 केए के हि हद > 
स्‍्टयन ह। भासालयाक राज्यस ( २२ अंच, ५१ कला, ४० विकला, उत्तर अक्षांश और 


८४ जग, 5९ कटा, ५० विकल्ा, पृ देशान्तरमसे ) हुगलीनदाके दहिने किनारेपर चन्द्र- 


हि ँ 


(८३८ ) भारतश्रमण-नतीयखण्ड, अष्टादश अध्याय | घर 


नागर एक सुन्दर छोटा शहर है। वहाँ फ्रांसीसी गवर्तरकी उत्तम कोठी चनी ह। गड्ढाके 
(कत्तारपर सन्‌ १७२६ ६० का बना हुआ इटलीके मिशनरीका चर्च अर्थान्‌ गिर्जा है । 
फ्रांसीसी राज्यकी सोमाके पासही बाहर हुगछी जिलेस रेलवे स्टेशन बना है । 

फ्रांसीसियोंका गवनर जनरछ सदरास हातेके पाण्डीचरीम रहता है उसीके आधीन 

न्द्रनगरका सब गवनर हू (फ्रांसीसियाके हिन्दुम्तानक्रे राज्यका विवरण भारत-अ्रमणके 

चौथे खण्डमे पांडीचरीके बृचाह्तमे देखो )। अद्ञरेजी गवर्नभेट इस शरतपर चन्दर- 
नगरके गवनरकों प्रतिबंष ३०० सन्दूक अफिय्रन देती है कि फ्रांसीसियोंकी प्रजा 
पोस्तेका काम न करें | 

इतिहास--फ्रॉसीसी छोग सन्‌ १६७३ $० से चन्दरनगर आये और सन्‌ १६८८ मभ 
उन्हाने इसको पाया। फ्रॉसीलियोके गबनर ड॒फ्लेके समय ( १७३१--१७४१ ) चन्दरनगरसे 
२००० से अधिक इंटोक्े सकान वनाये गये । उस समय बहों भारी सौदागरी होती थी । सन्‌ 
१७४० में चन्द्रनगर उस समग्रक कलकत्तेसे अधिक माछदार और रबनकदार था । सन 
१७५७ मे अद्नरेजोने चन्द्रनगरकों जीतकर किले वन्दीकों तोंड दिया, किन्तु सन्‌ १७५३ 
की सन्धिके अनुसार वह फिर फ्रॉसीसियाको मिछा । सन्‌ १७९४ मे फिर इईष्ट इंडियन 
कस्पनीने चन्द्रनगरकों फ्रर्सासियोंसे छीन लिया, परन्तु सन्िवि होजानेपर सन १८१६५ मे 
यह किर फ्रॉसीसियोंको मिल गया, तबसे अब तक वह उनके अधिकारस ह। 


हुगली । 


चन्दरनगरके रठवे स्टेशनसे १ मील ( हवडमे २४ मीछ ) उत्तर हगलीका रेलवे 
लंकशन है। सूवे वंगालके वदवान विभागमे रेलवे स्टेशनसे २ सील दूर हुगछीनदोके दहिन 
अर्थात्‌ पश्चिम किनारे पर जिलेफ़ा सदर स्थान हुगली एक कसवा है उसके' दक्षिण चिसुरा 
बघ्ती ह। दोनों मिलकर एक म्युनिसिपल्टी वनती है । 

सन्‌ १८९१ की मनुप्यनाणनाके समय हुगली और चिसुरामे ३३०६० मनुष्य थे, अथोत्‌ 

१७०१८ पुरुष ओर १६०४२ स्त्रियों | इनमे २६९३६ हिन्दू, "९०३ मुसलमान, १९८ 
कृस्तान, १८ एनिमिष्टिक, ३ जेन ओर २ बौद्ध थे । 

हगली कसबरेम देखनेकी प्रवान पस्तु इमामयाडा है, जिसकी करामत अछीने महम्मद 
मुझिनके धनस, जो सन्‌ १८१४ ३० में मरा, शे छाख रुपये खच करक बनवाया था | इमा 
मवाडेका अगवास २७७ फीट रूम्या और ३६ फीट चोडा हैं । चीचम फाटक ढछगा ह | 
ऊपर ११४ फीट ऊँचे दो मीनार खडे हं। इमामबाडका आज्ञन १५७० फांद लम्बा आर८० 
फीट चौड़ा है, फशे मार्युफ़ा लगा है, प्रधात कमरा बहुत सुन्दर हूं और चाराओर कांठारया 
बनी हुई हैं। इसामबाडेक्के पास सडकके दूसरे वगछपर सन्‌ १७७६--१७७७ इ०्का वेना 
हुआ एक पराना इमासवाडा हूँ । 

चिन्सरामें इटोंका एक पुराना गिर्जा हैं, जिसको सन्‌ १७६८ म डचके गवर्नेरने वन- 
ब्रायः था । गिर्जासे दक्षिण सन्‌ १८३६ ३० का बना हुआ हुगली-कालिज हू, जिसके वना- 
नेम ८ छाख रुपयेसे अधिक खर्च पड़े थे | यट हिन्दुस्तानके आविक प्रसिद्ध काहिनीमिसे एक 
है, इसमें लगभग ६०० विद्यार्थी पढ़ते है । 


रे हुगढा -१८९३ (८३९ ) 


ल्‍प्त 


जन / की का. 
हुगछीका पुल--५ मीलकी रेलवे शाखा हुगली नदीके पुलको छॉबकर 3 अल कक 
हाटीमे जाकर “ईष्टन बच्नाछ स्टेट रेलवे?” से सिल्ली है,जहँसे दक्षिण ,९४ मील कछक 
दाटोसे जाकर “इष्टन बन पैछ पारवतीपुर जंक्शन और ३५५ सीछ दार्मि- 
सियालद॒ह स्टेशन और उत्तर ओर 4 डक ह है, गड्नाजीकी पश्चिमी शाखा है। 
लिज्न है । हुगली गन्ना, 05 के हक | बे पे लस्व और पाया 
2 मर की हक बढ़ी पुर है । उसपर २ लाइन बनी है । पुछके दूसरे 
चीचेके छोरोस ) ९८३ फीट ईुचा जुबली उड़ हूं $०में जबलीके समय भारतवपके 
भागकी रम्बाई ३९७८ फीट है | इस पुलको सन्‌ (८८७ ४०में हे उ पे 
गवनेर-जनरछ छाडे डफरिनने खोला, इसके बनानेमे है छाख्‌ की 2, के पक 
हुगली जिला--“इसके उत्तर वरेवान्‌ जिला, पूर्व हुंगी नदी, कक 3 ही 
चौबीस परगना जिडेसे इसके। अछग करती हर दृक्षिण हब जिला आइए मा बस ह 
जिल्य है। जिडेका सदर-म्थान हुगली कसबा हैं | इस जिलेम हुगली, दा बा हे हे 
नदियों और राजापुर, डांच्ती सामती इत्यादे झील है । इनमेसे हक. का, अर 
३० वर्गमोलसे है । इस जिले होकर उलब्रडिया और मेदनापुर नहर गई है और जिडे 
दूसरी कई एक छोटी नहर है | हे 
सन १८८१ की सनुप्य-गणनाके समय हुगछी जिलेका क्षेत्रकछ १२२३ वर्गेसीक था, 
जिमम ?०१२७६८ मनुष्य चसते थ, अथोत्‌ ८२२९७२ हिन्दु, १८८७९८ सुसलमान, के 
व्रम्ताच, २९० बौद्ध, १६ त्राह्म और ३७ दूसरे | जातिग्रोके खनेमें १४ १५४६ कैवर्त, 
१३६४१६० बागडी, ७६२७१ ब्राह्मण, ६१०२१ सद्गोप, ४६ १३४ हक आक, 
२५४८४ कायस्थ, १७३०२ बनियो, ५५३० राजपुत ओर होषमे दूसरी जातियोंके छोंग थे। 
ह सन्‌ १८९१ की मनुष्य-गणनाक्रे समय इस जिलेके कसवे श्रीरामपुरमे २५५५२, डगली 
और चिसुरासे ३१०६०, और बवेद्यवटीमें १८३८० मनुप्य थे । इनके अलछावे हुगली जिलेस 
कई छोटे कछवे हूँ। इसी जिलेके भीतर फ्रांसीसियोंके चन्द्रतगरका राज्य है| 
हुगछी कसवेसे १ सीछ उत्तर बुन्दे गेविस पोचुगीजे,क्ा १ पुराना मठ सन्‌ १०९९ 
का बना हुआ, ण्क गिर्जा और हिन्दुओका पवित्र स्थान त्रिवेणी है । 
हुगढी कसबेसे ३ मीछ उत्तर बॉसवर्डिया वम्तीमें एक जम्ीदारकी स्त्री रानी भ॑करी- 
दाधीका बनवाया हुआ देवी हँसेश्वरीका एक प्रसिद्ध मन्दिर है, जिसमें १३ कछूश और १३ 
जिव स्थापित है । सन्दिरकी रक्षाके छिये एक किला और खाई बनी भी, जिसमे वहॉके 
छागाने सहाराष्ट्रीकी चढ़ाईके समय चरण लिया था। 
इतिहाल--पोचुगीजेनें सन्‌ २५३७ ई० से हुयी कसवेको बसाया और पीछे हगली 
व; वत्तेमात जलूखानके निकट एक किला चनवाया, जिसके चिह् अव तक विद्यमान है | 
लन्‌ १६३८ ६० से दिल्‍्लीके वाद्ाह गाहजहोनि पोर्चुगीजोकी शिकायत सुनकर हुगर्लामें 
एक बी सेना सेजी । किला तोपासे उडादिया गया, १००० से अधिक पोचुगीज मारे गये 
झौर रुगभग ४००० पुरुष, स्री, जौर छड़के पकड़ कर आगर भेजे गये, जो बरजोरीसे 
टा शुसरप्तान दनाय गये । “सातर्गीव से, जो हुगलीसे ६ सीछ दूर 5, आफिस और 


री स्का गाहीं चनन्‍्दरगाह हई | 


री । 


५ 


उतर हगरात स्वयं गये | हगली बहाहब 


ञ्> 


(८४० ) भारतभ्रमण-द्ृतीयखण्ड, अष्टादश अध्याय | २२४ 
सन्‌ १६४० ई० में ईप्टइंडियन कम्पनीने आहजहोंके पुत्र सुल्तान जुजासे, जो वज्ञाल्का 
गवनर था, फरसान हासिछ करके हुगछीमे एक कोठी कायम की । सन्‌ १६६९में कम्पनीको 
हुगल्ीमें जहाज वोशझनेकी आज्ञा मिढली । सन्‌ १६८५ में वल्नाढके नव्याव आइस्ताखोँ और 
कम्रतीके कर्मचारियोंमे झगडा खडा हुआ | उस समय अज्नरेजोंने इन्नढलैड और मदशाससे 
हुगलीमें अपनी फौज भेजी, किन्तु मोगढोंके वढके सामने उनसे कया होसकता था, सन्‌ 
१६८६ भें अद्गरेजोको हुगछी छोडकर वहोँसे २६ मीछ दूर सतानतीको, जो नीची जगहमे 
एक गाँव था, चला जाना पडा। वह जगह अब कलकत्तेके उत्तरीय विभागम शामिल है। 
सन्‌ १७४२ में महाराष्ट्रोने हुणली कसवेकों छूटा। 
लगभग सन्‌ १६४६ ६० में चिन्सुरा डचके आधीन हुआ। सन्‌ १८२६ ई० म 
अन्नरेजी सरकारने चिन्सुराके बदलेम उसको जाबाका टापू देकर उससे चिन्सुराको छेलिया। 


गा बदवान । 


हुगठी कसबेसे ४७३ मील ( कलकत्तेसे ६७ मीछू ) पश्चिमोत्तर और खाना 
जंक्शनसे ८ मील दक्षिण बदवानका रेछव स्टेशन है । सूबे वल्धालम दामोदर नदीसे २ मील 
उत्तर बॉका नदीके निकट किस्मत और जिलेका सदर-स्थान वदवान एक सुन्दर कसवा है, 
जिसका शुद्ध नाम वद्धमान है। 

सन्‌ १८९१ की जन-संख्याके समय बवाल कसबेस ३४४७७ मनुष्य थे, अर्थात्‌ 
१८०२७ पुरुष और १५९५० स्त्रियों | इनमे २४१७९ हिन्दू, १००८१ मुसलमान, २०७ 
कृस्तान, -६ बौद्ध और ४ जैन थे । 

बर्दबानम महाराजका मह॒रछ, गुढाववाग, अटष्टोत्तर शत शिवालय और पीर बहुरामका 
दरगाह इत्यादि वहुतेरी दर्शनीय वस्तु है। महाराजके महरूके दक्षिण वाले फाटकसे पश्चिम 
नवतूनगञ्च नामक सुन्दर चौक वना हुआ है । उसके चारो वगलॉपर पक्की कोठरियों, 
जिनके आगे ओखसारे हैं, बनी है और मध्य भागमसे 2 कोठरी और टीनसे छाई हुई 
चेंदूनी और चारों वगछोपर ४ फाटक हैं। महाराजकी कचहरीसे पूर्व बडा बाजार है, 
जिसमें कपड़े और चॉदी, सोने आदिकी वडी बडी दूकाने रहती है । वर्देवानम कई सदावते 
लगे हैं और जलूकल बनी हुई है । कसवेस २ मील दक्षिण-पश्चिम कचननगरसे कलका 
पानी आता है । कसबेके निकट कृष्णसागर नामक ताढलाव ओर एक शिवमन्दिर ओर 
जेलखानेके पास रानीसागर नामक एफ वड़ा तालाब है । रेलवे स्टेशनसे छगभग १ मील- 
दक्षिण कमिश्नर, जज, मजिष्टर आदिकी कचहरियाँ वनी हुई है । 

राजाका महल--रेलवे स्टेशनस १ मीछसे अधिक पश्चिम-दक्षिण वर्देवानभ राजाका 
उत्तम महरू-है । द्रखास्त करनेपर सहल देखनेका हुक्म मिलता है । राजवाड़ीके बडे धेरेके 
अन्द्र पाश्चिम तरफ महलके द्रवाजेके पास पूव और पश्चिम दो कमेरे हैं, जिनमें मादुझका 
फर्म छूगा है और सा्ुडकी बहुतेरी मूर्तियों रक्खी है| पूव वाले कमरेसे पूव एक बड़े 
कमरेम मावलका फश छगा है, बड़े वडे झाड लछटके हूँ ओर उत्तम कुरसियाँ रक्खी हुई ह। बड़े 
कमरेसे पूर्व एक बारहदरीके मध्यमें बालरूम अथात्‌ अद्जरेजी नाचघर हैँ, जिसके ऊपरके 
मण्जिलपर लाइत्रेरी हूं और कई एक उत्तम कमरे तस्वीर इत्यादि उत्तम असबाबोसे सजे है । 


४५ 


मर ६३ बर्दवान-९८९३. (८४१ ) 


बारहदरीके पूर्व महुताव, माज्जिलके दाक्षिण दिलारास 3 पूर्व आइनामहल है | 
बारहदरीसे थोडेद्दी दूरपर एसमजजिलमें अनेक भाँतिके बहुतेरे हथियार रक्खे हुए है और 
बहुतेरी तस्वीरे टह्ली हैं.। आईनामहलसे पूर्व राजाकी कचहरी हूं ऑगनके चारा वगढापर 
दो माजिले दालान और छो सजिले कमरे वने हुए है । 


छक्ष्मोतारायणका सन्दिर--राजसहलके पास लक्ष्मीनारायणका सुन्दर मन्दिर ह, 
जिसको लाग लक्खीनारायणका सन्द्र कहते है । मन्दिरके आगेके दालानमे सा्युडका 
फर्श लगा है और चॉदी जडे हुए ३ सिंहासन रक्खे हुऐ है, जिनपर समय समय में मन्दिरकी 
देवमूत्तियाँ बेठाई जाती है । 

मन्दिर्से थोडी दूरपर एक सुन्द्र पूजाबाडी है, जिसमें खम्मभाभोकी पांच छः पंक्तियाँ 
है और सफेद तथा काले माुलके तख्तोसे फर्श बना है। 

बड़े बाजाससे दक्षिण-पूष मंगला महारानीका मन्दिर ओर एक शिवाला है। 


गुरावबाग-- रेलवे स्टेशनसे करीब रे मर और राजबाडीसे १ मीऊ दूर वर्दवानके 
महाराजका गुलाबबाग है । राजबाडी और गुलावबागके बोचस सडकके प्रास इ्यामसागर 
नासक एक बडा तालाव है | गुलाबबागम मॉति भाँतिके फछ फूछोके वृक्ष छगे है, जगह जगह 
सडके बनी हैं और स्थान स्थानपर जंगलीजानवरो, जलचरो और पक्षियोंके रहनेके लिये 
अनेक मकान, हौज, कुण्ड और घेरे वनाए गये हैं । यद्यपि यह चिडियाखाना पहलेके समान 
नहीं है, तिसपर भी यहाँ देखने योग्य वहुततेरे जीव जन्तु है । इसमें थोडे थोड़े सब प्रकारके 
पशुपक्षी और बहुतेरे वाघ तथा हारिन देखनेसें आते हैं । वागंके घेरेके भीतर कई तालाब हैं । 
बाग मध्यमें एक उत्तम ताछावके चारो तरफ पत्थरकी सीढ़ियाँ और उसके चारो कोनोंके 
पास मावलकी ४ प्रतिमा है। तालछावके उत्तर और दक्षिण गुठावकी फूलछवाडी है, जिनमें 
क्यारियोंके वगलोपर गचके रास्ते वन हैं। ताछावके पश्चिम किनारे पर रसोइंघर, 
जनाना, अंटाघर, वठकखाना आदि कई सुन्दर इसारतें बनी है। गुलाववागके वगलोमें नहर 
बनाई गई है। 

अष्टोत्तरगत शिवालय-राजव्गडीसे ३ माल पश्चिमोत्तर एक चौगानके चारों बगलपर 
एकह्दी प्रकारके १०८ शिखरदार शिवमन्दिर हैं, अर्थात्‌ ३८ पूर्व, ३८ पतश्रमिम, १४ उत्तर, 
१४ दक्षिण और ४ चारो कोनोपर । प्रत्यक मन्दिर वाहरसे ३ गज लम्बा और इतनाहीं चौडा[ 
ह£ । चौगानके पूरे और पाश्चिम वगछमे दो फाटक और उसके भीतर २ कच्ची दिग्गी है । 


घदवास जिछा--इसका क्षेत्रफछ २६९७ वगी सील है । इसके उत्तर संथालपरगना, 
वीरभूमि जौर सुर्णिदावाद जिले, पूर्व नदियों जिला, दक्षिण हुगली, मेदनी पुर और वाकुड़ा 
जिले आर पश्चिम मानमूमि जिला है। बदवान जिढा भारतवर्षके सबसे अधिक उपज 
दोनेदाले जिलोमेंसे एक हैं। इस जिलेमें केवल पश्चिमोत्तर कोनेमें! संथाठ परगने जिलेस 
ढ्गा हैः नीची ऊँची भूमि हू, जहों जद्ड डोमें कुछ भालू, तेंदुये, भेडिया इत्यादि वनजन्तु 
तन ₹. नहीं। दो सत्र समतकू भूमिपर धानकी वडो खेती होती है। जगह जगह ताड़ 
कल्य जोर आमऊे वागेंमें गोपडियोंकी वम्नियों देखमेमं आती हैं। जिलेम कोई पहाड़ी नहीं 
5: ॥ 


(८४२) ४ भारतश्रमण-तृत्तीयखण्ड, अष्टादश अध्याय । २२६ 
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हे। दामोद्र, खारी, वॉका इत्यादि वहुतेरी नादियों। जो भागीरथीमें मिल गई हैं, बहती है। 
उस जिलेमें तर वहुत होता है और जहरीले सर्प बहुत रहते हैं । 


५ सच १८८१ की सलुप्य-नाणनाके समय वर्दवान जिलेमे १३९१८२३ मनुष्य थे, 
अथात््‌ ११६०६७६ हिन्दू, २१६६८१६ झुमलमान, ६४१८ सथारू, ९१० कृस्तान और ३ 
यहूदी | जातियोके खानेम १४८७८८ भज्जी, ११११११ सदगोप, १०७६८४ त्राह्मण, 
४२२०४ बाइउरी, ७०२६२ ग्वाछा, ४९२२५ चमार, ३९०३० डोस, ३०३०५ बलिया, 
3३०६९ कायस्थ, ३१०९२ कवर्स, २८९७८ तेली, ७२१८ राजपूत आर शेपभ दसरी 
जातियोंके मनुष्य थे । सन्‌ १८९१ की मनुष्य-गणनाके समय उस जिलेफे कसबे वर्दवानमे 
३४४७७ और रानीगजमे १३३७४ और सन्‌ १८८१ की मनुष्य-गणनाके समय कलनामे 
१०४६३ और कतबवासमे ६८२० मनुप्य थे | बर्दवान जिलेस भागीरथ्रीके किनारेपर जिलेम 
सौदागरीका प्रवान स्थान कलना है, जो मुभछमपमानोके राज्यके समय एक प्रसिद्ध स्थान था। 
वहाँ मुसलमानोके एक बड़े किलेका चिह्न अवतक विद्यमान है और वर्दवानंक महाराजका 
. एक महल बना हुआ है । रानीगऊल सबडिवीजनमें कोयलेकी वहुतसी ख्ानियाँ हैं। भागीरशी 
और अजयनदीके संगमके निकट कतबा एक तिजारती स्थान है, उसी स्थानपर चतन्य 
महाप्रभने तप किया था; इस लिये वष्णब छोग उसको पवित्र समझते हैं । 


इतिहास--राजमहलम दाउद्खांके परास्त होनेके पीछे सन्‌ १७७४ ३० मे वादणाह 
अकवरकी सेनाने उसके पंश्घरॉकों वर्दवानम पकडा | सन्‌ १६६४ मे शाहजादे खुररसन 
जो पीछे शाहजहॉके नामसे बादशाह वना, वर्दवान कसवे और उसके किलेकों लेलिया । 
उसके थोड़ेही पीछे वर्देवान राजबंशके नियत करने वाले आबूराय खतन्नी पजजाबसे बह्नालम 
आकर वर्दवानमें वस गये | वह सन्‌ १६५७ भे चौधरी हुए और उसके पीछे मुसलछमानी 
गवर्भमेन्टके आधीन फौजके कुमाण्डर होगये | उनकी मिलकियत बहुत शीघ्र बढ गई । 
आवूरायके पोते ऋृष्णरामरायने बादशाह औरंगजेबसे एक फरमान हासिल किया | सन 
१६५९५ से ब्देवानके एक ताछुकदार सूबासेंहने अफगान प्रधान रहीमखांकी सहायतासे 
बर्दवानके राजाकों रण-भूमिमें मारडाला और राजाके पुत्र जगतरामरायको छोडकर राज- 
वंशके सब छोगोंकों पकड लिया । उसके थोडेही दिनोंके पश्चात्‌ राजाकी पुत्रीने सूवासिदकों 
मारडाछा । जगतरामराय उत्तराधिकारी हुए, जिन्होने अठारह॒वीं सदीके आरग्भमे महाराष्ट्र 
के आक्रमणके समय नवाबकी सहायता की थी । उनके पीछे उनके पुत्र कीर्तिचन्द्रराय 
वर्द्वानके राजसिंहासनपर बैठे । उन्होने चन्द्रकोना, बरदा और बेलगछाके राजाओंको 
परास्त करके उनकी मिलाकियर्तोफो अपनी जमीदारीम मिला लिया । कीर्तिचन्द्रायके पश्चात्‌ 
महाराज तिलकचन्द्ररायने सन्‌ १७४४ से सन्‌ १७७० तक राज्य किया। उनके समयमें 
आक्रमण करनेवालोने वर्दृवानको छूटा और उस देशकों नष्टभ्रष्ट कर दिया सन्‌ १७७० के 
पड़े अकालके समय महाराज तिलकचन्द्र मरगये। उस समय उनके घर वालोकों श्राद्वके खर्चके 
लिये घरका जेवर वेचना और सरकारसे कज लेना पडा। उनके उत्तराधिकारी महाराज तेज- 
चन्द्र सन्‌ १७९३ के दायमी वन्दोबस्तके पीछे कुछ अच्छी हालतम हुए। वर्तमान सदी 
वर्दवान राज्यकी उन्नत्त हुई है । सन्‌ २८३३ ई० मे महाराज महतावचन्द्र राजसिहासनपर 


२२७ 


बैठे, जिन्होने सर १८५५ 
भारत गवनमेन्टकी बडी सहायता की 


गया । उनके गोद लिया हुआ छडका महारानीका भतीजा महाराज 


खाना जक्शन-१८५९३,. 


(८४३ ) 


मं संथालोकी वंगावतके समय और सन्‌ १८५७ के बल्वम 
। सन्‌ १८७९ में महाराज महतावचन्द्रका देहान्त हो 


आफताबचन्द्र माहताव 


€ः कप समय 
बहादुरने सन्‌ १८८१ में बालिग होनेपर राज्यका सम्पृश अधिकार प्राप्त किया | इस समय 


(आप श् 
वर्द्वावके महाराजकी पिछकियतकी वापिंक आमदनी 


३० लाख रुपयेसे अधिक हं। 


खाना जंक॒शन । 


खाना जक्शनसे 
महसूछ फी मीछ २ पाई छगता है । 
€ १ ) खाना जंक्शनसे पश्चिमोत्तर का 
लाईन पर । 
मील प्रसिद्ध स्टेशन- 
9९ अण्डाल जंक्शन । 
४६ रान्तीगर । 
५७ आसनसोलछ जंक्शन | 
६३ सीतारासपुर जंक्शन । 
१०८ सधुपुर जक्शन | 
१२६ वद्यनाथ जंक्शन । 
१६० गिद्धार । 
"१६९ जमुई । 
१८७ लक्षासराय जकूथन | 
अण्डाछ जकृशनसे २४ 
मील पश्चिमात्तर गौरागद्दी । 
आसनसेछ जंकुशनसे 
पश्चिम दक्षिण वेगाल क्‍ 
रेलवे पर ४७ सीलछ पुरुलिया, 
२२१ सील वामरा और २४४ 
सील झारसूगढ जंक्शन । 
सीतारासपुर ज॑ंक्शनसे 
पश्चिम ५ सील वराकर और३९ 
सील कटरसगढ़ । 


मधुपुर जक्शनसे ०३ 


सील पश्चिम घोडा दक्षिण 
शिरिडी | 


“इैएड्ण्डियन रेलवे” की लाईन ३ तरफ गई है । 


शा 


तीसरे दरजेका 


चैद्यनाथ ज॑क्शनसे ४ मील 
पूर्व-दक्षिण देवघर । 

(२) छपलाईनपर खाना जंक्ञनसे उत्तर 
साहबगज और साहबगखजसे पश्चिम 
लक्षासराय-- 
मील-प्रसिद्ध स्टेशन-- 

, ४४ सॉईथिया । 

६१ रामपुरहाट' सबडिवीजन | 
७० नलहादी जंक्शन । 
८० मुराडोई । 
९४ पकृडड | 
१२० तीनपहाड़ जंक्शन । 
१४४ साहवर्गज । 
१७० कहलगाँव । 
१९० भागलपुर 
२०५ सुलतानगज । 
२२३ जमालपुर जंक्शन। 
२७१ कजरा । 
२४८ लक्षीसराय जंक्शन । 


नलछहाटी ज॑क्शनसे २७ 
सील पूर्व मुशिदाबादके पास 
अजीमगञज । 

तीनपहाड़ ज॑ंक्शनसे ७ 
मील पूर्वोत्तर राजमहलू । 


साहवगजके उसपारके 
मनिहारीधाटसे उत्तर ओरप श्े 


(८४४ ) भारतभ्रमण-हत्ीयखण्ड, अष्टाद्शा अध्याय । २२८ 


मोत्तरकों झुकता हुआ पट ६१ सेवडाफूली जंक्शन | 
वद्भाल स्टेट रेलवे! पर ७ सील ६३ श्रीरासपुर । 
मनिहारी, २३ मील कठिहर ७५ हवडा । 
जंक्शन, ४० माल पूर्नि ले 

5282 कि 8034 हुगली ज ५ मील 
८ण मील फार्विसगल् और पूर्व-दक्षिण हुगली भर्थात्‌ भा 
९६ मीर कोशीनदीके वाय 50 820, % 238 

गीरथी नदीके बाय नइहाटी 


किनारे पर अच्चराघाट । | 
जमालपुर जक्गनसे ५ ० 
की हम इहाटीसे दक्षिण २४७ 
मील पश्चिमोत्तर मुंगर | 2 थे 
मील सियालद्ह और उत्तर 


खाना ज॑क्शनसे प्र्व-दक्षिण--- , 
५ है २२० मील पार्वतीपुर जंक्शन 
मील-प्रसिद्ध स्टेशन--- रे के 
2 नल । आर ३५५० मील दाजिलिज्ञ । 
४७६ मगरा। सेवडाफ़ली जंक्शनसे 
५१९ हुगली जंक्शन । ) २२ मील पश्चिम कुछ उत्तर 
५४ चन्द्रनगर । तारकेश्वर । 


सिड्डी । 

खाना जंक्शनसे ४४ मील उत्तर छूपछाइन पर सॉइथियाका रेलवे स्टेशन है | सॉइथियासे 
बारह चौद॒ह मील पश्चिम सूबे बल्लालके बर्दवान विभागमे मोर नदीसे लगभग ३ मील 
दाक्षिण एक सड़कके पास (२३ अंश, ५४ कला, २३ विकला, उत्तर अक्षांश और ८७ 
अंश, २४ कला, १४ विकला, पूर्व देशान्तरम ) वीरभूमि जिलेका सद्र-प्थान सिडडी एक 
कोटा कसबा है । 

सन्‌ १८८१ की मनुष्य-गाणनाके समय सिउडीमे ७८४८ मनुष्य थे, अर्थात्‌ ५८३८ 
हिन्दू, १९९१ मुसलमान और १९ दूसरे । 

वीरभूमि जिला--जिलेका क्षेत्रफल १७५६ बर्गमील हैं। इसके पश्चिमोत्तर सथाल 

परगना जिला, पूर्व -मुशिदावाद और बदंवान जिला और दाक्षिण अजयनदी, जिसके बाद 
बर्दवान जिला है । वीरभूमिका अर्थ जंगली भूमि है, सथाली भाषाम जज्नलकों वीर क॒द्दते 
हैं । इस जिलेका सद्र-प्धान सिडडी कसवा है। इस जिलेमे कोई झील अथवा नहर या 
सर्वदा नाव चलने योग्य कोई नदी नहीं है । जिलेमे कोयले और लोहेकी खान है । 

सन्‌ १८८१ की मनुप्यनाणनाके समय वीरभूमि जिलेमे ७९५४४२८ मनुष्य थे, अर्थात्‌ 
६१७३१० हिन्दू, १६०६०१ मुसलमान, १४४४५ पहाडी और जज्ञली इत्यादि और ४८ 
कृस्तान । जातियोके खानमें ७९६२१ सद॒गोप, ४००३२ बागड़ी, ३९७२४ ब्राह्मण, ३५३१६ 
डोम, ३०९७५ चसार, २७२०८ वाउरी, २३२८६ हाड़ी, २०७८३ काछ, १८१०३ वनियाँ, 
८९०२ कायस्थ, ८३४४ राजपूत और गभेपमें दूसरी जातियाोके छोग थे । 


२२५९ सिडडी-१८९३. ( ८४५) 


बीरभू सि जिलेमे सिंउड़ी, रामपुरहाट, नागोर, एछमबाजार और सहमूदवाजार 
प्रसिद्ध गाँव है । 

बाकेश्वर स्थान--बीरमूमि जिलमस तॉतीपाडा गॉवस छगभग १ मील दक्षिण वाकेश्वर 
नामक लालेंके किनारे वाकेश्वर स्थानपर तप्त जलके कई एक झरने है । अरनोंके पास बहुतिरे 
शिवमन्दिर बनाए गए है, वहाँ बहुतसे यात्री जाते है । 


जयदेवजोका जन्म स्थान--उपरोक्त सिडडी कसबेसे १८ मील दूर अजयनदीके 
उत्तर जयदेवजीका जन्स-स्थान केन्दुली गोंव है । पूर्व समय उस गँवमें भोजदेव, ब्राह्मण 
बसता था। उसकी पत्नी राशदेवीके गर्भसे जयदेवजीने जन्म छिया | किस सम्बतमें उनका 
जन्म हुआ यह निश्चय नहीं है । किसी किसी प्रमाणसे सन्‌ ईस्थीकी ग्यारहवी सदीके आदियें 
और किसीके सतसे बारह॒वी सदीके मध्य भागस उन्तका जन्म हुआ था।एक ब्राह्मणकी पद्मावती 
'नासक पुत्रीसे जयदेवजीका विवाह हुआ । उन्होंने अपने जीवनका अद्ेभाग उपासना और 
धर्मोपदेश्ं विताया | जयदेवजीके रचे हुए गीतगोविन्दके सरस पदोंकों देखकर बडे बड़े 
कावे मोहित और विस्मत हाते हैं । वस्तवस उन्होने इस काठ्यस अपनी रस झालहिनी रचना 
शक्तिका एक अद्वितीयत्व प्रदर्शन किया है । 


केहुली गॉवमे जयदेवजीका सुन्दर समाधि मन्दिर बना हुआ है । उस स्थान पर 
अब तक जयदेवजीके स्मरणार्थ प्रतिवष सकरकी संक्रांतिकों एक बड़ा मेला होता है । 
उसमे लगभग ७५ हजार वैष्णव एकत्रित होते है और समाधि-मन्दिरके चारो ओर 
संक्रीतन करते है । 


लगभग ३०० वषे हुए नाभाजीने पद्य भापामे भक्तमाल ग्रन्थ वनाकर भक्तोका यश 
वर्णन किया था | उसका ४४ वा छप्पे यह है,--जयदेव कवि नुप चक्तवे खण्डमण्डलेश्वर 
आनि काबि ॥ प्रचुर भयो तिहुछोक गीतगोविन्द उजागर | कोक काव्य नवरस सरस 
खज्बारको आगर || अष्टपदी अभ्यास करे तिहि बुद्धि बढावै | राधारमण प्रसन्न सुन तहँ 
तिश्वव आब । सन्तसरोरुह खण्डकोपदमावतिसुखजनकनरवि । जयदेवकवि नृपचक्कबे 
खण्डसण्डलेश्वर आनि कवि ।। ४४॥ अथांत्‌ जयदेवजी कवियोंके महाराजा थे।उनका बनाया 
हुआ गीतयोविन्द तीनों छोकमें प्रसिद्ध हुआ, जो कोकशासत्र काव्य और नबरसोंम॑ सरस 
खज्ञारका भण्डार है । उसकी अष्टपदीमें अम्यास करनेसे वुद्धकी वृद्धि होती है और उसका 
गान सुनकर निश्चयकरके श्रीकृष्णभगवान्‌ प्रसन्न होकर उस स्थान पर चले आते हैं। सन्त- 
रुप कद और ( अपनी पत्नी ) पदमावतीको सुखदेनेम जयदेवजी सूर्यके तुल्य थे । 
भत्तमालव टीकामे ( जो भाषापयमें वना है ) छिखा है कि फिन्हु विल्वग्राममें जयदेवजीका 
जन्म हुआ | वह दृक्षक नीचे प्रतिदिन नेये नेये स्थान रहते थ | उनके पास एक गद्री 
जार हवा कमण्डट था। एक दिन एक ब्राह्मणने अपनी कन्याके सहित जाकर जयद्‌वजीसे 
रे जगजञाथजीकी आज्ञसे में आया हैं, तुम इस कन्यांस अपना व्याह्‌ करो, यदि 
गे जज्ाका प्रत्िपाल्न तुम नह, करोगे तो तुमको दोप छगेगा । अनेक वाते करनेके 


गये जयब्बजीः जयछ फः 3 प आज्न ७: ३ ध 
पान जय बबजीन जगशवजीकी आज्ञासे विवद्य होकर उस कन्याको स्वौकार किया और 


(८४६) भारतश्रमण-तृतीयखण्ड, अष्टादश अध्याय । २३० 


३, 


अपने रहनेको एक ओपडी बनाई | उसके पश्चान्‌ उन्होंने सुप्रसिद्ध गीतगोविन्द वनाया । जय- 
देवजी अपने स्थान १८ कोस दूर गल्नलाजीकी घारामे निद्य जाकर स्तान करते थे । वृद्ध 
हानेपर भी उन्हेाने अपना नित्यनेम नहीं छ डा, तव गड्जाजीने उनसे स्वप्न कहा कि अब 
ठुम यहाँ मत आधबो, भैही तुम्हांर लिये वहों चढी आरऊँगी | उसके उपरान्त गन्नाजी जयदे- 
वीके आश्रमम चढी आई, जो अब तक्र ( अजयनदीके नाम॑से ) वहाँ विद्यमान है 


रानीगज । 
खाना जंक्ञनसे 2 ६ माल पश्चिमेत्तर ( हृवडासे१० १ मीछ) कार्डडाइनपर रानीगंजका 
रेलबे स्टेशन है । सूबे वज्नलालके बदवान जिलेम दामोदर नदीके उत्तर किनारेपर सबड़िवो ज- 
नका सदर-स्थान रानीगल एक कसवा है। प्रथम यह स्थान वर्दृवानकी रानीका था, इस 
लिये कसवेंका नाम रानोगजआ पड़ा । 


सन्‌ १८९१ की मनुष्य-ाणनाके समय रानीगअर्म ११७७३ मनुष्य थे,अर्थात्‌ १ १३६४ 
हिन्दू, २१४७ मुसलमान, १८३ ऋृम्तान, ६४ एनिम्िष्टिक, १३ जैन और १ यहूदी । 

रानीगज अब बईवान जिलेकी सौदागरीके प्रधान स्थानेमिंसे एक हुआ हैं बहाँ 
“बर्नकस्पनो? का कारखाना,बन्नाछ पेपर मिल्स, एक अस्पताल और सरकारी कचहारियाँहे । 

कोयलेकी खान--रानीगअज कोयलेकी खानेंके लिये प्रसिद्ध है । वहेंकि कोयलेका 
सैदान भारतवर्षके सम्पूर्ण कोयछेके मैदानोसे वडा और सबसे अधिक प्रसिद्ध है । सन्‌ 
१८२० ई० में मिष्टर जोन्सने अकस्मात्‌ वह्ठाँ कोयलेके खानोंको पाया, तबसे सरणर्मीसे 
खानोंसे कोयछा निकाछा जाता है। रानगज सवडिवीजनमे रानीगज, माधवउुर, शद- 
तरिया, घौसाल, नियासतपुर, देसागढ़, धंदुका, बेलरोई, वरिया, आसनपोंछ, चाँदपुर, 
लक्खीपुर, शित्रपुर इत्यादिके पास कोयछेकी खान है । कोयलेके मदान शार्नीगखके चन्द- 
सील पूर्व वराकर नदीके कई एक मीछ पश्चिम तक नीचे ऊँचे सतहपर फेलते है | वदव्गन 
जिलेमें कोयेके मैदानोंका क्षेत्रकछ लगभग ५०० वर्गेमील है। उसकी सबसे अधिक ल्म्ब्राइ 
पूर्वेस पश्चिमको छगभग ३५९ सील और सबसे अधिक चौडाई उत्तरसे दृक्षिणको छूगभग 
१८ मील है। भूमिके सतहसे नीचे कोयला है। कूपके समान झुण्ड बनाकर भूगभस काठ- 
कर कोयछा निकाछा जाता है। नीचे स्थाने स्थानपर स्तस्मोंके तुल्य मोटे मोटे पाये छोड 
दिये जाते हैं। ऊपर खेती होती है। सन्‌ १८८३ ३० में वहाँके कोयलेकी ५० खानोमे छग 
भ्ग १६००० पुरुष, स्त्रियों और छडके काम करते थे । कोयला दामोद्र नदी तथा रेलदे 
हारा कलकत्ता तथा दूसरे स्थानामे भेजा जाता है । 

पिखरापोछू--कलकत्तेके मार्वाडियोने सोदपुर्के समान रानीगजके निकटके वारिया 
बस्तीमे भी पिजरापोछ स्थापित किया है, जिसमे सन्‌ १८५० ई० में ९११ गा, पल ओर 
बछड़े, और १० घोड़े रक्षित थ । 

जगन्नाथजीका मारी--जगन्नाथपुरीमे पेदुछ जानिवाले यात्रियोंकी भ्रवान सडक रानी- 
गज़से दक्षिण बॉकुडा, और मेद्नीपुर और मेदनीपुरसे दक्षिण-पत्चिम वाढश्वर, जाजपुर. 
बैतरनी और कटक होकर पुरीकों गई है । सडकके पास स्थान स्थानपर चद्टियाँ चनी हुई ह 


३९ पुरुलिया, वॉकुडा-१८९३. ( ८४७ ) 


पुरुलिया । 
रानीगलसे ११ मील ( खाना जंकशनसे ५७ मील ) पश्चिमोत्तर और छक्षांसराय 
जक्शनसे १३० समीर दक्षिण-यूवें बदेचान जिलेके रानीगल सबाडिवीजनसे काडकाइनपर 
आसनसोल रेल्वेका जक्शन है। वहाँ “बज्भाल नागपुर रेखवे” आकर “ईए्टइंडियन रेलवे” 
में मिली है ओर कोयलेकी बडी खान तथा एंजिनका बडा कारखाना है । 

(छ नागपुर रेलवके निकट आसनसोलसे ५ मील पश्चिम दामोद्र स्टेशनके समीप 
दामोदर सदीपर रेलबेका पुछ और ४७ मील पश्चिम-दाक्षिण पुरालियाका रेलवे स्टेशन है । 
छोटा नागपुर विभागमे (२३ अंग, १९ करा, ३८ विकला उत्तर अक्षांश ऑर ८६ अश, 
२४ कछा, ३५ विकला पूर्व देगास्तरमे ) मानभूमि जिलेका सदर स्थान और जिकेमे प्रधान 
कसत्रा पुरुलिया है । वहाँ रेलगाड़ी देरतक ठहरती हू । 

सन्‌ १८९१ की भमलुष्य-गणनाके समय पुरुछिय्राप्ते १९१२८ मनुष्य थे; अथात्‌ 

८० हिन्दू, १६२५ मुसलसान, ५०८ कृस्तान और ११३१ एनिमिष्टिक भथांत्‌ पहाड़ी 

जातियों । 

पुरुलियाम डिपोटीकमिउ्नरका आकिस, कचहरियोंके मकान, थाना,जेलखाना,गिरजा, 
अम्पताल आर स्कूल है । वहोंके बाजार गल्‍ले, नमक इत्यादि वस्तुओकी सौदागरी होती 
है | पुरुलियासे पश्चिम एक अच्छी सडक रॉचीको गई है । 

मानभूमि जिला--बह्‌ छोटा नागपुर विभागके पूषे भागभ ४१४७ वर्गमीलमें फैला 
हुआ ह्‌। इसके पूत्र बदवान ओर वांकुडा जिला, दक्षिण सिहभूमि और मेदरनीपुर जिला; 
पश्चिम छोद्दारहागा और हजारीबाग जिछा और उत्तर हजारीबाग और संथार परगना 
जिला हू । जिलेके पश्चिम और दक्षिण लोहारडागा और सिंहमूमिकी सीमापर सुवर्णरेख 
नदी ओर उत्तर तथा पूर्वोत्तरकी सीमाके वंडे हिस्सेपर बराकर और दामोद्र नदी वहती है। 

ले जिलका सदर-स्थान पुरुलिया है । जिल्मे वहुतेंरी पहाडियों है, जिनमेंसे प्रधान पहाडियाँ 

ट्गभग ३४००, २६०० और १६०० फीट ऊंची हँ । कसाई नदी जिके होकर बहती है । 

सन्‌ १८८१ को मनुप्य-्गणनाके समय समानभूमि जिलेमे १०५८२०८ मनुष्य थे, 
अथाव ५४६२४७ हहन्दू, ६०९४८ पहाडी आर जब्जछी जातियाँ, ४५४५३ मुसलमान 
अज “ इस्तात, २३ वॉड, ३ ब्राह्म और २ यहूदी । इस जिलेमें सम्पूण आदि निवासी अर्थात 
पहाड। आर जब्जली काम्े ३०७०९० थीं, जिनमेंसे वहुत छोग हिन्दओमे लिखे गये थे । 
डनम १२९१०३ सथाल, ६९२०७ वाडरी, ५७६९५ कोल, २६१६४ भुइया, ९०१७ खर- 
वार 4 | हन्दुआस ४९१९० हाह्मग, ३९०८१ ग्वाछा, ३१५६९ कुम्मार, २६९१० 
टोहार, ६६८३८ वनियो, २४१६४ काढू, १९१२५ राजबाड, १८९३३ डोम, १८४५० 


ददा 
सददा, ६७७३७ सृण्डी, १५९४२ राजपृत आर वाकास दूसरो जातियाक लोग थे । इस 
जलूक रघुनाथपुर कसचेसे ५६१५ प्तनप्य थे | 


वाकुड़[। 
कर रेलवे स्टेशनसे ५० भीलस अधिक पूर्व कुछ दक्षिण (२३ अंश , १४ कला 
जब जार ८७ सथ्‌ धर ऋऊऋछठा, ४० बक्ठा पृ देया न्तरम ) द्‌ किशोर नदीके वॉये 


नर 


पु 


( ८४८) भारतअ्रमण-तृतीयखण्ड, अष्टाद्श अध्याय | श्भ्२ 


अर्थात्‌ उत्तर सूबे बड्भालके बर्दूवान विभागमें जिलेका सदर स्थान वॉकुडा एक कसवा है । 
पुरुलियासे बॉकुडा कसवेकों एक सडक गई है | 

सन्‌ १८९१ की मलुप्य-गणनाके समय बाँकुडा कसबेम १८७४३ मनुष्य थे, अर्थात्त 
१७९३१ हिन्दू, ६९२ मुसलमान, ७७ कृस्तान, और ४३ एनिमिष्टिक । 

बाँकुड़ासे एक सराय और मामूली सरकारी इमारत हैं | सौदागरी वहुत हाठी है । 
रेशमी कपड़े अच्छे बुने जाते हैं। रेशमके कपडे छोह, चावल, अनेक ऑतिके तेलके चीज 
इत्यादि वस्तु बाँकुड़ासे अन्य स्थानोमें भेजी जाती है और नमक, तम्बाकृ, मसाले, अद्जरेजी 
चीजे दूसरी जगहासे वहॉ आती हैं । 

जगन्नाथजीके पैदल जानेवाले यात्री रानीगअसे वॉकुडा, विष्णुपुर, मेदनीपुर, वालेश्रर, 
जाजपुर और कटक होकर पुरीमे जाते हैं । 

वॉकुडा जिछा-यह जिला त्रिुजाकार हूँ। इसके उत्तर और पूर्व बदृवान जिला और 
दामोद्र नदी, दक्षिण मेदनीपुर जिछा और पश्चिम मानभूमि जिला है | जिलेमें दामोद्र 
और द्रूकिशोर इत्यादि नदियों बहती हैं । कोई झील या नहर नहीं है । पहाडियोसे लोहेका 
और और मकान बनानेके लिये पत्थर निकाले जाते हैं । पश्चिमकी सीमाके पास बाघ, तेदुये 
भालू, भेड़िये इत्यादि वनेले जन्तु होते हे । 

सन्‌ १८८१ की मनुष्य-गणनाके समय बॉकुड़ा जिलेका क्षेत्रफ्ल २६२१ वर्गमील था, 
जिससे १०४१७५२ मनुष्योकी गिनती हुई थी, जिनमे ९१०८६५ हिन्दू, ८४५५७ आदि 
निवासी इत्यादि, ४६२७४ मुसलमान, और ५६ छृस्तान, थे । जातियाके खानेम ११७५४८ 
बाउरी, 2४३२३ ब्राह्मण, ७७१९७ तेली, ५९६५२ ग्वाला, ४७१४६ बागडी, ४५२१६ 
सदगोप, ३७८३५ छोहार, ३१३३७ वनियॉ, २९३२० तांती, २५२५० केबत, २१३०८ 
काल, २१३५० सुण्डी, २०५७५ कायस्थ, ९०३२७ चैष्णब, १३९८७ राजपूत और शेपम 
दूसरी जातियोंके छोग थे । द 

सन्‌ १८९१ की मनुष्य-गणनाके समय बॉकुडा जिलेके बाँकुड़ा कसबेम १८७४३ 
विष्णुपुरम १८१९० और सोनामुखीसें १३४६२ मनुष्य थे । सबेसे 

इतिहास-पहले वॉकुडाके चारोओरका देश विष्णुपुर कद्दछाता था। बाँकुडा कस 
लगभग २५ मील पूर्व दक्षिण पुराने समय की राजधानी विष्णुपुर है । विष्णुपुरके ण्क 
राजाने कई तालाब और दूसरेने कई मन्दिर वनवाये। ग्यारहवी सदीके आरम्भमे विष्णुपुर प्रसिद्ध 
शहर था । १८ वीं सदीमे विष्णुपुरके राजघरानेका एश्वथ घट गया । राजा इतना निर्धन हो 
गया कि उसने अपने घरके इष्टदेव मदनमोहनजीकी प्रतिमाको कलकत्तेके गोकुछचन्द्र मित्रके 
पास बंधक रक्‍्खा । कुछ दिनोंके पश्चात्‌ राजाने रुपये इकट्ठे करके गोकुलचन्द्रके पास भेजा 
गोकुछचन्द्रने रुपया लेकर मूर्तिको देनेस इन्कार किया । मुकदमा दायर होनेपर राजाकी 
डिगरी हुई, तव गोकुलचन्द्रने उसी भांतिकी एक मूर्ति बनवाकर राजाको देदी | विष्थुपुर- 
का राजमहल अब नहीं है। पुराने किलेके भीतर जंगल लग गयाहे । बीचमें एक तोप पडी 
“ह। सन्‌ १८३५--१८३६ मे वांकुडा एक जिला वनाया गया । 

रांची । शक 

पुरुलियास छगभग ८० मील पश्चिम रांचीको एकअच्छी सडक गई ह डाटा 

नागपुर” विभाग और लोहारडागा जिलेका सदर-म्थान और उस जिहेमें प्रधान कया 


२३३ * रांचौ-१८५९३. ( ८४९ ) 
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रांची है। ( यह २३ अंश, *े३े कला, २४ विकला उत्तर अक्षाश आर ८५ अंच, २२ कला 
६ विक्रय पूव देशान्तस्में ) समुद्रके जलसे २१०० फीट ऊपर स्थित हा | आवक 
सन्‌ १८९९ की सलुष्य-गणनाके समय रांचीम २०३ हर मनुष्य थे, अथात्‌ ५ 
हिल्दू, ५०४२ मुसलमान, २८९५ हृस्तान, और २३७८ एनिमिष्टिक कल, 5 
शंचीकी प्रधान इमारत कमिश्नर साइब और डिपुटीकमसिभ्वरकी आफिस, कम 
अनेक सकान, स्कूल, एक खैराती अस्पताल और २ गिरजे ह । कसबेकी छोटी छोटी ' कह 
अलग अलग बसी है । वहाँ थोडी तिजारत होती हैं, कऋरतान छोग वहुत रहते है । रांचीसे 
कई एक देहाती साग कई तरफ गये है। कि 
रांचीसे ६ सीछ दूर जगन्नाथपुर वस्तीके निकट एक पहाडी पर जगन्नाथजाका मॉन्दर 
है । प्रतिवष आपाढ्सुदी २ को वह मेरा होता है । ॥॒ रु 
छोहारडागा--रांचोौसे ४५ सील पश्चिम लोहारडागाकों एक सड़क गई है । लोहार- 
डागा एक छोटा स्यूनिस्पल कसवाहै, जिसमें सन्‌ १८८१ की मनुष्य-गणनाके समय ३४६१ 
सनुष्य थे । वह सन्‌ १८४० ६० तक लोहारडागा जिलेका सदर स्थान था । लोहारडागासे 
लगभग ५० सील पश्चिमोत्तर पाछामऊ है, जिसको पछाम्‌ भी कहते हैं । हे 
छोहारडागा जिछा--इसका क्षेत्रफल १२५४० व सीछ है | इसके उत्तर सोन नदी 
जो हजारीबाग, गया और जशाहावाद जिलेसे इसको अछूग करती है, पश्चिमोत्तर और 
पश्चिम सिजीपुर जिला और सरगुजा, जशपुर, और गाह्जपुरके देशी राज्य और दक्षिण-पूर्व 
और पूर्व सिंहभूमि और सानभूमि जिला है । जिलेका सदर-स्थान रांची है। उस जिलेकी 
पहाडियोंमे सबसे ऊँची पहाड़ी रांचीसे पश्चिम ३६५० फीट ऊँची है | जिलेकी नदियोंमे 
सुवर्णरेखा और कोयछ नदी प्रधान हैं । खानोंसे लोहेके ओर और कुछ कुछ तॉबा निकलता 
है । जिलेके दक्षिण भागमें दरिद्र छोग नदियोंके बात्ू धोकर कुछ सोना निकालते हैं। 
जिलेस एक प्रसिद्ध कोयढेका मदान २०० वग मीलमे फैछा है और २ सुन्दर जलछप्रपात 
अथोत्‌ झरने है---एक राचीसे छगभग २५ मीछ पूर्व कुछ उत्तर जशपुर परगनेमे, जिसकी 
ऊँचाइ ३२० फीट हैं और दूसरा रांचीसे छगभग २० मील दक्षिण-पूवे । जिलेके जंगल 
आर पहंडियोपें बाघ, तंदुये, वनेछे, सुअर, भाल्यू इत्यादि वनजतू रहते हैं. । 

५ न १८८१ को मनुष्य-गणनांके समय लोहारडागा जिलेमे १६०९२४४ मनुष्य थे, 
अथात्‌ ८६८८४२ हिन्दू,६२६६६१ आदि निवासी ( जिनमे ५९१८५८ कोल थे), ७७४०३ 
घुसलमान, २६६८१ कस्तान, ५६ जैन और १ बौद्ध । जातियोंके खानेमे ५९१८५< कोल, 
४८६७५ अहोर, ७७३४१ खरबार, ५८४१५ मुंइया, ४७४७१ राजपूत, ४३७६६ कर्मी 
डब्ट३ः आाह्मण, ३७०३४ दुसाध, ३४७०० कहार, ३४३४१ लोहार, ३२८३५ तेली, 
आर शपम दूसरी जातियोंके छोगथे | छोहारडागा जिलेके कसवे रांचीमें १८४४३, 
पद्म स्वाडवीजनक सदर-स्थान डलटोनगर्खंस ७४४०, गरवामें ६०४३ और 
लोहरडायासे ३४६१ मनुष्य थे । 


,_. >टानागपुर--श्सको छोग चटियानागपुर भी कहते है । वड्भालके लेफाटिनेंट 
गदनरके आा ्‌ः च्‌ टी ग हि जे हर 
हि _. / पीन विहार, बगाल, डडीसा और छोटा नागपुर य ४ सूबे हैं । इनमेसे सूबे छोटा 
णृ या हा दर नह घा व के बे जल च छों वीक ् 
चागउरपा सरर-स्धान रोची है। सूबे टटनागपुरक्े उत्तर मिजापुर, शाहबाद और गया. 


ना 


( ८५० ) भारतभ्रमण-दतीयखण्ड, अग्टादश अध्याय | २३४ 


जिला, पूर्व मुंगेर, संथालपरगना, बॉकुडा और मेदनी पुर ।जछा दाक्षण उर्डलाके माल्गजार 
राज्य ओर पश्चिम सम्भलपुर जिछा ओर रीबांका राज्य है । इस सुबम हजारोबाग, लोहार- 
डागा, सिंहभूति और मानभूमि ये चार अन्जरजी जिछे और ९ छोटे देशी राज्य हें । सन्‌ 
१८८९ की सनुष्य-गणनाके समय टस सत्रेके अद्ञरेजी जिला और देशी राज्योका क्षेत्र 
४३०४० वर्गमील था, जिममे ४९०३९०९१ मनुष्य थे, अर्थात्‌ १४३८८०७ पुरुष और 
२४६५१८४ ख्रियाँ । इनमे ३८०८८३६ हिन्द, ७६८८०६ पहाडी आर जज्नली, ( जिनमे 
६०१६८८ कोछ और १००२०५७ सथाढ थ ), २३५७८६ मुसछसान, ४००७८ कृम्तान, ५६ 
जन, *४ वाड्ध, ३ त्राह्म ओर २ यहूदा थ | 

सन्‌ १८९१ को मनुप्य-गणनाके ससय इस सूचेके नीचे लिख हुए कसवोस १०००० 
से अधिक सनुप्य थे,-छोहारडागा जिलेके रांचीसे २०३०६, हजारीबाग जिलके हजाराबाग 
कसवेसे १६६७२ ओर चतराम १०७८३ ओर मानभूमि जिलेके पुरुलिय मं १९१२८ । 

इस सूत्रके पश्चिमी भाग छोट छोटे ९ देशी राज्य है | इनक उन्तर रीवेंका राज्य 
और मिजापुर जिला; पूरे लोहारहागा और सिहमूमि जिला, दक्षिण उडीपेफे ठगी राज्त्र 
और मव्यदेशका सम्भलूपुर जिला और पश्चिम विछासपुर जिला और राबॉका राज्य हे 
देशर्म ऊँची भूमि है और पहाडियो वहुत हैं | पश्चिम गोड और प्रवभ को अधिक बसते 
है | इनके अलावे सुंइया और संधाल आदि पहाडी जातियाँ भी हें । 

छोटेनागपुरके देशी राज्योका त्रिज,-- 


्य्न्ज्ान 











क्षेत्रकक्कत | मनुष्य-संख्या | माछ्युजारी 
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३३५ हजारीबाग, पारसनाथ-१ ८९३, (८५१) 


हजारीबाग । 

: राँचोसे छगथग ५० मील उत्तर हजारवागको अच्छी सड़क गई है. । छोटानागपुर 
विभागमें ( १३ अंश, ५९ कला, २१ विकला उत्तर अक्षाश और ८५ अंग, २४ कला, ३२ 
विकल्ल पू्व देशान्तरस ) समुद्केक जलसे छयभग २००० फीट ऊपर जिलेका सदर-स्थान 
और जिलेमे प्रधान कसवा हजारीबाग है । कई एक छोटे गॉव मिलकर यह एक कसवा 
बना है । है 

सन १८५१ को मनुष्य-गणनाके समय हजारीबाग कसवेमे १६६७२ मनुप्य ये; 
अथाव्‌ १९१९९ हिन्दू, ४०९९ मुसलमान, २२९ कृस्तान, १६३ एनिमिष्टिक, ४३ जैन 
आर ९ बोद्ध | 

हजारीबागप सरकारी कचहारियों, पुलिस स्टेशन, अस्पताछ, और स्कूल है । वहाँ 
सन्‌ १७८० में फीजी छावनी और सन्‌ १८३४ में दीवानी कचहरी नियत हुई । कसवेके 
दक्षिण-पूर्व फोजी छावनीसे थोडीसी अड्जरेजी सेना रहती है । पहिले उसमे बहुत 
फौज रहती थी, (किन्तु सन्‌ १८७४ में बोखारसे बहुत छोगोके मरनेके कारण वहाँसें 
फॉज हटा दी गई। 

.. हजारीबाग जिला--इसका क्षेत्रफल ७०२१ वर्ममीर है। इसके पूर्व संथालपरगना 
ओर मानभूमि जिला, दक्षिण छोहारडागा जिला, पश्चिम छोहाारडागा और गया और उत्तर 
गया और मुन्नेर जिल्म है। जिलेसे वहुतेरी पहाड़ियों हैं | सबसे ऊँची पहाडी समुद्रके 
जलसे ४५०० फीटसे अधिक ऊँची नहीं है। इस जिलेमें कई एक अवरककी खानियाँ है, 
डिबार, कोद्मा, चीरकुण्डी इत्यादि बस्तियोंके पास खानोसे अवरक निकाछा जाता हु; 
प्रतिवर्ष हजारीचागसे आठ दस लाख रुपयेका अवरक बाहर जाता है | सूबे छोटा नागपुर 
दजारीवागका जल वायु अच्छा है। जिलेकी प्रधान नदी दामोद्र है। इस जिलेके पॉच 
भात स्थानोंमें पवित्र झरने है, जहाँ उछ कुठ यात्री जाते है। जन्नद्में वाघ, तेंदुये, भार 
इत्यादि वनजन्तु पाये जाते हैं। हु ; 

५ 7८८१ की भलुष्य-गणनाके समय हजारीबाग जिलेमे ११०४७४२ मनुष्य थे, 
व ६२४८११ हिन्दू, १०६०९७ सुसलमान, ७३२८२ आदिनिवासी और ५०२ 
अस्तान | इनसेसे लूगभ्नण ५००० जैन हिन्दुओमें छिखे गये थे।जातियोंके खानेमे १९९४४५ 
ग्वाला, ५२८४९ भुइयां, ६२७६१ कुर्मी, ५६५०८ संथाल, ४२६०२ कोइरी, 9२५७४ 
5. बे 2 आ 844 और भोगता, ३७४०४ राजपूत आर वण्डाबत, 
5 हु ० गण एल पा 
जातियोके छोग थे । सन्‌ १८९१ की सनुप्य-गणनाके समय हक दे रवाग कस के 

नु * सम्य इस जिल्‍के हजारीबाग कस वेमे 

६5४८, चतरासे १०७८३, और इचाकसे दस हजारसे कम मनुष्य थे | 
रे कल पारसनाथ। 

न णसचेस लगभग ७८ पी पूर्व छठ उत्तर गिरिडीका रेल्च स्टेशन है | 


रल्दपाः घ् जक्त ->२-०७- नससे 8. जण ४ न ज है» का गिरि [>> अप 
, . भेपर जक्शनसे दक्षिण-पश्चिम २३ मोल की रेठने छाइन गिरिडीको 


(८५२ ) सारतश्रमण-तृतीयखण्ड, अष्टादश अध्याय । २३६ 


५ +| ३ [०] ५ *. गिरिर्ड 2 (5 
गई है । आसनसोलर जंक्शनसे ५१ मींछ पश्चिमोत्तर मधुपुर जंक्शन है। गिरिडीसे पश्चिम 
दाक्षिण पारसनाथ पहाडीके पाद्मूलके पास तक १८ मीलकी पक्की सडक बनी है । 


छोटे नागपुर विभागके हजारीबाग जिलेके पूर्वीभागर्मे ( २३ अंश, ५७ कला, ३५ 
विकल्ा उत्तर अक्षांश और ८६ अंश, १० कछा, ३० बिकछा पर्व देशान्तरमें ) जैन छोगोंका 
पवित्र तीर्थ-स्थान पारसनाथ नामक पहाडीहे पहाड़ीके सिरोभाग तक एक अच्छी पगडण्डी गईहै। 
पहाडी जन्नलसे हंरीभरी है | वहॉँका जछ वायु ठण्ढा और साफ है। स्लेटके चट्टानापर वॉसके 
जब्नल होकर मार्ग निकला है । ऊपर साल इत्यादि वृक्षोके सघन वन होकर पगडण्डी निकली 


कर 


है | राहमें जलके कई एक झरने देखनेमें आते है । 


... पारसनाथ पहाडीकी ऊपर वगली चोटी, जिसको जैन छोग “अस्मिद शिखर” कहते 
हैं; समुद्रके जलठसे ४४८८ फीट ऊँची है । उसके ऊपर छोटे छाटे २० जैन मन्दिर बने हैं, 
जिनमें कई एक बहुत सुन्दर हैं । खास करके उजले साुछका एक छोटा स्थान है" जिसके 
बनानेमें ८०००० रुपया खर्च पड़ा था । 


जेन छोगोफे २४ सन्त हैं, जिनमेंसे १० सन्तोंने इसी पहाडीपर नित्राणपद पाया और 
१९ सन्‍्तोकी इसीप१र समाधि दी गई, २३ वे सन्त पारसनाथकी भी समाधि इसीपर दी 
गई थी । उन्हीके नामसे इस पहाडीका नाम पारसनाथ पडा । पारसनाथका जन्म काशी- 
जीमें हुआ था | वह्‌ १०० बप तक रहे | प्रति बषे छलगभग १० हजार जन यात्री पारसनाथ 
पहाडी पर जाते हैं । 


भारतवर्षमें जैन छोगोकी ५ पवित्र पहाडी ह,-क्राठियावारम अर्नुजय और गिरनार 
राजपूतानेस आबू, मध्य भारत ग्वाल्यिर और छोटा नागपुरके हजारीबाग जिलेसे 
पारसनाथकी पद्दाडी । इन पॉचोमे शत्रुजय पहाड़ी सबसे अधिक पवित्र समसी जाती हैं । 
जैन छोगोके मत और उन लोगोकी रीतिका बयान भारत-भ्रमणके चौथे खण्डके शन्नुजयके 
वृत्तान्तमें मिलेगा । 
जैन मत बहुत पुराना है; क्योंकि पुराणोमें इस मतके बहुत बृत्तान्त मिलते हू) मत्स्य- 
पुराणके २४ वें अध्यायमे छिखा है कि वृहस्पतिजीने रजिके पुत्रोके पास जाकर उनको मोहा 
_ और उनको आज्ञा दी कि तुम सब जनधर्मके आश्रय हो जाओ और पद्मपुराणके सृष्टि खण्डके 
१३ वे अध्यायमें भी सरावगियोका बृत्तान्त है । 


वेद्रनाथ । 


मधुपुर जंक्शनसे १८ मील ( खाना जंक्शनसे १९६ मील ) पश्चिमोत्तर और लक्षी- 
सराय जक्शनसे ६१ मीछ (पटनासे १३१ माल) पूर्व-इक्षिण कार्ड छाइनपर वैद्यनाथ जंक्शन 
है | जंकुशनसे ४ मील पूर्व कुछ दृक्षिग एक रेलवे शाखा देवगढ़को गई हे। रेलब्रे स्टेशनसे 
लगभग १ मीलछ दूर सूत्रे विह्र्के भागलपुर विभागके सवाल परगना नामक जिलेमे सब्र- 
डित्रीजनका सद्र-स्थान और पवित्र तीथ स्थान देवगढ़ कसबा है, जिसको देवघर और 
वद्यवाथ भी कहते हैं | पण्डे छोग स्टेशन यात्रियोंको ले जाते है । 


जज 


७३ 
२३७ बेद्यनाथ-१ ८९३, ( ८५३ 


सन्‌ १८८९१ की मनुष्यनाणनाकरे समय औैद्यनाथम ८००५ मनुष्य थ, अर्थात्‌ ७७० ४ 
हिन्दू, १९५७ मुसलमान और ४ दूसरे । मनुष्य-गणनाके अनुसार यह उस जिलेमे सबसे 
बडा कसबवा है. । 


कसबैसे पश्चिम सडकके निकट बैजूका मान्दिग्/, क्सबेस बाहर सवडिवीजनकी कच- 
हारियों और कसबेके आस पास जगह २ जज्ञऊ और कई छोटी पहाडियाँ हैं । कसवेके- 
पास राजा मदनपाल जिविस्के डजडे पुजडे अनेक मीनार और मूर्तियों देखनेंम आती है। 
सैबनाथमे कोडियोका वडा जमाव रहता है वे लोग रोगंस मुक्ति होनेकी आशा करके वहाँ 
पढे रहते हैं । बहाँ गिद्धोरके महाराज रावणेश्वरश्रसाद्सिहकी जमीन्दारी ह्नं। 


कसबेस एक बडे घेरेके भौतर पत्थरस पाटा हुआ बड़ा भाज्ञन है । छोग कहते है कि 
इसकी पाटनेमे सिजोपुरके एक घनी महाजनक्रा एक छाख रुपया खर्च पड़ा था। आड्डनके 
दीचमे वैद्यनाथ शिवका शिखरदार पूव मुखका बडा सन्द्रि और वगढोमें छोटे बडे २१ 
मन्दिर है । सन्दिरोंमेसे सन्व्या, गौरी, गायत्री, सूये लक्ष्पीनारायण,गणेश, और भैरव आदि, 
के मन्दिर है, बाकी बहुतेरे मान्द्रोमे शिवल्िद्ञ स्थापित हैं । 


वैद्यवाथ शिवलिद्न शिवके १२ ज्योर्तिलिब्वों मेंसे एक है । रऊगभग ३०० बप हुए इनके 
वर्तमान सन्दिरको पूणेसलने वनवाया था । वैद्यनाथ शिव लिड्ग ११ अँगुल ऊँचा है; लिड्ड के 
सिरपर थोडा गहृढा है'। नित्य समय समयपर वैद्यनाथजीक्रे शृज्भार और पूजन होते है। 
बहुतेरे यात्री लोग गन्नोत्तरी हरिद्वार, प्रयाग, चक्सर, जहँगिरा इत्यादि स्थानोंसे गठ्जाजल 
छाकर वद्यनाथजीपर चढ़ांते हैं, और वहुतेर छोग शिवपर चढ़ानेके लिये वहाँके पण्डाओंसे 
गज्ञाजल मोछ छेते हैं । माघ और फागुनमें सेकडे कोससे हजारों यात्री काँवरोंमें गड्लाजल 
टावर वेद्यव थजीपर चढाते हूँ । श्रीपचभी और फार्गुनकी शिवरात्रिको वैद्यक्नथजीपर जलू 


चढ़्नेकी ग्डो भड होती है । मान्दिरसे उत्तर कसबेसे वाहर शिवगड्धा नामक एक बडा 
ग चर दि ० प ० 

सरोवर है; उसके किनारापर पत्थरके घाट बने हैं, और एक मन्दिर है। सरोवरमें यात्री- 
गण स्तान करते है । हु 


सक्षिप्त प्राचीन ऋथा--शिवपुराण--( ज्ञानसंहिता, ३८ वॉ अध्याय ) शिवके श्र 
प्योर्दिलिज्ञ ह--( १ ) सौराष्ट्रदेशमे सोमनाथ,( २ ) श्रीशैलपर मल्िकाजुन, ( ३ ) उज्मैनमें 
मटाकालेशवर, ( ४ ) आकारमे अमेरेश्वर, (०) हिमालयमे केदार, ( ६ ) डॉकिनामे भीम- 
कर (७ ) वाराणसामम विश्वेश, ( ८ ) गोदावरीके तटमे ज्यम्बक, ( ९ ) चिताभूमिमें 
वद्यताथ ( १५ ) दाशकावनम नागेश, ( ११ ) सेतुबन्वमे रमेश्वर, और ( १९ ) शिवालयमे 
पुश्मेखर स्थित हे । इन लिड्टोंके दर्शव करनेसे शिवल्मेक श्राप्त होता है । इनकी पूजा करनेका 
जाधदार चारो बर्गोकों हू। इनके सेवेद्य भोजन करनेसे सम्पर्ण पापका लाश होता है, इस 
रे श्नका नरेच् हा खाना चाहिये । नीच जातियोंमें उत्पन्न मनुष्य भी ज्योति्िज्ञके 

उच परनस दूसरे जन्मसे शासर्त्ञ ब्राह्मण होताँहे और | 

2 त्राह्मण होताहू और उस जन्मके पश्चात्‌ मुक्ति छाभ 


(८५४ ) भारतश्रमण-तृतीयखण्ड, अष्टादश अध्याय ; २३८ 


(५०८५ ाँ अध्याय ) एक समय छंकापति रावण कछास पर्वतपर जाकर शिवजीकी 
आराधना करने लगा | उसके पश्चात्‌ शिवजीके प्रसन्न होनेपर वह हिमालय पर्वतके दक्षिण 
भागके बृक्षखण्ड नामक देशमें प्रथ्वींस गढ़ा करके उसमें अप्निस्थापन कर और उसके निकट 
शिवजीको स्थापित करके हवन करने छगा। जब हवनसे जिवजी प्रसन्न न हुए तब उसने अपने 
सिरोंको काटकर उससे हवन करना प्रारम्भ किया जब वह अपने नव सिर हवन कर चुका तव 
शिवजी प्रसन्न होकर बोले कि हे राक्षसामे अपर | तुम अपना मनोवाडिछित वरदान मॉगी | 
रावण बोला हे कि भगवन्‌ | मेरा अतुल पराक्रम होवे ओर मेरे सिर पूर्वत्रत होजाब गिवजीने 
एवमस्तु कहा और रावणके सम्पूर्ण शिर पूर्ववन्‌ होगये । तत्र बह अपने गृहका जाने छूगा । 
देवताओंकों दुःखी देखऊर महर्षि नारदने मार्गम रावणसे पूछा क्रि तुम किस कारय्येके लिये 
कहाँ गये थे। रावणने कह कि मेरे तपसे प्रसन्न द्वेकर शिचजीने मुझकों अतुल बलवान होनेका 
वरदान दिया है और हमारे प्रार्थनासे हिमवानसे दक्षिण ब्रृक्षखण्डम॑ बह वद्यनाथ नामसे 
प्रसिद्ध हुए हैं मे उनको नमस्कार कर सुवनके जय करनेक्े लिये जाता हूं। ( ५६वॉ अध्याद्र ) 
तारदजी हँसकर बोले कि हे रावण ! शिवजी भज्ञ आदि खाकर कुछका कुछ कह देते 
हैं, इनके वचनका प्रमाण नहीं है | तुम जाकर कैछाश पंबेतकों उठावो यदि उनके वबरदानसे 
तुम महावली हुए होगे तो परत तुमसे उठ जायगा । नारदके ऐसे वचन सुनकर वलदरपित 
-रावणने जाकर कैछासगरिरिकों उठाया जिससे पवतं पर रहने वाढे सब जीव जन्तु व्याकुछ 
होगये । तव शिवजीने रावणणंको शाप दिया कि अब शीखत्रद्दी तुम्दारे बछका हास हो जावेगा । 
उसके उपरान्त रावण पर्बेतको रखकर छीोट आया | रावणक्ा शाप सुनकर नारट और 
देव गण हर्षित हुए । इस भाँति रावण वेद्यनाथ महादेवसे वर छाभ कर बलवान हुआ | 
जो मनुष्य भक्तिपूषक वेद्यनाथ शिवका पूजन करते हे, उनको सम्पूण मनोवाडिछित फल 
मिलता है | 

दूसरा जिवपुराण--(उदू अनुवाद, ८ वाँ खण्ड, ४३ वो अध्याय ) एक समय रावर्णने 
हिमालय पवत पर शिवलिज्ञ स्थापित करके शिवका वडा तप किया जब शिव ग्रसन्न न हुए 
तब अपने ९ सिर काटकर शिवलिद्ड पर चढादिया, जब वह अपना १५ वॉ सिर चढ़ानेको 
उद्यत हुआ तब शिवजीने प्रगट होकर उसके सिरोकों उसके धडोमे जोड दिया और उससे 
कहा कि है रावण ! वरदान मांगों | रावणन कहा कि मैं बडा बलवान होऊँ और तुमका अपने 
नगरमे ले जाकर स्थापित करूं । शिवजी वोले कि तुम मरे लिब्नोको लछेजाव, किन्तु मार्गमे 
किसी स्थान पर तुम रक्‍खेगे तो लिज्ल वहीं रह जावगे। ऐसा कह वह दो लिड्ड रूप हो गए। 
रावण दोनो लिज्लोंको म॑जूपाम करके कॉवर पर छे चछा । शिवकी मायासे रावणको मार्शर्म 
चड़े बेगसे लघुशंका छगी । बढ एक मुहृतके लिये एक गोपको कॉवर थभाकर मूत्र करने 
लगा और दोधडीतक मूत्र करता रहा | ( ४४ वाँ अध्याय ) जब उसका मूत्र न रुका तन 
अहीरने थककर काँवरकों घरती पर रख दिया | तव दोनो छिब्जा प्थ्वीमे स्थितहागये । 
राचणके बहुत बछू करने पर जब छिड्ठ न उठे तव वह अपने अँगूठेसे दोना लिप्लोको दबाकर 
अपने घर चढछा गया । जो लिझ्ञ कॉवरमे रावणके आगे था, वह गोकण्णमे चन्द्र भालके नामसे 
ब्रिख्थात हुआ और जो पीछे था बह वेद्यनाथके नामसे प्रसिद्वहोकर चिताभूमिमें विराजमान 


३२५९ वैद्यनाथ-१८९३. | (८५५ ) 


हुआ । तब विष्णु आदि देंवताओने वहाँ जाकर बैद्यनाथका पूजन किया और एसा कहा कि 
तुम वैद्यके समान सनुप्येको आलन्दु देने वाले हो इससे छुम्हारा नाम बचनाथ होगा। जो 
तुम पर गन्भाजल छाकर चढ़ावंगा, वह पर्स पठ लाभ करंगा । दि दा 

कॉवर थैमिनेदाला ग्वालाका नास बजू था। उसफा यह नियस था कि बना ।शब- 
लिज्कके पूजन किये सोजन नहीं करता । एक दिन एक उत्सवर्म उसको शिवपूजाकी सुध्रि 
विसरगई । जब वह अपने वन्धुवर्गोके सहित भोजन करने बैठा तब उसको शिवपूजा याद 
पडी । उसने शीघ्र भोजन छोडकर वेद्यनाथके प/ःस जाकर उनकी पूजा की । शिवजी वजूकी 
ऐसी भक्ति और नियम देखकर गिरजा सहित उस स्थानमे प्रकट हुए और बैजूसे बोले 
कि तुम अपना इच्छित बर मॉगो । बैजूने कहा कि हे महादेव ! तुम बैजनाथ नामसे 
प्रसिद्ध हो ज्यभो | जिवजी एवमस्तु कहकर उसी लिट्लमें प्रवेश कर गये ओर वेजनाथ 
साससे प्रसिद्ध हुए | 

संधाल पेरुगता जिला-यह्‌ जिला सागलरूपुर बिभागके दक्षिण भागमें ५४५६ वर्ग 
मील शक्षेत्रफठम फैला हु । इसके उत्तर भागलरूपुर और पुर्निया जिला; पूर्व मालदह, 
मुशिदावाद और वीरथूमि जिला, दक्षिण बदेवान और सानभूमि जिला और पश्चिम हजारी 
बाग, सुंगेर ओर भागलपुर जिले हू । इस जिलेका सदर स्थान दुमका हैं, किन्तु आवादीसें 
जिलेमें सबसे वडा देवगढ़ अथान वद्यनाथ कसबा है | राजमहलूकी पहाडियों जो गड्जाकी 
घादीसे आरम्स दाती हे, २००० वर्गमीर फेली है, उनमेंसे १३६६ बर्गमील धामनीकोहके 
गवर्नमेण्ट सिलकियतम है । वे किसी जगह २००० फीटसे अधिक ऊँची नहीं हैं । उनकी 
औसत ऊँचाई वहुत कम है । धासनीकोहके वाहर राजमह॒र पहाडियेके सिलसिलेम बहुतेरी 
पहाडियोद्र ऊपर सबन वन लगे है और उनपर चढ़ना कठिन है। 

जिल्के उत्तर ओर कुछ दूर पूवंकी सीमापर गज्जा है। जिलेमें त्राह्मणी इत्यादि 
वहुतेरी छोटी नदियों वह॒ती हू । नीचा ऊँचा देशके बहुतेरे भागोमें जज्ञछ छगाहै। किन्तु 
उसमें बीसनी टझडियों नहीं होती हैं। गवर्नमेन्ट दामिनीकोहम जछानेके लिये लकड़ी 
वाटनेवग टीझा देकर थोडी माल्गुजारी अआप्त करती हू । जिलेके जड्जछामें खासकर 
थालवेः दृक्ष ह । रख जिलेका प्रधान जन्नढी पदावार लाही है, जो पछाश, बर और पीपलके 
टक्षौसे निकाली जाती ह और महाराजपुरके र्ड्वे स्टशनस दूसरी जगह भजी जाती 
५. सपाद्ल भार पहाड़ी छाग बहुत रेजमके कीडोंकों पाछते हैं । इस परगनेमे कोयले 
भार छाहकी सावियों है। जिलेसे कई एक पहाडी झरने हैं और बाघ, तेंदुय, भार, 
टारन, जया सूअर ग्त्थादि वनले जन्तु रहते है| पहले हाथी और गडे थ किन्तु अब 
प्रायः सब सर गये । 


इस जिलसे सन ४८९१ की मलुप्य-गणनाके समय १७४३७६३ और सन्‌ १८८५्स 
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(८०६ ) भारतश्रमण-द्ृतीयखण्ड, अष्टादश अध्याय । २४० 


कोल और शेपमे दूसरे थे | जिलेके कसंव देवगढम ८००५, साहवगज़म ६५१२, राज 
महलमे ३८३९, और दुमका्े २०७५ मनुप्य थे साहवगछ उन्नति करता हुआ तिजारती 
कसवा है, उसमें बढ़ते बढ़ते सन्‌ १८९१ म॑ ११२९७ मनुष्य होगये । 

'वद्यनाथ जंक्शनसे पश्चिमोत्तर ६१ मील छक्षीसराय जंक्शन और लक्षीसरायसे पश्चिम 
२० मील सोकामा जंक्शन, ७० सील पटना, ७६ मील वॉकी जंक्शन, १०६ मील आरा 
और १५० मील विद्दियाका रेलवे स्टेशन है । में विहियाम रेलगाड़ीसे उतर कर उससे १२ 
मील उत्तर गन्नाके दूसरे पार अपने जन्म स्थान चरजपुरा चढा आया । 


साधुचरणप्रसाद । 


॥ भारत श्रमण, तीसरा खण्ड समाप्त ॥ 





पुस्तक मिलनेका पता--- 


खेमराज श्रीकृष्णदास, 
“अ्रीवेडटेश्वर!” स्टीम-ग्रेस-वम्बई. 


